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भूमिका | 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन 


बहुत वर्षों से मैं एक ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता का अनुभव करता रहा 
हूं जिसमें तुलनात्मक तथा प्रयोगात्मक विवेचन के आधार पर वैदिक मन्त्रों के 
निष्पक्ष भर्थ-निर्धारण का प्रयास किया गया हो | जहां एक ओर कुछ विद्वान्‌ 
केवल सायण-माष्य का अनुकरण करते हैं, वहां दूसरी ओर अन्य विद्वान्‌ 
प्राचीन भारतीय areal को सर्वथा तिलाञ्जलि देकर स्वतन्त्र व्याख्यान करना 
चाहते हैं । इस विषय में हमारा मत यह है कि वेद-व्याख्याता को सर्वप्रथम 
संकुचित दृष्टिकोण, पक्षपात तथा पूर्वाग्रह छोड़ कर विशाल दृष्टिकोण के द्वारा 
समी प्राचीन भाष्यों तथा आधुनिक व्याख्यानों का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । ऐसा न हो कि प्राचीन भाष्यों के नाम पर सायण-माष्य और आघु- 
निक व्याख्यानों के नाम पर ग्रिफिथ का अंग्रेजी अनुवाद ही वेदज्ञान की अन्तिम 
सीमा बन जाये । समी प्राचीन तथा अर्वाचीन वेदिक व्याख्यानों का पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उनके ऐतिहासिक क्रम, पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
निष्पक्ष मूल्यांकन का निश्‍चय करना भी अत्यावशयक है । किसी वेदमन्त्र के 
नीचे दो-चार प्राचीन ATT और पांच-सात आधुनिक अनृवादों का संग्रह 
प्रस्तुत कर देना उस मन्त्र का तुलनात्मक व्याख्यान नहीं है, star कि प्रायः 
देखा जाता है | तुलनात्मक व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन भाष्यों तथा 
आधुनिक व्याख्यानों का विश्लेषण करके यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उन 
में किस-किस प्रकार को क्या भिन्नता तथा समानता है। और इनके तुलनात्मक 
विश्लेषण के पइचात्‌ आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर निष्पक्ष वेद-व्याख्याता 
को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि वर्तमान व्याख्यानों में से कौन-सा व्याख्यान 
ग्राह्य है और क्यों । इसी दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत प्रयास किया गया है । 
यहां पर हम “प्राचीन भाष्यों और आधुनिक व्याख्यानों का तुलनात्मक मूल्यां- 
कनत” और “ग्राह्य व्याख्यान-सिद्धान्त तथा प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषताओं” पर 
THA डालना आवश्यक समझते हैं | 


प्राचीन भाष्यों और आधुनिक व्याख्यानों का तुलनात्मक मुल्यांकन 
संतुलित तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्राचीन भाष्यों और 
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आधनिक अनुवादों तथा व्याख्यानो के गुण-दोष-विवेचन के आवार पर उनका 
तुलनात्मक मूल्यांकन अत्यावश्यक है । इनके गुण ग्राह्य हैं और दोष त्याज्य हैं। 
इस समय ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद पर उपलब्ध भाष्या म॑ 
सायण-माष्य सबसे अधिक विस्तृत तथा सम्पूर्ण है और यजुर्वेद पर भट्टभास्कर, 
उवट तथा महीधर के माष्य भी बहुत विशद हैं। यद्यपि अनेक वैदिक मन्त्रों 
तथा शब्दों के व्याख्यान में अन्य भाष्यकारों से सायण का मतभेद है और कितने 
ही स्थलों पर अन्य माष्यकारों ने सायण की तुलना में अधिक ग्राह्य व्याख्यान 
सुझाये हैं (तु०--प्रस्तुत WA में ऋ० १, १, ३, १९, ७ २५, ७ इत्यादि पर 
Alo का व्याख्यान ग्राह्य है; AE १,१, ७;२५,१०;२५,२० इत्यादि पर tho 
का व्याख्यान ग्राह्य है; और ऋ० ३, ५९,७;७,८३,२ इत्यादि पर वें का 
व्याख्यान ग्राह्य है), तथापि यह तथ्य स्वीकार करना पड़ता है कि कुल मिला- 
कर सायण सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार है और उसे ही प्राचीन भाष्यकारों का प्रति- 
निधि कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अनेक पूर्ववर्ती भाष्यकारों के व्याख्यानो 
का सार भी कहीं-कहीं अपने माष्यों में दे दिया है। सायण-माष्य की प्रमुख 
विशेषता यह है कि इसमें लगभग प्रत्येक सुक्त तथा मन्त्र के विषय में ऐसी 
समस्त सूचना देने का प्रयास किया गया है जो उस समय उपलब्ध हो सकी । 
उदाहरणार्थ ऋ० के प्रत्येक सूक्त के भाष्य के आदि में सायण कात्यायन की 
र सर्वानुक्रमणी के अनुसार उस FAT का प्रतीक, ऋचाओं की संख्या, ऋषि, 
छन्द तथा देवता का परिचय देता है। तदनन्तर उस सूक्त या उसकी किसी 
ऋचा के विनियोग के विषय में ब्राह्मण या श्रौतसूत्र में जो सूचना उपलब्ध है 
उसे भी सायण उद्घुत करता है । यदि उस सूक्त या उसकी किसी ऋचा से 
सम्बद्ध कोई कथा किसी ब्राह्मण, बृहद्देवता या अन्य किसी ग्रन्थ में मिलती है, 
तो उसे भी सायण अपने माष्य में प्रस्तुत करता है । मन्त्रों का भाष्य करते समय 
सायण उनके प्रत्येक पद का सरलाथे देता है । यदि किसी प्राचीन ग्रन्थ (ब्राह्मण, 
निरुक्त आदि) में उस मन्त्र का या उसके किसी शब्द का, या उसमें वणित 
विचार का व्याख्यान मिलता है, तो सायण उसे भी अपने व्याख्यान में उद्बृत 
करता है। मन्त्रों के कठिन शब्दों का व्याख्यान करने के लिए निघण्डु से 
उद्धरण देने के अतिरिवत सायण ब्राह्मणों के तथा यास्क के निर्वचन उद्धृत 
करता है और बहुत से स्थलों पर अपने स्वतन्त्र निर्वचन भी सुझाता है । अपने 
व्याख्यान के समर्थन में सायण अनेक स्थलों पर Ao, तैश Fo तथा अ० के 
मन्त्र उद्घृत करता है । वैदिक शब्दों की रूपरचना का व्याख्यान करने के 
लिये सायण पूर्णतया पाणिनीय व्याकरण का सहारा लेता है और शब्द-रचना 


तथा स्वर-सम्बन्धी विशेषताओं को समझाने के लिए वह पाणिनीय ब्याकरण के 
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सूत्रों या वातिकों का निदेश करता है । आवश्यकता पड़ने पर सायण उणादि- 
सूत्रों का भी संकेत करता है। यह एक .रोचक तथ्य है कि अनेक वेदिक aeai 
की रखना के व्याख्यान में सायण का मत वामन-जयादित्य आदि वेयाकरणों के 
मत से भिन्न हे । दे०- हमारा “वैदिक व्याकरण” भाग २, Jo ७०३ पर 
टि० १५०; टि० १५७; पृ० ७१६ पर टि० २४५ इत्यादि सायण ने अपने 
भाष्य में जहां-कहीं किसी मन्त्र या शब्द कै अनेक वैकल्पिक व्याख्यान सुझाये 
हैं, वहां कुछ वैकल्पिक व्याख्यान अन्य पूर्ववर्ती भाष्यकारो के मत का प्रतिनि- 
धित्व करते हैं, चाहे सायण-माष्य में उनका नामोल्लेख हुआ है या नहीं । यह 
एक निश्चित तथ्य है कि सायणभाष्य में अनेक प्राचीन भारतीय परम्पराएं 
अनुस्यूत हैं और सम्पूर्ण भाष्य एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है | 
उपर्युबत विशेषताओं के होते हुए सी यह नहीं कहा जा सकता कि 
सायण-माप्य सर्वथा ART तथा पूर्णतया ग्राह्य है । सायण-भाप्य में सबसे 
अधिक खटकने वाला दोष यह है कि सायण द्वारा सुझाये गये विभिन्न sat में 
यत्र-तत्र सामञ्जस्य का अभाव दृष्टिगोचर होता है । वह एक स्थल पर किसी 


वैदिक शब्द का जो अर्थ सुझाता है उस से भिन्न और कहीं-कहीं विरोधी अर्थ 
उसी प्रकार के प्रसंग में अन्यत्र सुझाता है । दूसरा दोष यह है कि उपलब्ध 
परम्पराग्रों या व्युत्पत्तियों के श्रावार पर सायण एक मन्त्र या शब्द के विभिन्न 
वैकल्पिक व्याख्यानों का संग्रह तो प्रस्तुत कर देता है, परन्तु वह इस वात का 
समाधान नहीं करता कि उनमें से कौन-सा व्याख्यान ग्राह्य है । किसी मन्व 
या शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह होने पर भी सायण श्रवश्यमेव व्याख्यान 
- करता है और कहीं पर भी वह किसी मन्त्र या शब्द को व्याख्यात के बिना 
नहीं छोड़ता है। HATS इस प्रकार के सन्दिग्धार्थ व्याख्यान भावी व्याख्याकारों 
* के मार्ग में वाघा डालते हैं, क्योंकि पुराने प्रचलित व्याख्यान का पक्षपात नया 
व्याख्यान सोचने की स्वतन्त्रता को कम करता है। सायण-भाष्य का तीसरा LE 
दोष यह है कि वैदिक मन्त्रों के व्याख्यान में कहीं-कहीं उत्तरकालीन पौराणिक 
कथाओं तथा विचारों का प्रमाव लक्षित होता है ओर इससे वेदिक व्याख्यान 
की दिशा बदल जाती है। उदाहरणार्थ क्र० Yo, १४२, ७ के व्याख्यान में 
सायण महाभारत में वणित खाण्डवदाह की कथां का निर्देश करवा है (दे०-- 
13.0.४.1.) । इसी प्रकार वह पेक वेदिक शब्दों के ऐसे अर्थे सुझाता है जो 
उत्तरकालीन भाषा में प्रचलित हैं, परन्तु वैदिक विचारधारा से मेल नहीं खाते 
हैं। वैदिक शब्दों के रूपों के समाधान में सायण को जहां-कहीं कोई कठिनाई 
प्रतीत होती है, वहां पर वह निर्वाधरूप से “व्यत्ययो बहुलम्‌, “वा greta’ 
इत्यादि पाणिनीय सूत्रो से मनमाना रूप सिद्ध कर लेता है। आर इस मनमानी 
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प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी वैदिक शब्द का रूप किसी मी पुरुष तथा वचन 
ii आदि में घटाया जा सकता है । इस विषय पर दे० हमारा “वैदिक व्याकरण” 
माग २, पृष्ठ ६६४ पर feo ७१ | परन्तु वेदिक शब्द-प्रयोग ऐसी मनमानी का 
समर्थन नहीं करते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि अन्य भाषाओं की भांति 
'वेदिक भाषा भी पुरुष, वचन तथा लकार आदि के विषय में व्याकरण के 
निड्चित नियमों का पालन करती है । अन्य भाष्यकारों के भाष्यों में मी इसी 
प्रकार की प्रवृत्तियां हष्टिगोचर होती हैं । 
प्राचीन भारतीय भाष्यकारों की उपर्युक्त अपुणंताओं के कारण बैनफी 
तथा रोट प्रभृति पाइचात्य विद्वान्‌ भाष्यका रों के वेदिक व्याख्यान को हेय मान कर 
इस मत का प्रतिपादन करने लगे कि भारतीय भाष्यकारों की तुलना में आघु- 
निक पाश्चात्य विद्वान्‌ अपने तुलनात्मक, भाषावैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक 
अध्ययन के आधार पर वैदिक मंत्रों का at अधिक अच्छी तरह और 
निष्पक्ष रूप से समझ सकते हैं । इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण 
अनेक. पाइचात्य विद्वानों ने भारतीय भाष्यकारों के व्याख्यान के प्रति 
अनादर तथा उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया । परंतु सभी पाइचात्य विद्वान्‌ 
इस पक्षपातपूर्ण विचारधारा के समर्थक नहीं हैं और कुछेक WATT 
विद्वान्‌ भी वैदिक व्याख्यान के लिये प्राचीन भाष्यकारो के योगदान 
'का यथोचित आदर करते हैं। सायण-भाष्य का महत्त्व बताते हुए अग्रेज 
संस्कृतज्ञ एच० एच० विल्सन ने सम्पूर्ण ऋ० के सायणानुसारी अंग्रेजी अनुवाद 
की भूमिका में लिखा है--*[॥९ first portion (of Sayana-bhasya) 
.costitutes the basis of the English translation; for although 
the interpretation of Sayana may be occasionally questioned, 
-he undoubtedly had a Knowledge of his text far beyond the 
pretensions, of any European scholar, and must have been in 
possession, either through his own learning or that of his 
-assistants,of all the interpretations which had been perpetua- 
ted by traditional teaching from the earliest times.” 
आर० पिशल तथा Ho एफ० गेल्डनर नामक जर्मन Fant ने रोट 
भ्रमृति पाइचात्य विद्वानों द्वारा भारतीय भाष्यकारों के विरुद्ध चलाये गये 
अभियान का खण्डन किया और उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया कि आधु- 
निक वेज्ञानिक पद्धति के अनुसार व्याख्यान करते हुए भी सायण प्रभृति भार- 
o तीय माष्यकारों से जो सहायता मिल सकती है उस का पूर्ण उपयोग करना 
o चाहिए, क्योंकि वेदों की भारतीय पृष्ठभूमि के कारण भारतीय भाष्य- 
कार इन्हें समझने में श्रधिक समर्थ हँ । प्राचीन भारतीय भाष्यकारों 
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के महत्वपूर्ण योगदान के विषय में गोल्डस्टुकर ने लिखा है --- 

“Without the vast information which those commen- 
ttators have disclosed to us,—without their method of expla- 
ining the obscurest text,—in one word, without their scholar- 
ship, we should still stand at the outer doors of Hindu anti- 
-quity.”’ (quotation from Griffith’s preface to the first edition 
.of “The Hymns of the Rgveda”) ऋ० के विल्सन-क॒त अंग्रेजी श्रनुवाद 

(चतुर्थ भाग) की भूमिका में ई०बी० कावेल माष्यकारों के कार्य का महत्व वताते 
.हुए लिखता हे --“'1 is easy to depreciate native commentators, 
but it is not easy to supersede them; and while I would by no 
means uphold Sayana as infallible. I confess that, in the 
present early stage of Vaidika studies in Europe, it seems to 
me the safer course to follow native tradition rather than to 
accept too readily the arbitrary conjectures which continental 
-scholars so often hazard.” जो पाश्चात्य विद्वान्‌ सायण की निन्दा 
करते थे उनके सम्बन्ध में मैक्समुलर ने अपने ग्रंथ “Vedic Hymns” 
(S. B. E., Vol. 32) की भूमिका में लिखा  --They hardly know 
how much we all owe his (Sayana’s) guidance in effecting 
our first entrance into this fortress of Vedic language and 
‘Vedic religion, and how much even they, without being 
aware of it, are indebted to that Indian Eustathius...... If 
now we can walk without Sayana, wé ought to bear in mind 
that five and twenty years ago, we could not have made 
-even our first steps, we could never at least have gained a 
firm footing without his leading strings. If, therefore, we 

.can now see further than he could, let us not forget that we 
‘are standing on his shoulders.” 

यह माना जा सकता है कि प्राचीन भाष्यकारों के भाष्यों में अनेक 
अपूर्णताएं हैं और उन के वेदिक व्याख्यान पूर्णतया ग्राह्य नहीं हैं । परन्तु इसका 
अभिप्राय यह नहीं है कि उन के भाष्य सर्वथा हेय हैं और उन का कोई भी 
व्याख्यान शुद्ध नहीं है । जिस प्रकार स्कन्दस्वानी, वेंकटमाधव, उवट, महीधर, 
तथा सायण इत्यादि प्राचीन भाष्यकारो के व्याख्यानो में पारस्परिक मतभेद 
है, उसी प्रकार पाइचात्य, विद्वानों का मारतीय भाष्यकारों से मतभेद होने के 
अतिरिक्त आपस में भी काफी मतभेद है श्रौर किसी विषय पर oor मतँक्य 
नहीं है। यहाँ पर यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि आधुनिक विद्वानों के 
अधिकतर अनुवाद तथा व्याख्यान प्राचीन भाष्यकारो के व्याख्यानो को भित्ति 
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पर आश्रित हैं और केवल थोड़े से अंशों में (कुछ गिते-चुने मन्त्रों तथा शब्दों के 
सम्बन्ध में ) वे अपनी व्याख्यान-स्वतन्त्रता को अभिव्यक्त कर पाये हैं । 
उदाहरणार्थ, सायण 'के कटु आलोचक रोट की सुप्रसिद्ध क्‌ ति Sanskrit-- 
Worterbuch को ही लीजिये जिस में दिये गये अधिकतर वेदिक अर्थ 
सायणमाष्य के अर्थों से भिन्न नहीं हैं । अन्तर केवल इतना है कि रोट द्वारा 
निवद्ध अर्थ सुव्यवस्थित हैं, जव कि सायणभाष्य में ये अर्थ इधर-उधर WANA 
तथा ग्रव्यवस्थित ढंग से.बिखरे पड़े हैं। हम ने प्रस्तुत ग्रंथ में प्राचीन भाष्य- 
कारों और पाइचात्य विद्वानों के वैदिक व्याख्यानों का जो तुलनात्मक विवेचन 
प्रस्तुत किया है उस से स्पष्ट है कि अनेक स्थलों पर आधुनिक व्याख्यानों की 
तुलना में प्राचीन भाष्यकारों के व्याख्यान अधिक समीचीन हँ। अतएव हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेदिक मन्त्रों के श्रथ को निर्धारित करने के लिये 
प्राचीन भाष्यकारो के उपलब्ध व्याख्यानों का परिशीलन अत्यावश्यक है, चाहे 
' हम उन व्याख्यानों से सर्वत्र सहमत नहीं हो सकते | 
पाइचात्य विद्वानों के इस उद्घोषित सिद्धान्त से कोई मतभेद नहीं हो 
सकता कि वेद का व्याख्यान स्वयं वेद की सहायता से ही किया जाना चाहिए 
और उत्तरकालीन बाह्य विचारों तथा पक्षपातों को वेद पर नहीं थोपना 
चाहिए । इस सर्वसम्मत सिद्धान्त के अनुसार प्राच्य तथा पाइचात्य विद्वानों ने 
जितना वैदिक व्याख्यान किया है वह सराहनीय तथा ग्राह्य | 
परन्तु यह मानना एक भूल होगी कि सभी पाइचात्य विद्वानों के द्वारा 
किये गये सव प्रकार के वेदिक व्याख्यान या अनुवाद इस उद्घोषित सिद्धान्त 
के TAM अनुकूल हैं और वे सव प्रकार के मानवीय पक्षपातों तथा अपूर्णताओं 
से मुक्त हैं। पाइचात्य व्याख्याताओं के विषय में ग्रिफिथ aco के अंग्रेजी अनुवाद 
की भूमिका में लिखता है-“But it must not be supposed that 
European students and interpreters of the Veda claim any- 
, thing like infallibility, completeness, or finality for the 
results to which their researches have 160 them. All modern 
scholars will allow that many hymns are dark as the darkest 
oracle, that, as Professor Max Miiller says, there are whole: 


_ yerses which, as yet, yield no sense whatever, and words the 


meaning of which we can only guess.” जहाँ प्राचीन भारतीय माष्य- 
कारों के पक्षपात तथा झुकाव एक प्रकार के हैं, वहाँ पाश्चात्य विद्वानों के 
पक्षपात तथा पूर्वाग्रह दूसरे प्रकार के हैं। जहाँ प्राचीन भाष्यकार उत्तरकालीन 
पौराणिक कथाओं तथा विइवासों के अनुसार वेदों का व्याख्यान करने का 
प्रयास करते हँ, वहाँ पाइचात्य विद्वात्‌ वेदों में आदिम युग की अत्यधिक पिछड़ी: 
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‘ge तथा अन्वविश्वासग्रस्त संस्कृति का पूर्वरूप खोजने में तत्पर रहे हैं और 
अधिकतर पाश्‍चात्य विद्वान्‌ वेदिक संस्कृति को पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखते रहे 
हँ । “Religion des Veda” नामक ग्रन्थ में ओल्डनवर्गं वेदिक देवताओं तथा 
उनके उपासकों को असभ्य (barbarians) कहता हे और “Veda Forschung” 
नामक ग्रन्थ को भूमिका में वह विद्वान्‌ इस घामिक पक्षपात को स्वीकार करता 
है कि हमारे (योरोपीय विद्वानों के) घामिक साहित्य से वेदिक ग्रन्थों का ऐसी 
आत्मीयता का सम्वन्ध नहीं है जो कि एक भावात्मक आकर्षण को जगा सके | 
अपने ध।मिक ग्रन्थों के साथ वेद की तुलना करते हुए अनेक पाश्चात्य विद्वानों 
ने अपने उदूगारों में अपने आन्तरिक पक्षपात को अभिव्यक्त किया है । 
उदाहरणार्थ, Ao के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में प्रिफिथ लिखता हे --“] 
must beg my European readers not to expect to find in these 
hymns and songs the sublime poetry that they meet with in 
Isaiah or Job, or the Psalms of David....The great interest of 
the Rgveda is, in fact, historical rather than poetical.” 
हीत्रू साहित्य की तुलना में वेद का अपकर्ष अभिव्यक्त करते हुए एम० विन्टर- 
निट्स लिखता हे--“ [58 true, the authors of these hymns rise 
but extremely seldom to the exalted flights and the deep 
fervour of, say the religious poetry of the Hebrews.” 
(History of Indian Literature, Vol. I p. 79) कुछ सहानुभूतिपूर्ण 
होते हुए भी मँक्समूतर वेदिक qadi की गहनता तथा गुणगरिमा को नहीं 
'समझ सका और उतके विषय में लिखा --“'$ large number of Vedic 
hymns are childish in the extreme; tedious, low and 
commonplace.” (Chips from a German Workshop,” II 
Edition, 1866, p. 27). 

वेद के विरुद्ध इस प्रकार के पक्षपात के उदाहरण बहुत अधिक हैं और 
खेद का विषय है कि गत डेड़ सौ वो के वेदिक अनुसन्धान तथा अध्ययन के 
पश्चात्‌ भी पाश्‍चात्य देशों में यह पक्षपात पूर्ववत्‌ बना हुआ है, अपितु कुछ 
अधिक उग्र होता हुआ प्रतीत होता है । 

उपर्युक्त पक्षपात के होते हुए भी पाइचात्य संस्कुतज्ञ वेदिक व्याख्यान 
'की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और वैदिक संस्कृति का वर्णन करते समय 
कुछ सतर्कता से काम लेते हैं । वे स्वयं वेद के अनुवाद को अन्तिम तथा पूर्ण न 
मानकर केदल आनुमानिक बताते हैं और स्वीकार करते हैं कि बहुत से वैदिक 
weal का अर्थ सन्दिग्य तथा अस्पष्ट हे । अतएव बिन्टरनिद्स इस तथ्य को 
अभिव्यक्त करते हुए कहता है---“५/७ must here remember the 
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important fact that the Rgveda is as yet by no means fully 
explained. There are, indeed, a large number of hymns, the 
explanation of which is as certain-as that of any other Indian 
text. But on the other hand, there are many verses and 
isolated passages of the Rgveda whose right meaning is still 
in the highest degree doubtful. This is also of great impor- 
tance for the just appreciation of these old writings.” ' 
(op. cit., p. 69). ग्रिफिथ तथा मैबसमूलर भी इस तथ्य को निःसंकोच 
स्वीकार करते हैं कि अव तक वेद के कितने ही अंशों का अथ संदिग्ध है । 

mai के सार्थक व्याख्यात के बिना किये गये उनके भ्रामक अनुवादों' 
के विषय में विन्टरनिट्स ने बिल्कुल ठीक कहा &—“The outsider who 
takes a translation of the Rgveda in his hand often wonders. 
that so much in these hymns is unpoetical, indeed unintelli- 
gible and senseless. But the reason Is frequently only that 116: 
translators do not content themselves with translating that 
which is intelligible, but that they think they must translate 
everything, even that which has up tillnow not been right- 
ly interpreted.” (op. cit, p. 69) 


जैसा कि विन्टरनिट्स द्वारा निदिष्ट किया गया है, पाइचात्य सस्क्रतजो 

ने वेद के साथ यह अन्याय किया कि उन्होंने अर्थ समझे बिना अनेक स्थलों का 
मनमाना अनुवाद कर डाला । परन्तु वेद के साथ इस से भी अधिक अन्याय उन 
। तथाकथित आधुनिक इतिहासज्ञो ने किया है जिन्होंने वेद के दर्शन किये बिना 
केवल उपयु क्त अशुद्ध अनुवादों के आवार पर अपनी कल्पनाओं के द्वारा 
'बैदिक संस्कृति के विषय में भ्रान्तिपूणे धारणाओं का किला खड़ा कर दिया है। 
उदाहरणार्थ, “Prehistoric India? (Middlesex, 1950) नामक 
पुस्तक का लेखक स्टुअटं पिंगट स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है (p.244) 
कि उस ने ग्रिफिथ-कृत अंग्रेजी अनुवाद को अपने ऋग्वेदसम्बन्धी कथनों का 
आधार बनाया दै । इस के अतिरिक्त वह इस बात को भी स्वीकार करता है 
(p. 258) कि सांस्कृतिक तथ्यों के लिये ऋ० का प्रयोग करने में मारी कठि- 

` नाइयां हैं, क्योंकि सूक्तों में अचानक शाब्दिक से आलंकारिक वर्णन आ जाता 


ओ है और आर्य सेनानी का भौतिक युद्ध रथ अचानक मध्याल्ल के सूर्य में बदल 


- जाता है । ऐसा स्वीकार करते हुए भी पिगट ने उपर्युक्त पुस्तक में यह दिखाने 


y 5 S का प्रयास किया है (pp- 257 ££) कि ऋ० में वणित आर्यो ने बाहर से 


आक्रमणकारियों के रूप में भारत में प्रवेश करके सिन्धु-घाटी-सम्यता के नगरों 
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को घ्वरत किया और उन के निवासियों का वध किया । ऋ० के किसी मन्त्र के 
fafaa व्याख्यान के आधार पर पिगट के इस पक्षपातपूर्ण मत को सिद्ध नहीं 
किया जा सकता | परन्तु खेद की बात है कि पश्चिम के तथाकथित इतिहासज्ञ 
इस प्रकार के निराबार मतों का निष्पक्ष अन्वीक्षण किये बिना उन्हें प्रचारित 
करने में तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे अपने पक्षपातों तथा पूर्वाग्रहों को छोड़ने में 
असमर्थ हैं । यह इसी पक्षपातपूर्ण मनोद्धक्ति का परिणाम है कि यूनेस्को द्वारा 
प्रकाशित “History of Mankind, Vol. I” (Cultural and Scien- 
tific Development, Pre-History and Beginnings of Civilisa- 
tion, p. 389) में सर लिओनाडं वूले ऋ० के विषग्र में लिखता हे-- 
“The Rgveda is the epic of destruction of one of the great 
cultures of ancient world” इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण कल्पनाओं के 
और मी बहुत से उदाहरण हैं और अनेक भारतीय इतिहासजों ने मी वेद के 
शन किये विना केवल अस्पष्ट तथा आनुमानिक अनुवादों याउवार ली 
गई सूचना के आधार पर तथाकथित पाइचात्य इतिहासज्ञों का अनुकरण किया 
है । वास्तविक इतिहासज्ञ वह है जो किसी मत की वकालत नहीं करता है, 
अपितु न्यायाधीश की भांति तथ्यों को निष्पक्ष रूप से तोल कर निर्णय देता है। 
पाइचात्य विद्वानों की दूसरी पक्षपातजन्य दुबंलता यह है कि वे वेदिक साहित्य 
का काल न्युनतम प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और यदि कोई क 
पाइचात्य विद्वान्‌ वैदिक साहित्य के काल को १५०० Fo पू० से अधिक प्रा 
प्रमाणित करने के लिये कोई नवीन युक्ति प्रस्तुत करता है, तो अधिकतर 
पाश्चात्य विद्वान्‌ आञ्चथंचकित होकर सिर घुनते हुए उस का खण्डन करते हैं। 
पाइचात्य विद्वानों की पद्धति का एक प्रमुख दोष यह हे कि ऋ० आदि 
का व्याख्यान करते समय वे वेदिक शब्दों का प्रायेण ऐसा शाब्दिक तथा अनु- 
पयुक्त अनुवाद करते हैं, जिस में प्राचीन वेदिक शब्दों के लिये उत्तरकालीन 
लौकिक अर्थ दिये जाते हैं और इस सन्दर्भ में वेदिक विचारधारा, प्रयोग तथा : 
शैली की श्रोर यथोचित ध्यान नहीं दिया जाता है । इस अन्धाधुन्ध शाब्दिक 
तथा अस्पष्ट अनुवाद के पढ्ने से पाठकों के मन में मारी भ्रान्ति उत्पन्न होती 
है । ऐसे अशुद्ध अनुवाद की प्रद्धत्ति के विशय में विन्टरनिट्स का मत उपरा 
(पु०१२) उद्धृत किया जा चुका है । 
जिस प्रकार सायण आदि भारतीय भाप्यकार वैदिक रूपों की कठिनाई 
को पार करने के लिये “व्यत्ययो बहुलम्‌” इत्यादि पाणिनीय सूत्रों का सहारा लेते 
हैं, उसी प्रकार ग्रासमैन, लुड्विग,ओल्डनवर्ग आदि अनेक पाइचात्य विद्वान्‌ वेदिक 
भाषा की कठिनाइयां उपस्थित होने पर यत्र-तत्र पाठ-संशोधन का सुझाव देते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
16 


परन्तु गैल्डनर, मेवडानल, XJ प्रमति कतिपय पाइचात्य विद्वान्‌ पाठ-संशोधन की 
gafa के पक्ष में नहीं हैं । “व्यत्ययो बहुलम्‌'' के प्रयोग के लिये प्रस्तुत ग्रथ म 
ऋ"० १, १४३, ३; ७,८३, ८ इत्यादि पर feo देखिये और पाठ-सशोधन के 
सुझावों के सम्बन्ध में ऋ० १, २५, १५; १४३, ३; २, १२, १५; ७, ८६.२, 
इत्यादि पर टि० द्रष्टव्य है। “व्यत्ययो बहुलम्‌” तथा पाठ-संशोधन का सहारा 
लेना निराशा तथा असमर्थता का सूचक है, क्योंकि जब विद्वानों को वेदिक 
भाषा की कठिनाई के समाधान का कोई मार्ग नहीं सुझता है तव वे इन लचीले 
तथा अनिर्चित उपायों की शरण में आकर मनमाना अर्थ लगाते हैँ । मनमाना 

थे सदा गहरे पक्षपातों तथा पुर्वाग्रहों का अनुगमन करता है । तदनुसार जहा 
भारतीय भाष्यकार वेदों में उत्तरकालीन (afar, पौराणिक तथा दानिक) 
विचारधारा का दर्शन पाते हैं, वहां पाश्‍चात्य विद्वान्‌ वेदों में आदिम, पिछड़ी 
हुई तथा अन्धविश्वासग्रस्त संस्कृति और जातीय संघर्ष (आयो और आदिम 
जातियों के संघर्ष) का वर्णन पाते Sl सत्र प्रकार के आलका।रक प्रीया तथा 
प्रसंगों की सर्वथा उपेक्षा करके पाश्चात्य विद्वान्‌ उपयुक्त पक्षपातों के अनुसार 
खींचातानी करते हए अनेक स्थलों पर वेदिक मन्त्रों का मनमाना अनुवाद 
करते हैं; यथा लुडविग Ho ७, 5३, १ के समस्त पद ANIMA: को संज्ञावाचक 
मान कर इस का अन्‌ वाद “पाथियन तथा पियन लोग” करता है | 


पर्यवत विवेचन से स्पष्ट है कि पाइचात्य विद्वानों के सभी वदिक 
व्याख्यान तथा अन्‌वाद, पूर्णतया ग्राह्य नहीं हैं और प्राचीन भाष्धकारों के 
व्याख्यानो की भांति आधनिक विद्वानों के व्याख्यानों तथा अनुवादों को भी 
वेदिक प्रयोग, प्रसंग तथा प्रधान वेदिक विचारधारा की कसौटी पर परख कर 


निष्पक्ष विवेचन के पदचात क्षीर-नीर-विवेक के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। 


इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ने प्रस्तुत प्रयास किया है जिस में 

प्राचीन भाष्यकारों तथा आधुनिक विद्वानों के व्याख्यानों का तुलनात्मक निष्पक्ष 

विवेचन करते हुए वेदिक व्याख्यान के ग्राह्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 
गया है | 

ग्राह्य व्याख्यान-सिद्धान्त तथा प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषताएं 

ओ उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक व्याख्यान के विषय में 

किसी भी एक व्याख्यातृ-वर्ग या सम्प्रदाय का अन्धानुकरण अवाच्छनीय है 

 चाहेवे प्राचीन भारतीय भाष्यकार हों अथवा आधुनिक पाश्‍चात्य तथा प्राच्य 


` विद्वान्‌ हों । इन के व्याख्यानों में टष्टिकोण के भेद के साथ-साथ सत्यनिष्ठ 
तथा निष्पक्ष मतभेद भी सम्भव है । उदाहरणार्थ ऋ० के प्रथम मन्त्र के 
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व्याख्यान में पुरोहितम्‌, यज्ञस्य तथा देवम्‌ पदों के अन्वय के विषय में प्राचीन 
भाष्यकारों की भांति आधुनिक विद्वानों में मी मतभेद है (दे०-क्र० १,१,१ पर 
feo) | अतएव वेदिक व्याख्यान के क्षेत्र में किसी एक मत का अन्धानुकरण 
न करके निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार वेदार्थ का निश्‍चय करना अधिक 
युक्तियुक्त तथा समीचीन होगा जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयास है — 

१. सर्वप्रथम प्रत्येक मन्त्र के उपलब्ध पदपाठ का अवलोकन करके उससे 
यथोचित सहायता अवश्य लेनी चाहिए, चाहे हम उस पदपाठ से पूर्णतया 
सहमत न भी हों । इस सिद्धान्त के अनुसार हम ने प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रत्येक मन्त्र 
के सामने उसका पदपाठ दिया हे । हमारे मतानुसार, पदपाठ के विरुद्ध सुझाये - 
गये पाठ-संशोधनों के आधार पर व्याख्यान करना वास्तविक कठिनाइयों से 
दुर भागना है । 


२. प्रातिशाख्य, पाणिनि तथा आधुनिक विद्वान्‌ भी वेदिक छन्द के 
प्रत्येक पाद को, स्वर तथा सन्धि की दृष्टि से, एक महत्त्वपूर्ण इकाई स्वीकार 
करते हैं। और पदों के पारस्परिक अन्वय तथा वाक्य-रचना की दृष्टि से यह 
पादरूपी इकाई अनेक स्थलों पर afew व्याख्यान में सहायक सिद्ध होती हे । 
उदाहरणार्थ ऋ० १,१,१ के व्याख्यान में द्वितीय पाद के यज्ञस्य पद.को प्रथम 
पाद के पुरोहिचम्‌ पद की अपेक्षा समानपाद के देवम्‌ पद से अन्वित करना 
अधिक युक्तियूवत है | दे०-ऋ० १,१,१ पर feo । इस सिद्धान्त के अनुसार 
हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में ऋचाओं के प्रत्येक पाद को एक पृथक पंक्ति में रखा है, 
ताकि पादरूपी महत्वपूर्ण इकाई तुरन्त हमारी दृष्टि में आ सके और इससे 
वेदिक व्याख्यान में अपेक्षित सहायता मिल सके | 

२. प्रत्येक मन्त्र का व्याख्यान करते समय हमें इस तथ्य पर ध्यान 
देना चाहिए कि यह मन्त्र वेदिक वाङमय के कौन-कौन से अन्य ग्रन्थों में किस- 
किस प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रयोगों तथा प्रसंगों के विश्लेषण से भी 
व्याख्यान में कहीं-कहीं सहायता मिल सकती है । हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रत्येक 

-मन्त्र के नीचे टि० में केबल ऐसे वेदिक प्रयोगों का उल्लेख किया है जिनसे 
व्याख्यान में कोई सहायता मिलती है, परन्तु ऐसे अनावश्यक प्रयोगों का उल्लेख 
«नहीं किया है जिनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। 

४. प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने प्रत्येक मन्त्र के नीवे feo में उन सन्त्रांशों या 
बैदिक शब्दों के व्याख्यान का विवेचन किया है जिन के अर्थ के सम्बन्ध में 
सन्देह या मतभेद है । इस विषय में हमने सर्वप्रथम सनी प्राचीन भारतीय 
:व्याख्याताओं (यास्क, स्क०, Fo, Alo इत्यादि) के उपलब्ध व्याख्यातो को या 
उनके निष्कषे को प्रस्तुत किया है । तदनन्तर हमने उस मन्त्र, WAT या शब्द 
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पर अन्य वैदिक ग्रन्थों के भाष्यों में किये गये व्याख्यानों की विशेषताओं या 
मतभेदों को प्रस्तुत किया है । उदाहरणार्थं यदि ऋ० के किसी विचारणीय 
मन्त्र या मन्त्रांश के सम्बन्ध में तै० सं० पर भट्टभास्कर के भाष्य में, वा० Fo 
पर Seq तथा महीघर के भाष्यों में, अथवा निरुक्त पर दुर्गाचार्य तथा स्क० 
के माप्यों में कोई उल्लेखनीय व्याख्यान उपलब्ध होता है, तो उसे भी प्रस्तुत 
किया गया है । इनके ग्रतिरिक्त Sat मन्त्र या मन्त्रांश के सम्बन्ध में सायण के 
उन सभी व्याख्यांनों का विवेचन किया गया है जो उसने ऋ० के अन्य भागों 
के भाष्य में, अथवा Ao, Ño सं०, ato Ho (काण्वशाखा), ते० Ao, 
ĝo आऽ; Yo ब्रा०, Yo ato इत्यादि अन्य वैदिक ग्रन्थों के भाष्यों में 
किया है । यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि एक ही मन्त्र या मन्त्रांश के 
विषय में सा० के व्याख्यान सर्वत्र समान नहीं हैं और अनेक स्थलों पर उन में 
पारस्परिक विरोध तथा गहरां मतभेद मिलता है। इस से स्पष्ट है कि सा० 
नाम पर विभिन्न विद्वानों ने ये भाष्य लिखे होंगे । मेरा तो यह अनुमान है 
कि ऋ० के सायणभाष्य में मी अनेक विद्वानों का सहयोग रहा होगा और यह 
अकेले सा० की कृति नहीं है 1 

५. विचारणीय मन्त्र या मन्त्रांश के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय 
भाष्यकारों के मतों को प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ हमने उसी टिप्पणी में प्रसिद्ध 
आधुनिक विद्वानों (रोट, ग्रासमैन, लुड्विग, मैक्समूलर, गैल्डनर, ग्रिफिथ, 
ओल्डनबर्ग, पीटसंन, मोनियर-विलियम्स, मैक्डानल, कीथ प्रभृति) के मतों 
का सार दिया हे । प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न मतों के तुलनात्मक विवेचन से यह 
महत्त्वपूर्ण तथा रोचक तथ्य सामने आता है कि कितने ही वेदिक शब्दों के 
व्याख्यान में अधिकतर आधूनिक विद्वान्‌ अनेक स्थलों पर प्राचीन भारतीय 
माष्यकारों में से किसी एक के मत का अनुसरण करते हुए दीख पड़ते हैं । कही 
वे सा० के मत को स्वीकार करते हैं, तो कहीं स्क०, Fo या म० में से किसी 
एक के व्याख्यान का अनुसरण करते हैं । वास्तव में ग्राघनिक विद्वानों के समी 
व्याख्यान तथा अनुवाद पूर्णतया रवतन्त्र तथा मौलिक नहीं हैं और अधिकांश 
में वे प्राचीन भाष्यकारों के ऋणी हैं । हमारे इस तुलनात्मक विवेचन से प्राचीनः 
और अर्वाचीन व्याख्याताओं के व्याख्यानों का स्पष्ट तथा निष्पक्ष मूल्यांकन 
हो जाता है। ९ की 
| ६. प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों के विभिन्न व्याख्यानों के तुलना- 
` त्मक विवेचन के पदचात हम विचारणीय मन्त्रांश या शब्द के अर्थ को निश्चित . 
'करने के लिये उसके वेदिक प्रयोग पर दृष्टि डालते हैं । इस उद्देश्य की पूति के 
_ लिये हम प्रसंगसहित उन समी वैदिक स्थलों का विवेचन करते हैं जहां-जहां: 
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उस मन्त्रांश या शब्द का प्रयोग हुआ है । यदि उपलब्ध प्राचीन या अर्वाचीन 
व्याख्यानों में से कोई व्याख्यान इस मन्त्रांश या शब्द के वेदिक प्रयोग से मेल 
खाता है, तो हम उसी व्याख्यान को निःसंकोच स्वीकार कर लेते हैं। हमारा 
अपना कोई पूर्वाग्रह या पक्षपात नहीं है । अतएव जो मी प्राचीन या अर्वाचीन 
व्याख्यान वैदिक प्रयोग के अनुसार है वही हमें ग्राह्य है; उसका व्याख्याता चाहे 
स्क०, Fo, या Alo आदि प्राचीन भाष्यकार हो, अथवा ग्रा०, Ho या Ho 
आदि आधुनिक विद्वान्‌ हो। उदाहरणार्थ ऋ० १, १, ३ के पोषम्‌ पद का सा० 
द्वारा सुझाया गया व्याख्यान श्रेष्ठ है, जवकि ऋ० १, १, ७ के दोषावस्त: पद 
का eho द्वारा किया गया व्याख्यान प्रायेण ग्राह्य है और अधिकतर पाश्चात्य 
विद्वानों का व्याख्यान भी लगभग उसी से मिलता-जुलता है । इसी प्रकार AES 
२, ३३, & के at; ३, ३३, 5 के आ घोषान्‌; ३, ५९, ७ के श्रवोभिः का 
जो व्याख्यान वे० करता है वही ग्राह्य है जिसे अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ 
स्वीकार करते हैं। यद्यपि अनेक पाश्‍चात्य विद्वान्‌ Azo ३,३३,७ के शइबधा पद 
के व्याख्यान में Alo का अनुसरण करते हैं, तथापि Fo का व्याख्यान अधिक: 
उपयुक्त है । इसी प्रकार ऋ० ७, ८३, २ के भुवना tag शः मन्त्रांश का Fo 
द्वारा सुझाया गया व्याख्यान सर्वश्रेष्ठ है । जहां-कहीं आधुनिक विद्वानों के 
व्याख्यान अधिक उपयुक्त तथा ग्राह्य हैं वहां उनका भी उल्लेख किया गया है; 
यथा-- ऋ० १, १, ७ के दोषावस्तः; १, १, ८ के ऋतस्य; १, १६, १ के 
गोपीयाय इत्यादि के व्याख्यान । 

७. प्राचीन तथा अर्वाचीन व्याख्याताओं के व्याख्यानो में से किसी एक 
व्याख्यान को स्वाकीर करना हमारे लिये आवद्यक्र नहीं है । यदि वैदिक 
प्रयोग तथा प्रसंग विद्यमान व्याख्यानों में से किसी भी व्याख्यान का समर्थन 
न करता हो और एक भिन्न ग्रथ की ओर संकेत करता हो, तो हमें वही ग्रथ 
ग्राह्य है । अतएव अनेक वैदिक शब्दों के सम्बन्ध में हमने विद्यमान व्याख्यानों 
में से किसी भी व्याख्यान को न अपनाकर, वैदिक प्रयोग तथा प्रसंग के आधार: 
पर, अपना स्वतन्त्र AF सुझाया है । यदि कहीं अन्य वैदिक प्रयोगों की सहा-- 
यता उपलब्ध न हो, तो प्रधान वैदिक विचारधारा तथा प्रवृत्तियों के आधार 
पर अर्थ-निर्णय का प्रयास किया गया है; दे०- ऋ० १, १९, ५ के रिशादसः; 
१, ३२, ६ के रुजानाः (अपः); “१, ४8, ३ के प्र आरन्‌; १, ८५, ४ केः 
पृषतो:; २ , १२, २ के पर्वेतान्‌; २,१२, ४ के दासं वणम्‌; रे, ३३, २ के रथ्या- 
इब; ४, ५४, ५; ८, ३०, १ के सतोमहान्तः; १०, १४, १, के प्रवत: महीः; 
१० १२७, ३ के निरु”"'अस्कृतोषम्‌ इत्यादि का हमारा स्वतन्त्र व्याख्यान । 

८. अनेक पाश्‍चात्य विद्वान्‌ इस मत का प्रतिपादन करते हुँ कि इण्डो-- 
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'योरोपीय परिवार की अन्य भाषाओं (ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता इत्यादि) के साथ 
वैदिक भाषा की तुलना से वेदिक व्याख्यान में सहायता मिल सकती है | इन 
“भाषाओं में जो पारस्परिक सम्वन्ध है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता | 
"परन्तु यह एक नितान्त सत्य है कि अव तक इस प्रकार की तुलना से वेदिक 
“व्याख्यान में कोई विशेष सहायता नहीं मिली है और इस दिशा में जो प्रयास 
“किया गया है वह sagada नहीं है । उदाहरणार्थ प्रस्तुत ग्रन्थ में किये गये 
विवेचन से स्पष्ट है कि ऋ० १,१,६ के अईङ्करक्‌ के साथ ग्रीक aggelos तथा 
लेटिन angelus; १, २५, १३ के द्रापि के साथ लिथुनियन drapana; और 
७, ७१, ४ के नासत्यौ के साथ गोथिक nasyan की तुलना केवल व्वनिमूलक 
अनुमान पर आधारित है और इपसे वेदिक व्याख्यान में कोई सहायता नहीं 
मिलती है । इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिम की इण्डो-योरोपीय भापाओं 
के साहित्य में जो शब्द-प्रयोग मिलता है उसका प्रसंग तथा विचार-वातावरण 
वेदिक प्रयोग से बहुत भिन्न है | दूसरा कारण यह है कि स्थान के अतिरिक्त 
काल की दृष्टि से भी वेदिक साहित्य तथा पश्चिम के प्राचीनतम इण्डो-यो रोपीय 
“साहित्य में वहुत अधिक अन्तर है । हाँ, अवेस्ता का साहित्य स्थान तथा विचार 
की दृष्टि से अन्य इण्डो-योरोपीय साहित्यों की तुलना में वेदिक साहित्य के 
समीपतर है; तथापि अव तक वेदिक व्याख्यान में इसपै कोई महत्वपूर्ण उप- 
"लब्धि नहीं हुई है । 

हमें इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोग से विचार करना चाहिए कि जो 

उत्तरकालीन भारतीय साहित्य भौगोलिक वातावरण तथा विचारधारा की 
दृष्टि से विदेशी इण्डोयोरोपीय साहित्य की तुलना में वैदिक साहित्य के अधिक 
“समीप है वह साहित्य वैदिक व्याख्यान के क्षेत्र में विदेशी साहित्यों से अधिक 
उपयोगी क्यों नहीं सिद्ध होगा ? उदाहरण के लिये महाभारत को ही लीजिए 
जिसमें बहुत-सी वेदिक गाथाएँ तथा परम्पराएं निबद्ध हैं। हमने अपने अन्य 
ग्रन्थ HP... में दिखाया है कि ऋ० २, २३, ४ के मानुष शब्द के व्याख्यान 
'में महाभारत सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार यह ग्रन्थ श्रन्यत्र 
भी वेदिक व्याख्यान में सहायक हो सकता है । इसलिये वेदिक व्याख्यान में 
महाभारत आदि से अपेक्षित सहायता लेना वाञ्छनीय है । 

९. वदिक शब्दों के व्याख्यान के विषय में इस महतवपरण तथ्य पर 
विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि उत्तरकालीन लौकिक भाषा में इन शब्दों 
के जो eg अर्थ सामान्यतया प्रचलित हैं उन्हीं अर्थो में ये शब्द सर्वत्र प्राचीन 

, “वेदिक भाषा में (मुख्यत: ऋ में) प्रयुक्त नहीं होते हैं । इस तथ्य के बहुत से 
; Sateen मिलते हैं जिन्हें प्राचीन भाप्यकारों तथा आधुनिक विद्वानों ने स्वीकार 
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किया है । यास्क से बहुत पूर्व अनेक प्राचीन आचार्यो ने वेदों के गहन अध्ययन: 
के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि ऋषियों ने बहुत से वेदिक seat 
को जान-बूझ कर उनके यौगिक अर्थ में प्रयुक्त किया है और उत्तरकालीन 
रूढ़ार्थ के अनुसार उनका व्याख्यान करने से सर्वथा हास्यास्पद तथा बेहूदा ' | 
वाक्यार्थ निकलता है; यथा --ऋ० के मन्त्रांश “स्वसुर्जारः” का शाब्दिक रूढ़ार्थ 
होगा--“वहिन का यार”, जवकि इसका वास्तविक यौगिक ग्रथ है —“'बहिन 
(उपा) को जीर्ण करने वाला (सूर्य )”, जिसे अधिकतर प्राचीन तथा अर्वाचीन 
विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं। waga उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते 
हुए यहाँ पर यह निप्कर्ष निकाला जा सकता है कि वेदिक शब्दो के ग्रथ का 
निर्णय करते समय इस वात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि प्रसंग तथा ! 
वैदिक प्रयोग के ग्रनुसार किस-किस शब्द का यौगिक अर्थ अपेक्षित है और यदि | 
सम्वद्ध शब्दों में मिलने वाले घातुश्रों के वेदिक प्रयोगों से उनके यौगिक nat 
का समर्थन होता हो, तो उन्हें स्वीकार करना उचित होगा । ग्रनेक पाइचात्य 
विद्वान्‌ भी इस सिद्धान्त के अनुसार कतिपय वैदिक शब्दों का यौगिक श्रर्थे करते 

। उदाहरणार्थ ऋ० १,१,१ के व्याख्यान में मैक्डानल होतु शब्द का यौगिक: 
अथ “श्राह्वाता” (०४०९7) करता है। इसी प्रकार mo भी ऋ० १, १, १ 
के ऋत्विज्‌ शब्द का यौगिक अर्थ “नियत समय पर यजन करनेवाला” और 
zo १, ३२, ५ के वृत्रतर का यौगिक HF “अतिशय अः अवरोव्रक” करता है । 
गैल्डनर ऋ० १, १९, १ के गोपीथाय पद का यौगिक गर्थे “रक्षा के लिये” 


ee = 


करता है । अनेक पाइचात्य विद्वान्‌ सा० का अनुसरण करते हुए ऋ० ७, 5३,४ 


यौगिक अर्थ “विनाशक या विनाशकारी (शत्रु )” सुज्ञाता है । जब तक ऐति- 
हासिक आदि अन्य अर्थ के लिये कोई ठोस आधार न हो, तब तक यौगिक ग्रथ > 
ही ग्राह्य है। भेद की भांति सुदाल्‌ शब्द के अर्थ के विषय में भी दो प्रकार के. 
मत हैं; दे० प्रस्तुत ग्रन्थ में ऋ० ७, ८३, ६ पर feo | अनेक स्थलों पर रोट, 
Wo, Ño, fro आदि पाइचात्य विद्वान्‌ भी सुदास्‌ शब्द का यौगिक अर्थ- 
स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि इसका तुलनावाचक सुदास्तर शब्द भी वेद 
में प्रयुवत होता है, परन्तु Ho ७, ८३, १ के व्याख्यान में सा० का अनुसरण 
करते हुए सुदास्‌ का we ऐतिहासिक अर्थ करते हैं। दोनों प्रकार के व्याख्यानों- 
में सामञ्जस्य होना आवश्यक है। कतिपय ऐसे वैदिक शब्द हैं जिनका समा- 
धान केवल यौगिक अर्थ से ही सम्भव है; तु०--ऋ० १, १४३, ३ के feaa: 
पर feo । प्रस्तुत ग्रन्थ में निरिचत सीमाआं के भीतर वेदिक शब्दों के यौगिक 
अर्थो को स्वीकार किया गया है और उन्हीं मर्यादाओं के अनुसार कहीं-कहीं. 


4 
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यौगिक अर्थ सझाये गये हैं। परन्तु हम वेदिक शब्दों के मनमाने तथा निरावार 
यौगिक अर्थ करने के पक्ष में नहीं हैं। Bree - 


१०. केवल शाब्दिक अर्थो के आधार पर वेदिक व्याख्यान करना सव 
-से बडी मूल है | प्राचीन तथा अर्वाचीन वेदिक विद्वान्‌ इस महत्वपूर्ण तथ्य को 
स्वीकार करते हैं कि वेदिक भाषा तथा विचारधारा अत्यधिक विकसित है 
“और ऋषिगण अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिये अनेक श्रलंकारों का 
प्रयोग करते हैं । इस सम्बन्ध में मैक्डानल का निम्नलिखित वक्तव्य विशेषतया 
उल्लेखनीय है--“'01 the very threshold of Indian literature 
-more than three thousand years ago, we are confronted with 
‘a body of lyrical poetry which, although far older than the 
literary monuments of any other branch of the Indo-Europ- 
ean family, is already distinguisbed by refinement, and beauty 
-of thought, as well as by skill in the handling of language and 
metre.” (A History of Sanskrit Literature, Sth Edn.. p. 29) 
अतएव जो पाइचात्य विद्वान्‌ वेदिक भाषा तथा विचारधारा के समुचित 
“विकास की उपेक्षा करते हुए वेदों में असभ्य गडरियों के गीतों को खोजने का 
प्रयास करते हैं उन्हे निराशा का मुख देखना पड़ता है और उन के वैदिक व्या- 
-ख्यान वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। वेदों में अतिप्राचीन असभ्य युग 
की ग्राम्यता ढुँढ्ने वाले पाइचात्य विद्वानों की निराशा प्रो० कॉवेल के 
निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त होती €—“The poetry of the Rg- 
-veda is singularly deficient in that simplicity and natural 
pathos or sublimity which we naturally Jook for in the songs 
of an early period of civilisation. The language and style of 
‘most of the hymns is singularly artificial’’ (Preface to the 
-first edition of Griffith’s English translation of the Rgveda, 
p.xii) वेदिककालीन आर्यो को असभ्य गडरिये तथा जंगली मानने वाले कट्टर- 
पन्थी पाश्‍चात्य विद्वानों के साथ अपनी असहमति प्रकट करते हुए विन्टरनिट्स 
लिखता है —*We need not, therefore, imagine the people of 
the Rgveda either as an innocent shepherd people, or as a 
‘horde of rough savages, nor, On the other hand as a people 
-of ultra-refined culture” (op. cit., p. 68). 


उत्तरकालीन वेदिक साहित्य इस मत का समर्थन करता है कि प्राचीन 
वदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर रूपक ग्रलंकार का प्रयोग किया गया है और 


 'वदिक शब्दों को सर्वत्र उन के शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जा सकता । उदा- 
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“हरणार्थ ऋ० के कतिपय मन्त्रों (तु०--१, ७१, ५; १०, ६ १, ५-९ इत्यादि) 
में द्योष्पिता तथा उस को डुहिता के विषय में जो आलंकारिक वर्णन किया 
“गया है उसे कालान्तर में प्रजापति और उस की दुहिता की कथा में बदल दिया 
गया | उस कथा के मूलभूत रूपक का व्याख्यान करते हुए Ño सं० ४, २, १२; 
To ब्रा० ३, २६२, तथा पं० ब्रा० ८, २, १० प्रजापति की दुहिता का अर्थ 
“उषा” करते हैं, जव कि Yo Tro ३, ३३ तथा ao ब्रा० १, ७, ४, १ इस का 
वैकल्पिक ग्रथ “fag” या “उषा” मानते हैं । इसी प्रकार ऋ० १०, १४, १०- 
१२ में वणित यम के दो कुत्तों के मूलभूत रूपक का व्याझ्यान करते हुए काष्ठक- 
संहिता ८, २ (कपि० सं० ६, ६) उन्हें “दिन” और “रात” मानती है; दे० 
— Eo १०,१४,१०-१२ पर टि०। वेदिक देवताओं के वर्णन में रूपकालंकार का 
प्रचुर प्रयोग मिलता है । अपनी उक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिये 
ऋषिगण देवताओं के वर्णेन में अनेक स्थानों पर विरोधाभास अलंकार का भी 
प्रयोग करते है । इसी प्रदत्त को देखते हुए यास्क (७, ४) वेदिक देवताओं के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कहता है--“इतरेत रजन्मानों भवन्ति। 
इतरेतरश्रकृतयः। कर्मजन्मान: । श्रात्मजन्मानः” | देवताओं के वीच काल तथा 
"स्थान के पारस्परिक सम्बन्ध को ऋह में प्रायेण रूपकालंकार के द्वारा वणित 
किया जाता है और इन वर्णनों में विरोधाभास के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने 
“का प्रयास किया जाता है । उदाहरणार्थ उषा तथा सूर्य के सम्वन्धो को विभिन्न 
दृष्टिकोणों के अनुसार विभिन्न रूपकों के द्वारा वणित किया जाता है! 
"कालक्रम की दृष्टि से उपा को सूर्य की अग्रगामिनी मान कर कहीं उसे सूर्य की 
'माता के रूप में वणित किया जाता है (तु०---ऋ० ६, ५५, ५ ); तो कहीं सूर्य 
के साथ उषा का साहुचयं बताने के लिये उषा को qa की पत्नी कहा गया है 
(तु०--ऋ० ७, ७५, ५) । और समान द्युलोक से उत्पन्न होने के कारण कहीं- 
कहीं उषा को सूर्य की बहिन (स्वसा) के रूप में वणित किया गया है(तु०--क्र० 
६, ५५, ५) । इसी प्रकार रूपकालंकार के प्रयोग के द्वारा चुलोक को पिता ग्रोर 
"पृथिवी को माता के रूप में वार-वार वणित किया गया है। इसी आलंकारिक 
.वर्णन में उषा को अनेक बार द्युलोक की gat (दितो दुहिता) कहा गया है। 
चुलोक तथा पृथिवी को उत्मन्त करने के कारण ग्रालकारिक वर्णन में देवताओं 
को माता-पिता को उत्पन्न करने वाला कहा गया है; यथा --ऋ० १०, ५४, ३ 
में आलंकारिक वर्गन है कि इन्द्र ने अपने शरीर से माता (पृथिवी) तथा पिता 
(द्युलोक) को उत्पन्न किया । सूर्य तथा उपा आदि देवताओं की किरणों को 
“आलंकारिक वर्णन में उन के अइवों की संज्ञा दी गई है और Saati का अपना 
“अवयव ही उन का रथ कहलाता है (कोई पृथक्‌ पदार्थं नहीं है), जैसा कि 
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ars ने व्याख्यान किया है (७, ४)-- “आत्नैवैषाँ रथो भवति | ग्रात्माइव: ६ 
आत्मायुधम्‌ | आत्मेषवः। आत्मा सर्वं देवस्य 1” 
ग्रा०, Èo, मैक्डानल प्रभुति.अनेक पाइचात्य विद्वान्‌ मी %० में अनेक 


~ 


स्थलों पर रूपकालंकार का प्रयोग स्वीकार करते हैं । वर्गेन ने तो ऋण में 


' बहुत अधिक स्थलों पर रूपक का प्रयोग मान कर व्याख्यान किया है । 


रूपकालंकार में देवताओं का वर्णन होने के कारण जब तक रूपक का 
अर्थ स्पष्ट न हो, तब तक देवताओं का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता । उदा- 
हरणार्थ ऋ० १, ८५, २ में मरुतों को qhana: (पुर्न जिन की माता है 
वे) और अगले मन्त्र में गोमातरः (गौ जिन की माता है बे), कहा गया हे । 
पृद्दिन तथा गो के आधारभूत रूपक का ग्रर्थे स्पष्ट न होने पर मरुतों का स्वरूप 
स्पष्ट नहीं हो सकता वेद में गो शब्द रूपकालकार द्वारा “जल”, “किरण” 
इत्यादि अनेक अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है | अतएव प्रसगानुसार ऐसे आलंका- 
रिक प्रयोगों के व्याख्यान की आवश्यकता है | 

हम ने प्रस्तुत ग्रन्थ में वेदिक शब्दों का व्याख्यान करते समय उन के 
आलंकारिक प्रयोग पर यथोचित ध्यान दिया है और यह भी निर्दिष्ट किया है 
कि किस स्थल पर कौन से प्राचीन या अर्वाचीन विद्वान्‌ ने किस शब्द के 
आलंकारिक प्रयोग का उचित व्याख्यान किया है। उदाहरणार्थ ऋ० १,१९, ७ 
के पर्वत शव्द के आलंकारिक प्रयोग को प्यान में रखते हुए सायण ने इस का 
जो “मेघ” अर्थ किया है वही ग्राह्य है जिसे ato, ग्रि० तथा Ho आदि आधु 
निक विद्वानों ने स्वीकार किया हैं; और इस के विपरीत स्क० तथा वे० की 
भांति गै० तथा पी० आदि विद्वानों ने इस का जो शाब्दिक अनुवाद “110 071- 
ains किया हैं वह यहाँ पर नहीं लगता है । ऋ० १, ३५, ४ के कुशन शब्द के ` 
आलंकारिक प्रयोग का व्याख्यान करते हुए मेक्डानल अनुमान लगाता है 
कि यहां पर मोतियों के रूपक द्वारा तारों का वर्णन है | Ao का यह अनुमान 
उचित प्रतीत होता है। गैल्डनर के मतानुसार ऋ० १,३५,४ में रथ के रूपक 
द्वारा रात्रि का वर्णन है। हमारा अनुमान है कि ऋ० १,८५,४ के पुषती शब्द के 
आलंकारिक प्रयोग द्वारा “विन्दुओ से चित्रित मेघमालाए” ग्रभिप्रेत हैं, जब कि 
अधिकतर पाइचात्य विद्वान्‌ सा का? अनुकरण करते हुए इस का अनुवाद 
“spotted deer” या “spotted mares” करते हैं। ऋ० ४, Yo, ३ के 
अवत का शाब्दिक अर्थ “कृप अवश्य है, परन्तु वहां पर इस का प्रयोग रूपक[- 


 लंकार में किया गया है। अतएव "जलदूर्णे मेघ” के अर्थ में अवत का आलंका- 
रिक प्रयोग प्रतीत होतां है, जबकि Fo, स।०, ग्रा०, Ho, Ho आदि विद्वान्‌ इस 
का व्याख्यान “सोमरस का पात्र” कराते हैं। 
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ऋषियों ने कुछ ऐसे आलंकारिक प्रयोग किये हैं जिन का अभिप्राय 
अव तक नहीं समझा जा सक्रा है; यथा--ऋ० १, ८५, २ के परिनमातर: 
रूपक का अभिप्राय अस्पष्ट है । इसी प्रकार ऋ० १, ३५, ६, इत्यादि अनेक 
मन्त्रों का भावार्थ दुरूह हे । ऐसे स्थलों पर हम ने केवल शाब्दिक अनुवाद 
दिया हे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं दीख पड़ता है । परन्तु शाब्दिक अनु- 
वाद के साथ-साथ टि० में ऐसे मन्त्रों के भावार्थ की अस्पष्टता के विषय में 
पाठकों को सूचित करना आवश्यक है ताकि उन के मन में किसी प्रकार की 
भ्रान्ति उत्पन्न न हो । प्रस्तुत ग्रंथ में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर गाव्दार्थज्ञान 
होते हुए भी भावार्थ की अस्पष्टता के विषय में हम ने अपनी असमर्थता प्रकट 
की है। ऐसे स्थलों के भावार्थ पर उचित तथा पर्याप्त प्रकाश डालने के लिये 
अभी और अधिक अनुसन्धान की आवश्यकता है। 

११. हमारा यह दावा नहीं है कि हम सभी सन्दिग्धाथे वेदिक aaa 
का निःसन्दिग्ध व्याख्यान कर सकते हैं । कतिपय ऐसे विरल afew शब्द हैं 
जिनका प्रयोग समस्त वेदिक वाङमय में केवल एक-दो वार हुआ है और 
उनके अर्थ पर प्रकाश डालने वाला कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे 
कठिन शब्दों के अर्थ के विषय में यास्क आदि प्राचीन भाष्यकारों ने जो अनु- 
मान लगाया है उसी अनुमान में आधुनिक व्याख्याताओं ने प्रसंगानुसार जहां- 
तहां कुछ संशोधन या परिवर्तन सुझाथा है । परन्तु वे भी कोई निश्चित अर्थ 
नहीं सुझा सके हैं और अनेक ऐसे स्थलों पर उन्होंने अपनी असमर्थता को 
स्वीकार करते हुए सन्दिग्धार्थ मन्त्रो का अनुवाद भी नहीं किया है; यथा अनेक 
विद्वानों ने ऋ० go, १४, १६ का अनुवाद नहीं किया है । जैसा कि हमने 
ऊपर (पु० १०-१२)निदिष्ट किया है, मैक्रामूलर, विन्टरनिटस इत्यादि आधुनिक 
विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि अमी तक ० के कितने ही सुक्तो, मन्त्रों तथा 
शब्दों का अर्थ अत्यधिक सन्दिग्ध हे । प्रस्तुत ग्रन्थ में ऐसे स्थलों पर हमने 
अपनी स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट किया है और जहाँ-कहीं ग्रथे सन्दिग्ध बना हुग्रा 
हे वहां पर हमने अपनी भ्रसमर्थंता को प्रकट किया है, ताकि ऐसे मन्त्रों तथा 
शब्दों के भावी व्याख्यान का मार्ग निर्वाध खुला रहे | 

१२. हमारा यह निश्चित मत है कि प्रत्येक वेदिक शब्द का व्याख्यान 
वेदिक व्याकरण के सुव्यवस्थित नियमों के अनुकूल होना चाहिए और इसके 
लिये वेदिक व्याकरण का पूर्ण ज्ञान अत्यावश्यक है । परन्तु कतिपय आधुनिक 
भारतीय विद्वानों का मत है कि वेदिक व्याख्यान के लिये व्याकरण-ज्ञान उतना 
आवश्यक नहीं हे जितना कि उपयुक्त वैदिक ग्रथ को जानने की योग-साधना । 
हम यह स्वीकार करते हैं कि चित्त की एकाग्रता (तु० “योगड्चित्तवत्तिनिरोध?” 
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__योगदर्शन) तथा कार्यकुशलता (To ' “योग: कर्मसु कौशलम्‌ गीता) के 
योग के बिना किसी भी कार्य में सिद्धि सम्भव नहीं है। परन्तु वेद-व्याख्यान- 
रूपी योग का प्रथम सोपान वैदिक व्याकरण का पूर्ण ज्ञान है और इसके विना 
अगले सोपान पर आरूढ़ होना असम्भव है । जब तक किसी व्यक्ति को माषा- 
ज्ञान नहीं है, तब तक वह उस भाषा के साहित्य को नहीं समझ सकता; उसके 
साहित्य की जटिलताओं का व्याख्यान करना तो दूर की बात है। किसी भी 
चेद-व्याख्याता को यह अधिकार नहीं है कि वह वैदिक-माषा-सम्बन्धी व्याख्यान 
की कठिनाई उपस्थित होने पर उसका समाधान करने में असमर्थ होकर उससे 
३ चने के लिए वेद-पाठ में पाठ में अपनी सूविधा तथा इच्छा _ तथा इच्छा के अनुसार संशोधन करे 
जैसा कि उपर्युक्त (To १३) कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने किया है; या वह 
“व्यत्ययो बहुलम्‌” इत्यादि वैकल्पिक पाणिनीय सूत्रों का उच्छु खल प्रयोग करके 
वैदिक शब्दों में मनमाने रूपों की कल्पना करे जैसा कि सायण ग्रादि भारतीय 
माष्यकारों ने अनेक वार किया है । उदाहरणार्थं सायण ' faafia anaa ” के 
Mb द्वारा क्र० १, १४२, ३ के AAG: पद में “द्वितीयार्थ प्रथमा” तथा १०,३४,११ 
EK Os कितवम्‌ पद में “प्रथमार्थे द्वितीया” मानता है । वैदिक भाषा में इतनी श्रव्य- 
23५ वस्था नहीं है कि किसी मी विभक्ति के स्थान पर कोई भी विमकिति प्रयुक्त हो 
£” सकती हो और व्याख्याता किसी भी विभक्ति के स्थान पर अपने व्याख्यान के 
अनुकूल किसी दूसरी विभक्ति का अर्थं घटा सके | विभक्तियों के aai को 
अपने मनमाने व्याख्यान के अनुसार भुकाने की अपेक्षा व्याख्याता को अपना 
व्याख्यान विमक्तियों के सर्वसम्मत अर्थों के अनुसार ढालना चाहिए । कतिपय 
'पाइचात्य विद्वानों ने भी कहीं-कहीं व्याकरण के विरुद्ध व्याख्यान किया है; यथा 
---ग्रि० तथा गै० आदि विद्वान्‌ क्र० ७, 5३, २ के ag शः पद को भुवना पद 
का विशेषण मान कर जो व्याख्यान करते हैं वह व्याकरणसम्मत नहीं है। एक- 
दो भारतीय विद्वानों ने वेदों का पाणिनीय व्याख्यान करने का जो दावा किया 
है वह निराधार तथा भ्रामक है । पाणिनि ने वेदों का कोई व्याख्यान नहीं किया 
आर न ही किसी विशेष व्यांख्यान-पद्धत का उपक्रम किया । इसलिये यह 
संज्ञा ही निराधार है । हां, पाणिनि ने वैदिक भाषा के नियमों को समझाने में 
जो योगदान दिया है उसका पूर्ण विवरण हमारे ग्रन्थ “बैदिक व्याकरण” में 
he दिया गया है। 
हम ने प्रस्तुत ग्रंथ में सवंत्र व्याकरणसम्मत व्याख्यान किये हैं और प्रत्येक 
मन्त्र के नीचे दी गई टि० में उस मन्त्र के महत्त्वपूर्ण शब्दों की व्याकरण सम्बन्धी 
विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दिया है। परन्तु ऐसे शब्दों के विस्तृत व्याक रण- 
` विषयक व्याख्यात के लिये हमने अपने ग्रन्थ बे० व्या० (वेदिक व्याकरण) की 
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अनुच्छेद-संख्या का निदेश किया हे । ये सभी निर्देश हमारे लघुग्र थ ' संक्षिप्त 
वेदिक व्याकरण at अनुच्छेद-संख्या के लिये भी समान रूप से लागू होते हैं। 
महत्वपुर्ण शब्दो के व्याकरण-विषयक वेशिष्ट्य के अतिरिक्त हम ने उनके 
स्वरविषयक वैशिष्ट्य का संक्षिप्त परिचय भी feo में दिया है। 

१३. यदि किसी ऋचा के किसी पाद में छन्दःपरिमाण की दृष्टि से 
अक्षरों की संख्या में न्यूनता या अधिकता मिलती है, तो उस से छन्दःसम्बन्धी 
नियम भंग होता है । इस प्रकार के छन्दोभंगत्व के लिये प्राचीन मारतीय 
आचायों के अतिरिक्त अनेक आधुनिक विद्वानों ने कुछ विशेष उपाय सुझाये हैं: 
जिन का संक्षिप्त परिचय हमारे ग्रंथ “वैदिक व्याकरण” (तथा “संक्षिप्त वेदिक 
व्याकरण”) में दिया गया है । प्रस्तुत ग्रंथ में टि० के पश्चात्‌ छ० (छन्दोविष- 
यक वैशिष्ट्य) के अधीन ऋचाओं की छन्द: सम्बन्धी विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है । 

१४. विभिन्न प्राचीन तथा अर्वाचीन व्याख्यानों की तुलनात्मक समीक्ष 
और वेदिक प्रयोग, प्रसंग एवं प्रधान वेदिक प्रत्तियो के आधार पर हमने fer 
में वेदिक शब्दों का जो अर्थ fafaa किया है, उसी के आधार पर हम या 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रत्येक मन्त्र के नीचे उस का अनु० (अनुवाद) दिया है । सामार० 
पाठकों को सुविधा के लिये हम ने अन्‌० के हिन्दी शब्दों के सामने प्रकोष्ठ में 
महत्वपूर्ण तथा कठिन मूल वेदिक शब्द काले टाइप में दे दिये हैं, ताकि पाठक 
आसानी से यह जान सके कि किस वैदिक शब्द का क्या अनुवाद है । परन्तु सरल 
तथा स्पष्टार्थं वैदिक शब्द प्रकोष्ठ में नहीं दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त 
हमने थाक्यार्थ को पूरा करने के लिये या भावार्थ को स्पष्ट करने के लिये 
अपनी ओर से अनु० में जो शब्द जोड़े हैं उन्हें साधारण टाइप में प्रकोष्ठ में दे 
दिया है, ताकि पाठक को अनुवाद के विषय में कोई भ्रान्ति न हो सके | 

१५. प्रस्तुत ग्रंथ के अंत में “व्यारयात-शबव्दानुक्रमणो' के नाम से उन 
वैदिक शब्दों की अनुक्रमणी दी गई है जिन का व्याख्यान टिप्पणियों में किया 
गया है | अनुक्रमणी में शब्दों का केवल वही अर्थ दिया गया है जिसे हम ने इस 
ग्रंथ में स्वीकार किया है। इस प्रकार यह अनुक्रमणी एक संक्षिप्त “वेदिक कोष” 
का प्रयोजन सिद्ध करती है। मात्राओं या स्वर-चिह्लों के टूट जाने से या प्रेस 
की अनवधानतां से मुद्रण में जो अलुद्धियां रह गई हैं उन्हे शुद्धि-पत्र में दिखा 
दिया गया है । 

उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार अब तक हम ने ऋ० के जिन चालीस 
सूवतों का व्याख्यान किया है उन में से बीस सुकत प्रस्तुत ग्रंथ में संनिविष्ट हैं 
और शेष बीस सूक्तों का व्याख्यान पृथक्‌ प्रकाशित किया जाएगा | हम ने इस 
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ग्रथ में यत्र-तत्र उन की टिप्पणियों का निर्देश किया है । 
मैं उन सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों का आभारी हूँ जिन के 
ग्रंथों के अनशी लन तथा विवेचन से मुझे प्रस्तुत प्रयास में प्रकाश प्राप्त GAT है। 
अंत में मैं अपने श्रद्धेय गुरुवर्य स्वर्गीय Go गंगाराम शर्मा तथा स्वर्गीय 
डा० लक्ष्मीधर के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि समपित करता हूँ जिन के 
अमर आशीर्वाद से मैं इस गहन विषय पर विवेचन करने के योग्य हो सका हूं 


रामगोपाल 
"एफ-५, सँक्टर--१४, 
पंजाव विश्वविद्यालय, 
"चण्डीगढ | 
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Go— जुहोत्या दिगण 

टि०--टिप्पणी 

तना ०--तनादिगण 

तस० या त० स०--तत्पुर्ष समासः 

ति०--तिडन्तपद 

तु०--तुलना कीजिये 

तुदा०--तुदादिगण 

तृ०--तृतीया विभक्ति 

Go आ०--तैत्तिरीयारण्यक 

qo ब्रा०--त त्ति रीयब्राह्मण 

तै० सं०-- तैत्तिरीयसंहिता 

दि०--दिवादिगण 

दु०--दुर्गाचायं (निरुक्तव्याख्याकार)) 

दे०--देखिये 

द्वि०- द्विवचन 

द्विती ०--द्वितीया विभक्ति 

धापा०--पाणिनीय घातुपाठ 

न० या नपुं ०--नपुंसकलिङ्ग 

ना०--नामपद 

नाघा०--नामधातु 
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नि०--यास्कीय निरुक्त 

निघ०---निघण्टु 

'प०---परस्मैपद 

'पं०--पंचमी विभक्ति 

पपा ०---पदपाठ 

'पा०--पाणिनीय व्याकरण 

'पा० उ०--पाणिनीय व्याकरण का 
उणादिसूत्रपाठ 

पाभे०--पाठभेद 

'पी०--पीटर्सन (Hymns from tbe 

Rigveda का सम्पादक) 

पुं०-पुंल्लिज्ध 

TOI 

Jo सं०--श्र० की पैप्पलादसंहिता 

'प्रथ० --प्रथमा विभक्ति 

प्रश या To पु०--प्रथम पुरुष 

प्रा०--प्रातिशाख्य 


qo --बहुवचन 
बर्गेन-- (La Religion Vedique का 
रचयिता) 


बस० या ब० स०--बहुब्रीहिसमास 

Jo उप०--वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

qo दे०--बृहद्देवता 

qto To स०--बोधायनगृह्यसुत 

ब्रा० --ब्राह्मणग्रन्थ 

“भभा०--भटुभास्कर (To Fo का 
भाष्यकार ) 

म्वा०--भ्वादिगण ० 

म०--महोघर (वा० सं० का भाष्यकार) 

मनु०--मनुस्मृति 

मु०--मुद्गल (ऋण० का भाष्यकार) 

Ho पु०--मध्यमपुरुष 

मे०---मैक्डानल (Vedic Reader तथा 


Hymns from the Rigveda 
का कर्ता) 
मैसं० या Ho सं०--मंत्रायणीसंहिता 
मो० या मोनि०--मोनियरविलियम्स 
(A Sanskrit English 
Dictionary का कर्ता) 


Age IIR 

या०--यास्क (निरुक्त का कर्ता) 

रुघा०--र्वादिगण | 

रू०--रूपकालंकार में प्रयोग 

aro सं०---वाजसने यिसं हिता 

वि०--विशेषण 

विमू०--विधिमूलक (Injunctive) 

वे-- वेंकटमाधव (Ao का भाष्यकार) 

वेल०--वेलंकर (क्रकसुक्तवैजयन्ती का 
लेखक) 

To qo को० -श्रीविञवबन्धुकृत वेदिक- 

पदानुक्रमकोष 
बै० व्या०--रामगोपालकृत वेदिकव्या- 
करण 

शत्र०--शत्रन्त 

Yo ब्रा० या शत० ब्रा०--शतपथब्राह्मण 

शाँ० ब्रा०--शांखायनब्राह्मण 

ष०--षष्ठी विभक्ति 

स०--सप्तमी विभक्ति 

सं०--संबोधनपद 

सा०--सायण (क्र०, अ०, ते० सं० आदि 
का भाष्यकार) 

सि० को०--वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 

स्क०--स्कन्दस्वामी (ऋ० का भाष्यकार) 

स्क० (fao )— स्कन्द (निरुक्त का टीका- 

कार) 
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H.O.S.—Harvard Oriental Series, 


H.P.V.I.— ‘The History and Principles of Vedic Interpretation 
(लेखक का आगामी ग्रंथ) 


H.V.M.--Hillebrandt’s Vedische Mythologie. 


LV.K.—‘India of Vedic Kalpa Sutras.’ by Ram Gopal 


M.H.R.—Macdonell’s ‘Hymns from the Rigveda.’ 
P.H.R.—Peterson’s ‘Hymns from the Rigveda.’ 


Roots—‘The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the 


Sanskrit Language’ by W.D. Whitney. 


 S.B.E.—Sacred Books of the East. 
Ved. Gr.—Macdonell’s ‘Vedic Grammar.’ 
= Ved. Ind.—*Vedic Index’ by Macdonell and Keith. 
 Y.I.J.—Vishvcshveranand Indological Journal 
Ved. My.—Macdonell’s ‘Vedic Mythology 


V.R.—‘A Vedic Reader for Students’ by A.A. Macdonell 


- Ved. Stu.—Vedische Studien by R. Pischel and K. F. Geldner. 
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१. 
FO १,१ (अग्निः) 


ऋषिः-मधुच्छन्दा वैश्वा मित्रः | देवता -श्रग्निः | छन्दः-गायत्री। 


१. ॐ अस्निस्ीळे पुरोहितं ॐ अग्निम्‌।ईळे । पुरःऽहितम्‌ । 
य॒ज्ञस्य॑ nakasqa य॒त्ञस्य॑। देवम्‌ । ऋत्विजम्‌ । 
होतारं तमस्‌ ॥ होतारम्‌ । रत्नऽधात॑मम्‌ ॥ 


अनु०--आदरपूर्वेक सामने स्थापित (पुरोहितम्‌), यज्ञ के प्रकाशक 
(यज्ञस्य देवम्‌), नियत समय पर यजन करने वाले (ऋत्विजम्‌), 
देवों का आह्वान करने वाले (होतारम्‌), तथा प्रियधनों के श्रेष्ठ 
दाता (रत्न-धातमम्‌) अग्नि की स्तुति करता हुं (अग्निम्‌ ईळ ) । 
टि०ईळे==स्क०, Fo तथा Alo इस पद का व्याख्यान “स्तौमि'' करते 
हैं, जब कि यास्क (७,१५) इसका अर्थ “याचामि” करते हुए कहता है-- 
“'ईळिरध्येषणाकर्मा | पूजाकर्मा वा ।” पाश्चात्य विद्वानों में भी इसके अर्थ के 
विषय में मतभेद है [ ग्रा० तथा गे० आदि कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ 
“पुकारता हुँ” करते हैं, जब कि ओल्डनबर्ग, fro तथा Ho आदि पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ भारतीय भाष्यकारों के “स्तौमि” व्याख्यान को स्वीकार करते हैं । यहाँ 
पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ऋ० में ५/ईड घातु “स्तुति करना” और 
“याचना करना” इन दो अर्थो में प्रयुक्त होता है। ग्रा० तथा To आदि के द्वारा 
किया गया “पुकारता हूँ” अनुवाद वास्तव में “याचना करता हूँ” की छाया- 
मात्र है । इसके प्रयोग के सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पर 
१/ईड्‌ का प्रयोग “याचना करना” अर्थ में होता है, वहाँ पर इसका सम्बन्ध 
प्रायेण दो कमो से होता है; To— AES ३, १, १५; ४, २५, ३ । ऐसे स्थरों पर 
सा० आदि भी इस घातु का अर्थ प्रायेण “याचना करना” करते हें । इस ऋचा 
में दो कर्मों के साथ सम्वन्ध न होने के कारण और प्रसंग के औचित्य से, ईळे 
का “स्तुति करता हुँ” अर्थ उपयुक्त है | 


> 
S 
र्‌ 
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पुरोहितम्‌--पुरः-|-५/धा --क्त; उत्तरपद में क्तान्त पद होने के कारण इस 
समास के पूर्वपद पर उदात्त है (वे० व्या० १८८) । इस शब्द के अन्वय तथा 
अर्थं के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं । स्क० अपने प्रथम व्याख्यान में पुरोहितम्‌ 
को यज्ञस्यसे अन्वित मान कर इसका रूढ व्याख्यान करता है--“पुरो हितं शान्तिक- 
पौष्टिक: कर्मियों राजानमापद्‌भ्यस्त्रायते स पुरोहित इत्युच्यते, तत्स्थानीयम्‌ | 
कस्य ? यज्ञस्य यज्ञाधिकृतस्य “यज्ञो वे यजमानः' (तु०-ऐ० ब्रा० १, २८) इति 
श्रुतेः | आपदामपहन्तारमित्यर्थंः ।” परन्तु अपने वैकल्पिक व्याख्यान में स्क०पुरो- 
हितम्‌ को fao मान कर इसका यौगिक अर्थ करता है---“अथवा पुरो हितशब्दः 
क्रियाशब्दः । पूर्वस्यां दिशि निहितमाहवनीयात्मना स्थापितम्‌” । स्क० की भाँति 
प्रोहितम्‌ को यज्ञस्य से अन्वित मान कर, सा० व्याख्यान करता है- “यथा 
राज्ञः पुरोहितस्तदभीष्टं संपादयति, तथाग्निरपि यज्ञस्यापेक्षितं होमं संपादयति। 
यह्वा यज्ञस्य संबन्धिनि पूर्वभागे भआाहवनीयरूपेणावस्थितम्‌ ।” परन्तु पूना से प्रकाशित 
सायणभाष्य की पादस्थ टिप्पणी में निदिष्ट एक पाठभेद केअतिरिक्त-भाष्य में यज्ञस्य 
को देवम्‌ से अन्वित करते हुए पुरोहितम्‌ को पृथक्‌ वि० मानने का विकल्प भी 
सुझाया गया है- अथवा यज्ञस्य देवमिति संवन्धः । थज्ञस्य प्रकाशक मित्यर्थः | 
पुरोहितमिति प्रथग्विशेषणम्‌ |” वं० यज्ञस्य को देवम्‌ के साथ अन्वित मानते हुए 
पृरोहितम्‌ का यौगिक अर्थ करता है--““पुरोनिहितमुत्तरवेद्याम्‌ ।” अपने 
वैकल्पिक व्याख्यान में स्क० भी यज्ञस्य का अन्वय देवम्‌ से मानता है । ग्रा०, fro, 
Ho आदि अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ सा० के प्रथम भाष्य का अनुकरण करते 
हुएपुरोहितम्‌ का रूढ अर्थ करते हैं; जैसे--ग्रा० तथा Ho “domestic priest” 
और ग्रि० “chosen priest”. इनके विपरीत to का मत है कि यहाँ पर 
पुरोहित शब्द “house-priest” के संकुचित अर्थ में नहीं आया है, अपितु पुरो 
+ १/धा के दूसरे प्रयोग से सम्बद्ध होने के कारण इसका यौगिक अर्थ “अधिकृत 
प्रतिनिधि” है। वेलंकर इसे यज्ञस्य से अन्वित मान कर यौगिक अर्थ करता है-- 
“हमारे यज्ञ के अग्र में स्थापित” । सा० का अनुकरण करते हुए ग्रा० (कोष) 
पुरोहितम्‌ को यज्ञस्य से अन्वित मानता है, जब कि गै०, ग्रि०, Ho तथा ओल्डन- 
बगे आदि आधुनिक विद्वान्‌ यज्ञस्य को पुरोहितम्‌ की अपेक्षा ऋत्विजम्‌ पद से 
अन्वित मानकर अनुवाद करते Fl गै० अपने अनुवाद की feo में कहता है कि 
मध्य में स्थित होने के कारण यज्ञस्य पद पुरो हितम्‌ तथा ऋत्विजम्‌ इन दोनों से 
सम्बद्ध है । अनेक वेदिक प्रयोगों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यहाँपर पुरो- 
हित शब्द उत्तरकालीन भाषा में प्रचलित रूढ अर्थ में नहीं भाया है, अपितु वि० 
के रूप में इसका योगिक अर्थ है--“सामने (पुरः ) मादरपुर्वेक स्थापित (हितम्‌) 
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eo में पुरः+-५/धा प्रायेण “आदरपूर्वक सम्मुख (प्रतिष्ठापद पर) स्थापित 
करना या नियुक्त करना” अर्थ में प्रयुक्त होता है; तु०--१,१३१, १; १३६, १; 
२, ३२, १; ३, २, ५; ४, २०, ३; Mo, १ (इस पर feo); ५, १६, १। 
-सा० ने भी अनेक मन्त्रों के भाष्य में पुरोहित शब्द का ऐसा यौगिक अर्थ किया 
है; तु०--ऋ० १, ४४, १०, १२; ५५, ३; ९४, ६ पर भाष्य। प॒रोहितम्‌ के 
ऐसे यौगिक अर्थ के अनुसार यज्ञस्य से इसका अन्वय करना अनुचित है। और 
ऋचा के पादविभाजन को ध्यान में रखते हुए-भी, भिन्न पाद के पुरोहितम्‌ की 
अपेक्षा समानपाद के देवम्‌ के साथ यज्ञस्य का अन्वय करना अधिक समीचीत 
है । यज्ञस्य देवम्‌ --वे ° यज्ञस्य के साथ देवम्‌ का अन्वय मानते हुए इन पदों का 
व्याख्यान “यज्ञस्य दयुस्थानम्‌ ' करता है | स्क० अपने प्रथम व्याख्यान में पुरो हितम्‌ 
के साथ यज्ञस्य का अन्वय मानते हुए देवम्‌ का अर्थ “दातारं दीप्तं बा” करता 
'है, जबकि वैकल्पिक व्याख्यान में देवम्‌ के साथ यज्ञस्य का अन्वय मान कर 
व्याख्यान करता हैं -“यज्ञस्येत्येतत्तु देव मित्यनेन संबध्यते। यज्ञस्य दातारं दीपयि- 
“तार वा । यज्ञं हि देवेभ्यो मनुष्ये म्यश्चा ग्निदंदा ति, तदायत्तत्वात्‌ । दीपयति च।'” 
'सा० अपने प्रथम व्याख्यान में यज्ञस्य को पुरो हितम्‌ से अन्वित मानकर देवम्‌ का 
अर्थ “दानादिगुणयुक्तम्‌” करता है और उपर्युक्त पाठभेद में निदिष्च वैकल्पिक 
व्याख्यान में यज्ञस्य को देवम्‌ से अन्वित मानते हुए “यज्ञस्य प्रकाशकम्‌” अर्थ 
“करता है । यास्क (७,१५) ने देव शब्द का जो व्याख्यान “देवो दानाद्वा दीप- 
Tal द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा” किया है, उसके भावार्थ को स्पष्ठ करते 
BU सा० इसी मन्त्र के भाष्य में कहता है-"'देवशब्दो दानदीपनद्ोतनानामन्यत- 
ममर्थमाचष्टे | यज्ञस्य दाता दीपयिता द्योतयितायमर्निरित्युक्त भवति!” ग्रा०, 
"जो कि यज्ञस्य का सम्बन्ध पुरोहितम्‌ से मानता है, देवम्‌ का अर्थ “God” atat 
है । परन्तु यज्ञस्य को ऋत्विजम्‌ से सम्बद्ध मानने वाले To, Ho, ओ० आदि 
आधुनिक विद्वान्‌ देवम्‌ को ऋत्विजम्‌ का वि० मान कर इसका अर्थ “divine” 
-करते हैं, जबकि fro इन विद्वानों की तरह ऋत्विजम्‌ से यज्ञस्य का अन्वय 
“मानते हुए भी देवम्‌ का अर्थं “500'करता है। जसाकि हम ऊपर पुरोहितम्‌ 
'पर टि० में स्पष्ठ कर चुके हैं, समानपाद के समीपतम पद देवम्‌ के साथ यज्ञस्य 
“का अन्वय मानना अधिक समाचीन है) देवम्‌ को ऋत्विजम्‌ का वि० मानने की 
अपेक्षा इस शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ देना अधिक युक्तियुक्त है । इस विषय 
में कोई विशेष मतभेद नहीं है कि देव शब्द y faq “चमकना” धातु से निष्पन्न 
है। अत एव देव शब्द का “प्रकाशक” अथं अधिक उपयुक्त है । ऋत्विजम्‌ = 
“अपने प्रथम व्याख्यान में ऋत्विजम्‌ का रूढ अर्थ करते हुए, स्क० इसे होतारम्‌ 
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से सम्बद्ध मानता है--“ऋत्विजम्‌ | कतमम्‌ ? होतारम्‌ ।” इसी व्याख्यान- 
परम्परा के अनुसार सा० मी ऋत्विजम्‌ को होतारम्‌ के साथ जोड़कर व्याख्यान 
करता है-_“होतारम्‌ ऋत्विजम्‌ | देवानां यज्ञेषु होतृनामक ऋत्विगग्निरेव। इसी 
परम्परा का अनुकरण करते हुए, अधिकतर पाइचात्य विद्वान्‌ ऋत्विजम्‌ का रूढ 
अर्थ करते हैं; जैसे यज्ञस्य के पाथ अन्वित करते हुए गै ० “priest of the sacri- - 
fice”, ato तथा मo“ministrant of the sacrifice”, और fre “min- 
ister of sacrifice” अनुवाद करता है। परन्तु इनके मत के विपरीत ग्रा० 
(कोष) ऋत्विजम्‌ को देवम्‌ का वि० मानकर इसका यौगिक अर्थ करता है-- 
“नियत समय पर यजन करने वाला” | अपने वैकल्पिक व्याख्यान में स्क० भी 
इसका यौगिक अर्थ सुझाता है--“अथवा ऋत्विग्घोतृशब्दावपि क्रियाशब्दावेव । 
ऋताद्तौ यष्डारम्‌ ऋत्विजम्‌ । यो यो यागकालस्तत्र तत्र यष्टारमित्यर्थः | 
qo इसका केवल यौगिक अर्थ करता है--''स्वे स्वे काले देवानां यष्टारम्‌ ।”” इस 
सम्बन्ध में यास्क (३,१९) कहता है--“ऋग्यष्टा भवतीति शाकपूणिः | ऋतु- 
याजी भवतीति वा ।” इसमें संदेह नहीं कि उत्तरकालीन याज्ञिक ग्रन्थों में ऋत्विज्‌ 
शब्द रूढ अर्थ में होता, उद्गाता, अध्वर्यू तथा ब्रह्मा के लिए सामान्यतया प्रयुक्त 
होने लगा। परन्तु इस अर्थ में ऋत्विज्‌ शब्दका प्रयोग तब रूढ हुआ, जब याज्ञिक- 
परंपरा का व्यावसायिक रूप में विकास हो चुका था । जिस आदिकाछ में यज्ञकर्म 
एक व्यक्तिगत कार्यं था और उसके संपादन के लिए सहायकों की आवश्यकता 
नहीं समझी जाती थी, उस काल में ऋत्विज्‌ का मौलिक अर्थ था--“ऋतु में,. 
अर्थात्‌ नियत समय पर यजन करने वाला”; तु०--पा० ३, २, ५९ पर काशि- 
का--“ऋतौ यजति, ऋतुं वा यजति, ऋतुप्रयुक्तो वा यजति” । इस मंत्र में 
ऋत्विज्‌ का मौलिक अर्थ लेना ही अधिक समीचीन है । स्वयं सा० ने भी अनेक' 
मंत्रों के भाष्य में इसका, मौलिक अर्थ ही दिया है; तु०--ऋ० १, ४४, ११;. 
४५, ७ पर भाष्य | जब तक प्रसंग से उत्तरकालीन रूढ अर्थ का समर्थन न होता. 
हो, तब तक वैदिक शब्दों का मौलिक अर्थ लेना ही अधिक युक्तियुक्त है, oa ५ 


' कालान्तर में इनके अर्थों में जो विकार हुए हैं वे सव आदिकाल में नहीं थे 


होतारम्‌=ऋत्विजम्‌ की भांति होतारम्‌ को भी सा० तथा ग्रा०, wo, ग्रि०, 
alo आदि अधिकतर पाइ्चात्य विद्वान्‌, “agama ऋत्विज्‌” के रूढ अर्थ में 


` लेते हैं। स्क० अपने प्रथम व्याख्यान में इसका रूढ अर्थ देता है, परन्तु वैकल्पिक). 
व्याख्यान में इसका यौगिक अर्थ सुझाता है--“होतारमाह्वातारम्‌ । कस्य ? 


सामर्थ्याद्‌ देवानाम्‌ । 'व० केवल यौगिक अर्थ करता है--“ह्वातारं देवानाम्‌ । 
Ho भी इसका योगिक अर्थ “invoker” करता है। वेदिक प्रयोग से यौगिक 
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अर्थ की पुष्टि होती है 1 होतृ शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अतिप्राचीन काल से 
मतभेद रहा है । कतिपय विद्वान्‌ इसको व्युत्पत्ति Vg “आह्वान करना” से 
'मानते हैं, जत्रकि अन्य विद्वान्‌ १/हु “होम करना” से इसकी सिद्धि करते हैं। 
अतएव यास्क (७, १५) कहता है--“हो तारं ह्वातारम्‌ | जुहोतेहेतित्योणवाभ: 1” 
जैसा कि नीचे उद्धृत उदाहरणोंसे स्पष्ट है, सा० भी अपने व्याख्यानों में इन 
दोनों मतों का आश्रय लेता है। परन्तु १/७ से होत की व्युत्पत्ति मानने वाला 
पक्ष प्रायेण अधिक प्रबल रहा है। इस मत की पुष्टि करते हुए ऐ०त्रा०(१,२) 
'कहता है-- “कहते हैं कि जव होम अन्य ऋत्विज्‌ करता है, तो फिर उस ऋत्विज्‌ 
को होत नाम से क्यों पुकारते हैं जो पुरोनुवाक्या ऋचाओं का अनुवचन करता 
है और याज्या ऋचाओं का पाठ करता है ? क्योंकि वह यथास्थान देवताओं 
का आवाहन क्ररता है--'अमुक को लाओ, अमुक को लाओ', यही होता का 
होतृत्व है ।” ग्रा० (कोष) होतृ की व्युत्पत्ति Vg “होम करना” या १/ह 
(VE का रूप) “पुकारना” से मानता है, जव कि मो०९/हु “होम करना” 
से इसकी सिद्धि करता है 1 परन्तु fga (Roots) तथा Ño इसकी व्युत्पत्ति 
ह्लं “पुकारना” से मानते हैं और यही मत ग्राह्य है । अतएव होतु का मौलिक 
अथ “देवताओं का आह्वान करने वाला” है । उत्तरकाल में याज्ञिक क्रियाकलाप 
का व्यावसायिक रूप में विकास होने पर होतू शब्द उस ऋत्विज्‌ के लिए प्रयुक्त 
'होने लगा जो यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए तथा यजन के लिए 
उपयुक्त ऋचाओं का पाठ करता था । प्रसंग के अनुसार, अध्वयुँ तथा उद्गातृ 
आदि बिशेष ऋत्विजों के साथ प्रयुक्त होने पर होत्‌ शब्द निःसंदेह ऋत्विग्विशेष' 
“का वाचक है । परन्तु ऋ० में सर्वत्र इस शब्द का प्रयोग ऋत्विग्विशेष के अर्थ 
में नहीं है और बहुत से मन्त्रों में इसका मौलिक अर्थ “देवों का आह्वान करने 
ला” ही है; तु०--ऋ० १, १२, १. ३; १३, ४; ३६, ५; ४५, ७; ५८, ३ 
६. ७। और इन स्थलों पर सा० भी होतु का अर्थ ''देवों का आह्वान करने 
वाला” करता है। परन्तु कतिपय अन्य स्थलों पर ato ने भी इस शब्द के दो 
अर्थ सुझाये हूँ-“देवों का आह्वान करने वाला या होम करने वाला”; तु०-- 
Feo १, ३६, ३; ५८, १। कतिपय स्थलों पर सा० ने इसका दूसरा अर्थ 
“होम करने वाला” ही दिया है; तु०--ऋ० १, १, ५; १३, १.८; १४, ९. 
११; २६, २.५. ७; ४४, ७। इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
eo में यह शब्द अधिकतर अग्नि के विशेषण के रूप में और कहीं-कहीं अन्य 
देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है | परन्तु मानुष ऋत्विज्‌ के लिए 
Qld शब्द का प्रयोग त्रः० में अतिविरळ है । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते 
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हुए हमने होतारम्‌ का अनुवाद “देवों का आह्वान करने वाला” किया है। 


रत्नधघातमस- क्र० में रत्न शब्द किसी बहुमूल्य पाषाण, हीरा या मोतीः 
आदि के लिए प्रयुक्त नहों होता है, अपितु यह “प्रियघन या दान” को अभि- 
व्यक्त करता है । यास्क (७,१५) इसका व्याख्यान “रमणीय धन” करते हुए 
कहता है--“रत्नधातम रमणीयानां धनानां दातृतमम्‌।” इस प्रकार यास्क के 
अनुसार, रत्न की व्युत्पत्ति /रम्‌ से है। सा० अपने अनेक व्याख्यानों में 
यास्क्रीय मत का अनुसरण करते हुए, १/रम्‌ से इसको व्युत्पत्ति मान कर 
रमणीय घन” व्याख्यान करता है, परन्तु इस व्याख्यान के साथ ही “मणि- 
मुक्‍तादीनि” भी जोड़ देता है; तु०--क्र० १, Yo, १. ७; ४७, १;९१, १ ।' 
कहीं-कहीं सायण ने रत्न का व्याख्यान “रमणीयं कर्मफलम्‌” भी किया है ; 
तु०--ऋ० १,५८, ७; -९४, १४। निघण्टु(२, १०) में “रत्न शब्द धन 
के नामों में गिनाया गया है। ग्रा० १/रा से रत्न की ठपुत्पत्ति मानते हुए 
इसके दो अर्थ-- “दान और धन?--सुझाता है और मो० तथा Ho इसका 
अनुसरण करते हैं। ह्विटने VWs रत्न की व्युत्पत्ति को संदिग्ध मानता है । 
इसमें संदेह नहीं कि कतिपय स्थलों में रत्न का “दान” अर्थ भी लग सकता है 
(यथा ऋ० ३, १८, ५), परन्तु अधिकतर स्थलों में “घन” अर्थ ही अधिक 
उपयुक्त है । इस मंत्र के भाष्य में सा० ने “रत्न” शब्द का कोई व्याख्यानः 
नहीं किया है । Alo, ओ० तथा Ho इस समास के “रत्न” शब्द का अर्थ tre- 
asures” करते हैं, जबकि fro “wealth” और To “rewards” agata 
करता है । जेसा कि उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है, यास्क इस समास में धा का 
अर्थं “दातृ” मानता है । अतएव रत्नधा का अर्थं है “रमणीय wal का 
दाता”, और इसके साथ अतिशयवाचक तमप, प्रत्यय (वै० व्या० १९६ ख). 
जोड़ने से द्वितीया में रत्नधातमम्‌ पद बना है। यास्क की भांति Fo '“रमणी- 
यानां धनानां दातृतमम्‌” भौर स्क० “रत्नमिति धननाम । दघातिर्दानारथः ४ 
धनानामतिशयेन दातारम्‌” व्याख्यान करता है । ग्रा०, To, fao, ओ०, Fo 
प्रभुति आधुनिक विद्वान्‌ इस समास के व्याख्यान में प्रायेण यास्क का मतः 
स्वीकार करते हैं जो समीचीन है। परन्तु यहाँ पर सा० ने इसका व्याख्यानः 
£र्‌र्‍्नघातमं यागफछरूपाणां रत्नानामतिंशयेन घारयितारं पोषयितारं वा” 
किया है, जिसके लिए कोई उपयुक्त आधार नही है, क्योंकि अन्यत्र सा० ने भी 
` यास्क का अनुसरण करते हुए रत्नधा का व्याख्यान “रमणीय धनों का दाता'” 


a किया है; तु०-त्र० १, २०, १; ४, ३४, ६-५; ५,८,३ । 
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विशेष--ईळे=-/ईड्‌ से लट्‌ के उ० पु० ए० में बने इस पद में दो अचों 
के मध्य ड का छ वन गया है (वे० व्या० ३ क) । पादया वाक्य के आदि 
में न होने और अतिडन्त पद से परे आने के कारण ईळे ति० सर्वानुदात्त है 
(ïo व्या० ४१३ क) । 


२. afa: पूर्वेभिऋ षिभिर॒ अग्निः । पुर्वेभिः । क्रर्षिमिः । 
ईड्यो नूत॑नेरत fed । ade: । उत । 
स देवाँ एह dain सः। देवाम्‌। आ । इह । वक्षति ॥ 


अनु ०--अग्नि पुरातन (पूर्वेभि:) तथा नूतन ऋषियों के द्वारा 
स्तुति करने योग्य है (ईड्यः) । वह देवों को यहाँ पर (इह) लाये 
(आ वक्षति) । 

टि०-ऋषिभिः=नऋषि शब्द का प्रधान अर्थ “मन्त्रद्रष्टा/ माना जाता 
है; तु०--नि० १, २०; २, ११। Alo, ह्विटने तथा मो० ऋषि शब्द की 
व्युत्पत्ति yR से मानते हैं। और Ato का अनुमान है कि जिस 4/ऋष्‌ 
धातु से ऋषि शब्द निकला है वह धातु कालान्तर में उन्न हो गया, परन्तु ७ 
मूलतः उसका प्र योग भी सम्भवतः4/हश्‌ के लिए होता होगा। इस मन्त्र के 
अतिरिक्त ऋ० के अनेक अन्य मन्त्रों में मी पुरातन तथा नूतन ऋषियों का 
उल्लेख मिलता है; तु०--१, ४८, १४; ४, ५०, १; ७, २२, ९; १०, ५४, 
३; ८२, ४; ९८, ९ । पुरातन तथा नूतन ऋषियों का भेद स्वीकार करने से 
यह ध्वनि निकळती है कि मन्तरद्रष्टा ऋषि अनेक कालो में हुए और वर्तमान 
ऋचा का ऋषि अपने काल के ऋषियों के लिए नूतने: ओर पूर्वकालीन ऋषियों 
के लिए पूर्वेभिः वि० का प्रयोग करता है। इस घर्म-संकट से बचने के लिए 
Fo तथा Alo Aaa: पद को ऋषिभिः की अपेक्षा अस्माभिः का वि० मान कर 
इस प्रकार व्याख्यान करते हैं--वें० “अस्माभिश्च नवतर:”, Alo “इदानींत- 
नैरस्माभिरपि।'” परन्तु tho का यह व्याख्यान अधिक उचित है--“नवेशचे- 
त्यर्थः । यावान्‌ कश्चिद्‌ ऋषिः, तेन सर्वेण यतः स्तोतव्यः, अतोऽहं स्तौमी- 
a: Fo तथा alo के इस व्याख्यान में बहुत अधिक खींचा-तानी है । जो 
आधुनिक विद्वान्‌ ऋ० को अनेक कालों में रचे गये Taal का संग्रह मानते हैं, 
उनके मतानुसार ऋषियों के लिए प्रयुक्त नूतनेः fao उनके मत की पुष्टि 


करता है। उतरकालीन भारतीय परम्परा के अनुसार भी उत्तरकालीन युग में 


ऋषियों का प्रादुर्भाव सम्भव है; तु०--आइव० To Fo १, ८, १२; ato 
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To Fo १, ७,१-२१; Ago ४, ९४; ११, २३६ । इस सम्बन्ध में आप० 
ध० सू० १, २, ५, ४-६ कहता है कि ब्रह्मचर्य-नियम के उल्लंघन के कारण 
भर्वाचीन काल में मन्त्रद्रष्टा ऋषि उत्पन्न नहीं होते हैं, परन्तु पूर्वजन्म में अजित 
शेष कर्मफल के प्रभाव से पुनर्जन्म में कुछ gate उत्पन्न होते हैं, जैसे इवेतकेतु । 
इसमें संदेह नहीं कि हिन्दुओं की प्राचीन धार्मिक परम्परा के अनुसार सन्त्रद्रष्टा 
ऋषि केवल उन्हीं को माना जाता है जिन्होंने वेदिक मन्त्रों के दर्शन किये । 
आ इह वक्षति=आ उपसर्ग और वक्षति fro के बीच इह पद का व्यवधान 
है । वेदिक भाषा में उपसर्ग धातु से व्यवहित रह सकता है और कहीं-कहीं 
धातु के पश्चात्‌ भी आता है (Fo व्या० ३७५) । भारतीय मत के अनुसार 
रेट्‌ के प्र० पु० ए० में/वह, से परे सिप्‌+-अद्‌+-ति जोड़ने से बक्षति रूप 
बना हे । परन्तु पाश्चात्य मत के अनुसार, लेट्‌ का यह रूप अनिट्-सिज-लुड 
के अङ्ग से बना है (वे० व्या २७७ ख) । अतिङन्त पद से परे आने के कारण 
यह ति० सर्वानुदात्त है (Fo व्या० ४१३ क) | ईडधः=,/ईड्‌ +-यत्‌ (Fo 
व्या० ३३७ क) । देवां एह==इसमें देवान्‌ के पदान्तीय न्‌ को विशेष वेदिक संधि 
का विकार हुआ है (वे० व्या ५२ ख) पुर्वेभिः=इस में वेदिक विशेषता 
के कारण भिस्‌ विभक्ति के स्थान पर ऐस्‌ आदेश नहीं हुआ है (बै० व्या० 
१३८ क ७) । 

छ०--ग्रा० तथा Ho के मतानुसार छन्दःपरिमाण की पूति के लिए द्वितीय 
पाद में Seals स्थान पर ईडिओ उच्चारण अप्रेक्षित है; दे०--बै० 
व्या० ४२०। 


३. अग्नि्ना रयिर्सश्‍नवत्‌ अग्निना । रयिम्‌ । अइनवत्‌ । 
पोर्षमेव दिवेदिवे । पोर्षम्‌। एव।  दिवेषदिंवे । 
are वीरवैत्ततम्‌ ॥ यश्ञस॑म्‌ । वीरवैतृञ्तमम्‌ ॥ 


अतु०--म्रर्नि के द्वारा वह (अग्नि का.उपासक) यश से युक्त 
(यशसम्‌) १ वीर पुत्रों से अत्यधिक सम्पन्न (वीरवत्तसम्‌), तथा 
_ प्रतिद्धित (दिवेदिवे) पुष्टिकारक ही (पोषमेव) धन को (रयिम्‌) 
. प्राप्त करे (अइनवत्‌) । 4 
e डि०--पोषम्‌--स्क० तथा वें० इसे संज्ञा मान कर इसका अर्थ “पुष्टि” 
` अर्थात्‌ समृद्धि करते हैं और इसी प्रकार ग्रा०, Ño, aito, fro, Ho आदि 
पाइचात्य विद्वान्‌ भी इसे “सम्रद्धि”-.वाचक संज्ञाके अर्थ में समझते हैं । परन्तु 
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सा० यहाँ पर पोषम्‌ को रयिम्‌ का वि० मानकर व्याख्यान करता है--कीद्दशं 
'रयिम्‌ ? दिवेदिवे पोषमेव प्रतिदिनं पुष्यमाणतया, वर्धमानमेव, न तु कदाचिदपि 
क्षीयमाणम्‌ 1” यहाँ पर सा० का व्याख्यान निश्चय ही अधिक समीचीन है । 
ऋष० में इस शब्द के जो उन्नीस प्रयोग मिलते हैं उन में से बारह प्रयोगों में 
रथि के, दो प्रयोगों में गो के, और एक प्रयोग में ऋच्‌ के पष्ठयन्त रूप के 
साथ पोष का सम्बन्ध है। इन प्रयोगों में पोष का अर्थ निश्चय ही “घनों 
की पुष्टि”, “गायो की पुष्टि” और “ऋचाओं की पुष्टि” है। परन्तु १६० के 
तीन प्रयोगों (१, १, ३; ९, ६६, २१; १, १४२, १० ) में रथि और पोष 
इन दोनों शब्दों का प्रयोग समान विभक्ति में हुआ है और इनकी प्रथक्ता को 
प्रकट करने वाला कोई निपात (च, उत आदि) भी इनके साथ नहीं fea 
है । गै०, Ño प्रभृति पाश्‍चात्य विद्वान्‌ इन तीन प्रयोगों में भी पोष शब्द को 
'ुष्टि-वाचक संज्ञा के अर्थ में मानते हैं और ऋ० १, १४२, १० में प्रयुक्त पोष 
को Alo भी पुष्टि-वाचक समझता है । परन्तु ऋ० ९, ६६, २१ के भाष्य में 
सा? रयिम्‌ तथा पोषम्‌ इन दोनों शब्दों के वेकल्पिक सन्दिग्ध व्याख्यान 
करता है--''रयि धनं पुत्रं वा । पोषम्‌ । भावे कर्मणि वा घञ्‌ । गर्वा पुष्टि 
wet गवादिकम्‌ ।” हम ऋ० के उपर्युक्त तीनों प्रयोगों में प्रसंगानुसार पोष 
को वि० समझ कर १/पुष्‌ के साथ कतृ वाचक अ (Joro ३५२ क) प्रत्यय 
के योग से इसकी सिद्धि मानते हैं । तदनुसार इन. तीनों प्रयोगों में पोष fao 
का अर्थ “पुष्टिकारक या पोषक” है । प्रस्तुत मन्त्र में पोष वि० के “पुष्टि- 
कारक” अर्थ के अनुसार ऋषि की प्रार्थना का भाव यह है कि उपासक अग्नि के 
द्वारा केवल उसी धन को प्राप्त करे जो प्रतिदिन उसकी पुष्टि (सम्रृद्धि) करने 
वाला हो, परन्तु नाश करने वाला न हो । पोषम्‌ के पश्चात्‌ आने वाला एव 
पद भी इस के विशेषणत्व का द्योतक है; अन्यथा संज्ञा-वाचक पोषम्‌ के 
पश्चात्‌ एव व्यर्थं रहता, क्योंकि वाक्य में रथिम्‌ भी है। 

[दवेदिवे ==स्क० तथा aro इस द्विरुक्त पद को पोषम्‌ से सम्बद्ध मानते हैं 
और यही मत समीचीन है, बयोंकि समानपाद में होने के अतिरिक्त यह अथ की 
इष्टि से भी पोषम्‌ से जुड़ा हुआ है,जेसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है । और एव 
के द्वारा पोषम्‌ के जिस अर्थ पर बळ दिया जा रहा है उसी अर्थ से दिवेदिवे 
सम्बद्ध है । परन्तु Ño, Ho आदि daara विद्वान्‌ दिवेदिवे को अश्नवत्‌ ति० से 
भन्वित मान कर अनुवाद करते हैं, और अपने अनुवादों में एवं पद का कोई 
अर्थ महां देते हैं, क्योंकि उनके इस प्रकार के अन्वय में एव का अथ असंगत 
बैठता है । इस fama समास के पूर्वपद पर उदात्त है (वै० व्या० ३९७) | 
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यशसम्‌ =स्क०तथा वें०इसे कीतिवाचक यज्ञस्‌ संजा का समानार्थक मानते 
हूँ जो भारी भुल है । सा० ने इसे fao मानकर जो “यशोयुक्तम्‌” व्याख्यान किया 
है वह सवंथा समीचीन तथा सभी आधुनिक विद्वानों को स्वीकार्यं है । यहाँ पर 
यह निदेश करना अपेक्षित है कि संज्ञावाचक नपुं० यशस्‌ शब्द आद्युदात्त होता 
है, जव कि विशेषण यशस्‌ शब्द अन्तोदात्त होता है (वे० व्या० १२२, ३५८ 
क,ख) । अन्सोदात्त यशस्‌ “यशस्वी” fao का द्विती० Qo Yo में यशसम्‌ रूप 
बना है । 

वीरवत्तमम्‌ =स्क० “वीराः पुत्राः ते यस्मिन्‌ सन्ति तद्‌ वीरवत्‌, अतिशयेन 
बीरवद्‌ तीरवत्तमं बहुभिः पुत्र: सहितमित्यर्थः”,वं०'अतिशयेन वीरपुरुषयुक्तम्‌'', 
ae “अतिशयेन पुत्रभृत्यादिवीरपुरुषोपेतम्‌ ।” fro इसका अनुवाद “most 
rich in heroes”, और #0(V.R.) “most abounding in heroes’” 
करता है, जव कि स्क० की भाँति To इसका अर्थ “बहुत से पुत्रों से युक्‍त” 
करता है | वस्तुतः ऋ० में वीर शब्द का प्रयोग प्रायेण “वीर पुत्र” के, अर्थ में 
होता है और उसके साथ वत्‌ तथा तम(वै० व्या १९८, २०१) तद्धित प्रत्यय 
जोड़ने से वीरवत्तमम्‌ रूप बना है जिसका अर्थ है, “वीर पुत्रों से अत्यधिकः 
सम्पन्न”, जैसा कि ग्रा० (कोष), ओ० तथा में (M.H.R.) मानते है ।. 
अशनवत्‌ = १/अशू- ae To पु० ए० (वे० व्या० २१७) । ग्रा०, Ho, ह्विटने 
Tule पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार, इस क्रिया का मुल घातु“/अँंश्‌ है जिसकेः 
विकार ot से ऐसे रूप बनते हैं पाद में अतिडन्त पद से परे आने के कारण. 
यह ति० सर्वानुदात्त है । 


४. अग्ने यं यज्ञमंध्वर अग्नें। यम्‌ । य॒ज्ञम्‌ । अध्वरम्‌ । 
fad: परिभूरति। विवर्तः । परिऽभः। असि । 
स gay गच्छति॥ सः । इत्‌ । देवेषु । गच्छति ॥ 


अनु ०--हे अग्ने! जिस पूजाकर्म (यज्ञम्‌) तथा तत्सम्बन्धी क्रिया- 
कलाप को (श्रध्वरम्‌) तू सब ओर से (विश्वतः) घेरे रहता है 
(परिभुः असि), वही (सः इत्‌), देवताओं के पास पहुँचता है । 

टि०-यज्ञम्‌ अध्वरम्‌ =स्क०, वें ० तथा सा० अध्बरम्‌ को बस० (“न 
विद्यते घ्वरोऽस्येति बहुव्रीहौ 'नब्‌सुम्याम्‌' इत्यन्तो दात्तत्वम्‌”' ) मानते हुए इसका 
व्याख्यान “हिसारहितम्‌” करते हैं और इसे यज्ञम्‌ का वि० समझते हैं । निघ० - 
३, १७ में AAT शब्द यज्ञ के नामों में गिनाया गया है और यास्क इसका fad- 
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चन इस प्रकार करता है--“अध्वर इति यज्ञनाम । ध्वरतिहिसाकर्मा । तत्प्रति-- 
षेधः” (१,८)। Ho Ho ३, ६, १०, काठ० Ho २, ३, ७तथाते० Ho ३, Re 
२, ३ भी ea से अध्वर क्री व्युत्पत्ति दिखाते हुए इसमें नञूसमास मानते हैं। 

श० Alo १, ४, १, ३८-४० जो कि अध्वर तथा यज्ञ को समानार्थक घोषित 
करता है, yga से अध्वर की व्युत्पत्ति मानता है । ह्विटने (roots) के 

मतानुसार, ,/धूवं वास्तव में yea, का ही गौण रूप है । सा० आदिका 
अनुसरण करते हुए fro अध्वरम्‌ का अनुवाद “perfect” करता gı मो० भी 

प्राचीन भारतीय मत का अनुसरण करते हुएअध्वर की व्युत्पत्ति १/ध्ट से दिखाता 
है और इसका शाब्दिक अर्थ “not injuring” करता है | परन्तु इसके विप- 

रीत ग्रा० प्रभृति अनेक पाइचात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि अध्वर शब्द ध्वर का 

नन्‌समास नहीं है, अपितु उसी उत्सन्न * १/अध्‌ धातु से वर प्रत्यय के योग 
से वना है जिस धातु से अध्वन्‌ “मार्ग” शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। इस 

के अनुसार अध्वर का भूल भर्थ aT, पद्धति” रहा होगा और अर्थ-विकास के 
कारण यह “घामिक क्रियाकलाप” के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । तदनुसार गें ०तथा' 
Ho इस मन्त्र के यज्ञम्‌ पद का अर्थ “worship” और अध्वरम, का अर्थ “sacri- 
fice” करते J 1 इन विद्वानौं के मतानुसार, इस वाकय में च निपात का अभाव 
होते हुए भी ये दोनों पद परस्पर सम्बद्ध हैं । ऋ० के अनेक मन्त्रों में यज्ञ तथा 
अध्वर शब्दों के सहप्रयोग से स्पष्ट होता है कि ये दोनों शब्द पूर्णतया समानार्थकः 
नहीं हैं और इनके अर्थो में कुछ भिन्नता अवश्य है; तु०--क्र० १, १५, ७; ३, 

८, ८; ४, ९, ७; ३७, १; ७, २, ७; ९२, ५; ८, १०, ४; १०, १,५! 
अध्वर के साथ अनेक बार चारु fao का प्रयोग मिलता है, और देवताओं को 
प्रायेण अध्वर के प्रति आमन्त्रित किया जाता है । ऋ० में इसके प्रयोगों के 
विवेचन से प्रतीत होता है कि अध्वर शब्द का अर्थ यज्ञ शब्द के अर्थ की तुलना 
में अधिक व्यापक है । ऋ० में कही-कहीं ऐसा प्रयोग भी मिलता है कि अध्वर 
में यज्ञ किया जाता है; तु०- ८, १३, ३०; ४६, १८ । इस विवेचन से स्पष्ट 
है कि देवताओं के निमित्त किये जाने वाले समस्त धार्मिक क्रियाकलाप को अध्वर" 
कहते हैं और उसमें किये जाने वाले (स्तुति, प्रार्थना, होम इत्यादि) प्रधान 
“पुजाकर्म ” को यज्ञ कहते हैं | परिभूः= इसका शाब्दिक अर्थ है “परितः भव-: 
तीति परिभूः", अर्थात्‌ जो सब ओर से घेरता है उसे परिभू कहते हैं । इसका 
भावार्थं यह है कि जो अपनी रक्षाओं के द्वारा सब ओर से घेरे रहता है वह परिभूः 
है । विइवतः==विशव+-तस्‌ (वे० व्या २०२ घ) | अग्ने==पादादि में आने 
के कारण इस Ho के आदि अक्षर पर उदात्त है (Fo व्या० ४१२) असि== 
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यम, के योग से यह ति० सोदात्त है (Fo Alo ४१३ ड) । 


५. अग्निर्होता कविर्त्रतुः ˆ अग्निः । होती । afaq: । 
सत्यडिचत्रश्रंवस्तमः । सत्य: । चित्रश्रवःऽतमः । 
देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥ Ba: Af: । आ 1 गत्‌ ॥ 
अनु०--अग्नि देवों का आह्वान करने वाला (होता), कवि की प्रज्ञा 

के सद्दश प्रज्ञा वाला (कविक्रतु:), सच्चा, (और) अत्यधिक चमकते 

हुए यश वाला है (चित्रश्रवस्तमः) । अग्नि देव देवों के साथ आये 
(आ गमत्‌) । 
टि०--होता--दे० ऋचा १ पर टि०। कविक्रतुः = स्क० “कविशब्दोऽन्र 

-क्रान्तवचन:, न मेधाविनाम । क्रतुशब्दः प्रज्ञानाम कर्मनाम वा, क्रान्तं गतं स वंत्रा- 

प्रतिहतं प्रज्ञानं कर्मं वा यस्य स कविक्रतुः,” Fo “arasa, Alo “कवि- 

-शब्दोऽत्र क्रान्तवचनो न तु मेघाविनाम। क्रतुः प्रज्ञानस्य कर्मणो वा नाम । 

'ततः क्रान्तप्रज्ञः BAHT वा । ” ग्रा० तथा मो० इसका अर्थ “having the 

insight of a wise man” करते हैं, जब कि ग्रि०इसका अनुवाद sapient- 
minded,” fo ‘with scer-mind”, ओ ० “thoughtful? और Ho(V. 

R.) “of wise intelligence” करता है । यह शब्द ऋ० में अनेक बार अग्नि 

Har सोम के वि० के रूप में प्रयुक्त होता है और मनोजवस्‌ तथा सयूररोमन्‌ की 

भाँति कविक्रतुः लुप्तोपम बस० है (Fo व्या १९० क), जिसका अर्थ है -- 

“कृवि की प्रज्ञा के सदृश जिसकी प्रज्ञा है वह” (कवेरिव क्रतुः यस्य स कवि- 

` -क्रतुः) । ऋतु शब्द के “प्रज्ञा” अर्थ के लिए दे०--क्र० १, १९, २ पर feo | 
इस बस० के पूर्वपद पर नियमानुसार उदात्त है (वे० व्या० ३९७) | 
चित्रश्रवस्तमः=ऋ में चित्र शब्द प्रधानतया “चमकता हुआ” अर्थ में 
प्रयुक्त होता है, जैसा कि ग्रा०, To, ओ०, Ho आदि आधुनिक विद्वान्‌ मानते 
छँ; और स्क०, वें० तथा सा० आदि के द्वारा सुझाये गये “विचित्र या आइचयं- 
मय. अर्थ में इसका प्रयोग अतिविरळ है | अतएव यहाँ पर इस बस० का अर्थ 
है- “अत्यधिक चमकते हुए यश वाला,” क्‍योंकि श्रवः शब्द “यश” का वाचक 
« है जिससे परे अतिशयवाचक तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है । आ गमत्‌- “गम्‌ के 
. अड-लुझ के अङ्ग से fago To Jo ए० (Fo व्या २६९ क) । परन्तु Ho 
O इसे विकरण-्लुग्‌-लुङ्‌ के अङ्ग से लेटू का रूप मानता है (ए.1२.); दे०-- 
_ 'व०्व्या० २६६ ख, सप्तम अध्याय की feo २५९ | आ उपसर्ग और गमत्‌ का 


"समास नहीं है (Fo व्या ४१४ क) । 
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६. यदङ्ग दाशुषे त्वम्‌ यत्‌ । अङ्ग । दागुर्षे। त्वम्‌ । 
अग्ने ug कैरिष्यर्सि। अग्नें। भव्रम्‌। करिष्यसिं। 
तवेत्तत्सत्यर्म॑ङ्गिरः ॥ ततर्व। इत्‌। तन्‌ । सत्यम्‌ | अङ्गिरः ॥। 


अनु०- हे अग्ने ! उपासक के लिए (दाशुषे) तू जो भी (यद्‌ 
अङ्ग) कल्याण (भद्रम्‌) करेगा, हे अङ्भिरः! वह निःसन्देह्‌ (सत्यम्‌) 
तेरा ही होगा (तवेत्तत्‌) । 

टि०_अङ्ग=स्क० तथा Fo अङ्ग निपात का अर्थ “क्षिप्रम करते हैं, 
जवकि ato इसे संवोधनवाचक निपात मानता है- “अङ्ग इत्यभिमुखीकरणार्थो 
निपातः ।” इसके वैदिक प्रयोगों के विवेचन से स्पष्ट है कि अङ्ग निपात अपने 
पूर्ववर्ती पद के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसका अर्थ 
लगभग “ही” के समान है; जैसे -स्वमङ्ग “तू ही” । इसी प्रकार प्रस्तुत मन्त्र 
में यदङ्ग का शाब्दिक अर्थ “जो ही” होना चाहिए, परन्तु इसका “जो भी” 
हिन्दी-अनुवाद अधिक शोभनीय है । fio, ओ०, तथा मै० (M.HLR.) यदङ्गः 
का अनुवाद “whatever” करते हैं जो समीचीन है, जबकि Ho (V.R.) 
ग्रा०(कोष) का अनुकरण करते हुए “Just what” अनुवाद करता है । यद्‌ का 
“यदा” अर्थ मानते हुए गे० ने अङ्ग का अनुवाद “वास्तव में” (really) किया 
है जिसके लिए कोई आधार नहीं प्रतीत होता है । तव इत्‌ तत्‌ सत्यम्‌ तृतीय 
“पाद के इन पदों के अन्वय तथा भावार्थ के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं । स्क० 
के प्रथम व्याख्यान तथा Alo के मतानुसार तवेत्तत्‌ का अर्थ पृथक्‌ है और सत्यम्‌. 
से एक पृथक्‌ वाकय बनता है; स्क्र० “तवेव तत्‌ | यज्ञान्तरे हविः कृत्वा तुभ्यमेव 
प्रदास्यत इत्यर्थः | सत्यम्‌ अविसंवाद्येवेकं, Aaaa मयोच्यत इत्यर्थः”, सा० 
“तवेव सुखहेतुरिति शेषः। हे afg: अग्ने एतच्च सत्यं न त्वत्र विसंवादोऽस्ति । 
यजमानस्य वित्तादिसंपत्तौ सत्यामुत्तरक्त्वनुष्डानेन अग्नेरेव सुखं भवति” । Fo 
एक वाक्य के रूप में व्याख्यान करता है--“तव एव तत्सत्यम ङ्िरः, त्वमेकः 
अन्यस्तु कृतं विस्मरत्यपि” | स्क० ने जो वेक्रल्पिक व्याख्यान सुझाया है वह 
अधिक समीचीन तथा ग्राह्य है-“अथवा करिष्यसि इत्ययं करो तिरन्तर्णीतसनर्थो 
द्रष्टव्यः | लडर्थे लृट्‌ । यद्‌ यजमानाय भद्रं धनमन्नं वा चिक्रीषंसि | तवेव तत्सत्यं 
नान्यस्य कस्यचित्‌ | यथाचिकीषितदानकरणसमर्थो नान्यः कर्चिदित्यर्थः ”| ग्रि० 
तथा Alo इसी व्याख्यान को स्वीकार करते हुए अनुवाद करते हैं । गे० का 
अनुवाद भी इसी के भावार्थ को अभिव्यक्त करता है । परन्तु Ro (V.R) तत्‌ 
के साथ purpose का और फिर comes का अध्याहार करते हुए इस प्रकार 
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-अनुवाद करता है“: (purpose) of thee (comes) true, O 
Angiras”, जिसमें बहुत अधिक खींचा-तानी है । वास्तव में इस पाद का सत्यम्‌ 
“पद तत्‌ का fao नहीं है, अपितु इस समस्त वाक्य का क्रि० वि० है जिसके 
अनुसार यहाँ पर सत्यम्‌ का अर्थ “निःसन्देह” है । तदनुसार इस वाक्य का अर्थ है 
cage निःसंदेह तेरा ही होगा ।”' इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि अपने उपासक 
“के लिए जो भी कल्याण करेगा वह कल्याण अग्नि का (अर्थात्‌ अग्नि के द्वारा 
किया हुआ) ही होगा अर्थात्‌ उपासक अग्नि को ही उस कल्याण का कर्ता 
AMAT और तदर्थ उसका HAT होगा | 


अङ्भिरः=ऋ० में लगभग एक दर्जन बार अग्नि को सम्बोधित करने के 
“लिए अङ्चिरिस्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है और अग्नि को प्रथम अङ्गिराः ऋषि 
कहा गया है (ऋ०१,३१, १) । बृहस्पति के लिए भी इसका प्रयोग मिलता 
-है । ऐ० aro ३, ३४; Wo ब्रा० ४, ५, १, ८ तथा नि० ३, १७ इत्यादि की 
प्राचीन परम्परा के अनुसार स्क० तथा Alo इत्यादि भाष्यकार अजद्भार शब्द से 
*अंगिरस्‌ की व्युत्पत्ति मानते हैं (“जो अङ्गारे थे वही अङ्गिरस्‌ बन गये” या 
“अङ्गारों पर उत्पन्न होने के कारण अङ्गिरस्‌ कहलाये) ।” परन्तु गो० ब्रा० 
१, ७ के अनुसार, “अङ्ग (शरीर) का रस (अंगरस) होने के कारण अङ्िरस्‌'” 
-कहलाते हैँ । इसी व्युत्पत्ति के आधार पर स्क० अपने दूसरे व्याख्यान में अंगिरस 
नका अर्थं “शरीर (अङ्गि) का रस करने वाला अग्नि अर्थात्‌ जठराग्नि” करता 
है । रोट तथा ग्रा० आदि के अनुमान के अनुसार अंगिरस्‌ का मौलिक अर्थ 
“दुत” रहा होगा और वे इसकी तुलना ग्रीक के टूतवाचक १४४७1०५ तथा 
-लेटिन के angelus शब्द से करते हैं जिससे अंग्रेजी का angel शब्द सम्बद्ध 
“है । थोड़े से घवनिसाम्य के अतिरिक्त इस अनुमान के समर्थन में और कोई 
प्रमाण नहीं है | इस समय अंगिरस की व्युत्पत्ति को सन्दिग्ध मानना ही वर्तमान 
-ज्ञानस्थिति के अनुरूप है | दाशुषे=दाइवस्‌ का Ao ए० (वं० व्या० १२८ ख); 
SV al के वाथ वस्‌ प्रत्यय जोड़ने से दाइवस्‌ बनता है(वे०व्या० ३३२ख)। 
छ०--ग्रा०, Ho आदि के मतानुसार, प्रथम पाद में भक्षरपूति के लिए त्वम्‌ 

नके स्थान पर FAY उच्चारण अपेक्षित है (To To ४२०) | 


७. उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे उप। त्वा । mA । दिवेऽदिवे । 
 दोषावरस्ताधया वयम्‌ । दोषाऽवस्तः। धिया । व॒यम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि नमः । भर॑न्तः । आ। इमसि॥ 
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अनु०- हे अग्ने ! हे रात्रि के प्रकाशक (दोषावस्तः) ! प्रज्ञा के 

द्वारा (धिया) अर्थात्‌ अपने विचार के द्वारा नमस्कार (नमः) 

(के रूप में भेंट) लाते हुए (भरन्तः) हम प्रतिदिन आप के पास 
आते हैं (त्वा उप आ इससि) । 

टि०--दोषावस्तः त्टस्क०“दोषेति रात्रिनाम। वस आच्छादने । रात्रौ स्वेन 

ज्योतिषा तमसामाच्छादयितः! ”, Fo “सायञ्च प्रातशच' ', सा० “रात्रौ अहनि 
च ।””दोपाशब्दो रात्रिवाची । वस्तर्‌ इति अहर्वाची । द्वन्द्वसमासे कातकौजपादि- 
त्वात्‌ ,पा०६, २, ३७) आयुदात्तः । परन्तु ऋ० ४, ४, ९ के वैकल्पिक भाष्य 
तथा ७, १५, १५, के भाष्य में सा० भी स्क० की भाँति दोषावस्त: को सं० 
मानते हुए दोषा के साथ१/वस्‌ “आच्छादने” से निष्पन्न वस्तू का समास सम- 
झते हुए व्याख्यान करता है "हे रात्रि को आच्छादित करने वाले अर्थात्‌ 
अंधकार को हटाने वाले (अग्नि देव) 1” aro Fo ३, २२ में प्रयुक्त इसी 
ऋचा के भाष्य में उ० तथा म० भी दोषावस्त: को सं० मानते हुए इस पद का 
व्याख्यान “हे रात्रि में रहने वाले (अग्नि देव) “करते हैं । ये दोनों विद्वान्‌ इस 
समास के उत्तरपद वस्तू की व्युत्पत्ति Vag “निवासे” से मानते हैं | विल्सन 
तथा लुड्विग सा० का ही अनुसरण करते हैं । परन्तु अधिकतर अन्य अ ॥धुनिक 
विद्वान्‌ इस समास को स्क० की भांति सं० समझते हुए इसके उत्तरपद वस्तु 
की व्युत्पत्ति/वस्‌ “चमकना” से मानते हैं जो कि समीचीन हे; तु०--ऋ० 
३, ४९, ४ क्षपां वस्ता जनिता सूयंस्य “रातो को प्रकाशित करने वाला तथा सूर्य 
को उत्पन्न करने वाला” (इन्द्र) । सं० होने के कारण इस पद का उदात्त 
आदि अक्षर पर है, क्योंकि यह सं० पादादि में है (वे० ब्या०४१२) | तदनुसार, 
ग्रा्तथा To इसका अर्थ “0 illuminer of darkness”, Fs “0 illu- 
miner of gloom”, ओ० “0 (god) who shinest in the darkness” 
और ग्रि० “dispeller of the night” करता है। दोषा शब्द ० में “रात्रि” 
के अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है । अत एव यहाँ पर “हे रात्रि के प्रकाशक” 
अर्थ अधिक समीचीन है; तु० उपयुक्त ऋ० ३, ४९, ४ | धिया--घी का तृ० 
Yo (वे० व्या० १४३ ख) ; स्क० “areal अस्माकं प्रज्ञा ताहश्या”', Fo ० “अग्निः 
होत्रकमंणा”, सा०, Fo तथा म० “JAM” | ग्रा०, To, fro तथा ओ० इसका 
अर्थ “with prayer” करते हैं, जब कि to “with thought” करता है। 
धो शब्द का मुख्य अर्थ “प्रज्ञा” या “विचार” ही है, यद्यपि गौणरूप से कहीं पर 
इसका अर्थ “प्राथना” भी हो सकता है । अत एव स्क०, सा०, Jo तथा Ho 
का व्याख्यान उचित है । भरन्तः--९/म -|-शतृ-[- Wao ब० | उप भा इमसि = 
/६--छट्‌ उ० Jo ब० (मस्‌ के स्थान पर मसि प्रत्यय, वे० व्या २१२) । 
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८. राजैन्तमघ्वराणां' राज॑न्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ । 
Margera दीदिविम्‌ । गोपाम्‌ । ऋतस्य । दीदिविम्‌ । 
ajha स्वे दमे॥ वर्धमानम्‌ । स्वे । aÑ n 


अनु०--याज्ञिक क्रिया-कलापों का स्वामित्व करते हुए (अध्वराणां 
राजन्तम्‌ ), शाश्वत नियम के रक्षक (ऋतस्य गोपाम्‌), अत्यधिक 
चमकते हुए (दीदिविम्‌), तथा अपने घर में बढ़ते हुए (तुझ अग्नि 
के पास हम प्रतिदिन आते हैं) 
टि०- राजन्तम्‌ इत्यादि द्वितीयान्त पदों के साथ ऋचा ७ से “त्वा उप आ 
gata वयं दिवेदिवे, का अध्याहार करके वाकय को पूरा किया जाता है। राजन्तम्‌ 
अध्वराणाम्‌ =वें० तथा सा० और alo Ho ३, २३ पर Fo तथा म० राजन्तम्‌ 
का “दीप्यमानम्‌'? अर्थ करते हुए इसे पृथक्‌ fao के रूप में लेते हैं और अध्व- 
राणाम्‌ का गोपाम्‌ के साथ तथा ऋतस्थ का दीदिविम्‌ के साथ अन्वय मानकर 
व्याख्यान करते हैं | इसके विपरीत स्क० राजन्तम्‌ का “राजति रैवर्यकर्मा (तु०--- 
निघ० २, २१) ईशानम्‌” अर्थ करते हुए इसका अन्वय अध्वराणाम्‌ के साथ 
और गोपाम्‌ का ऋतस्य के साथ मानकर व्याख्यान करता है । ग्रा०, To, ग्रि०, 
Glo तथा Fo प्रभृति पाइचात्य विद्वान्‌ स्क० का अनुसरण करते हैं और यही मत 
समीचीन है, क्योंकि ऋ० में १/राज्‌ के जो प्रयोग मिलते हैं वे प्रायेण १/ईश 
के अर्थ में आते हैं और उनका कर्मे षष्ठी विभक्ति में होता है, जेसे यहां पर 
अध्वराणाम्‌ में कमं में षष्ठी विभक्ति आई है; तु०--पा० २, ३, ५२; वें० व्या० 
३८३ ख | ऋतस्य =भारतीय भाष्यकार ऋत शब्द के भिन्न-भिन्न अथे करते 
हैं । do, So तथा म० “सत्यस्य”, Alo “सत्यस्य अवश्यम्भाविन: कर्म फलस्य’ 
और स्क० “यज्ञस्य ' व्याख्यान करता है । आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, 
१/८ “गतो? से निष्पन्न ऋत शब्द प्रधानतया “शाश्‍वत नियम” का वाचक है; 
जसे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, उषा, वायु इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों का नियम- 
पुर्वक, यथाक्रम तथा यथासमय अपना-अपना कार्य करना ऋत का उदाहरण है | 
ऋतु शब्द भी इसी से सम्बद्ध है । “सत्य” तथा “यज्ञ” इत्यादि इसके गौण 
अर्थ हैं जो प्रधान अथ में समाये हुए हैं। दमे--ग्रहवाचक दभ शब्द का 
प्रयोग केवल वेदिक भाषा में मिलता है । ग्रीक का domos तथा लैटिन का 
domus शब्द दम का सजातीय है । ग्रहाँ पर स्वे aN “अपने घर में” का अभि- 
प्राय है “यज्ञशाला में । दीदिविम्‌ =स्क० “अत्यर्थं दीप्तम्‌”, do “दीप्तम्‌” 
सा० “पोनःपुन्येन भ्रृशं वा द्योतकम्‌ः'', वा०सं० ३, २३ पर उ० तथा Ho “दीप- 
यितारम्‌ ।” पाइचात्य विद्वान्‌ भी स्क० तथा go की भांति इसका अर्थ shin- 
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ing” करते हैं। म० प्रभृति भारतीय विद्वान्‌ ५/दिव्‌-]-कि प्रत्यय तथा लिड्वद्धाव 

के द्वारा दीदिवि शब्द की सिद्धि करते हैं; तु०--पा०३,२, १७१ तथा वातिक । 

उणादिसूत्र ४, ५५ के अनुसार, y दिव्‌ के द्वित्वयुक्त अङ्ग से परे क्विन्‌ प्रत्यय 
है और अम्यास-दीघं है (Fo व्या० ३७२ ङ) । परन्तु ह्विटने, ग्रा०, Ato 
तथा Ño saf पाश्चात्य विद्वान\/दी “चमकना” के द्वित्वयुक्त अङ्ग के साथ 
वि प्रत्यय मानकर दीदिवि का समाधान करते हैं । 

छ०-- Ao तथा Ho के मतानुसार, छन्द-परिमाण की पुति के लिए 
अध्वराणां के स्थान पर अध्वराणअ और स्वे के स्थान पर सुए उच्चारण 
अपेक्षित हैं (वे० व्या० ४२०) । 

९. स न॑ः पितेव॑सुनवे- सः । नः । पिताऽइव gaa 
ऽग्ने gnad भ॑व । अग्ने) सुऽउपायनः । भव । 
सच॑स्वा नः स्वस्तये ॥ सच॑स्व । नः । स्वस्तये ॥ 

अनु०--हे अन्ने! ऐसे (सः) तुम हमारे लिए (नः). सुखपूर्वक 
समीप पहुँचने योग्य (सुपायनः) बनो (भव), जैसे कि पिता पुत्र के 


लिए होता है । कल्याण के लिए ( स्वस्तये) तुम हम से संयुक्त रहो | 


(सचस्वा नः ।) 


टि०--स:--यह सर्वनाम ऋ० में अनेक बार त्वम्‌ के साथ समानाधिकरण 
में प्रयुक्त होता है । ऐसे प्रयोगों में स: का अर्थ “ऐसा” या “पूर्ववणित” होता 
है । सुपायनः=सु--उपायनः; IT- ५/३-]-अन से उपायन शब्द बनता है 
(3o व्या० ३५६ ग) । बस० के पुर्वेपद में सु आने के कारण अन्तिम अक्षर पर 
उदात्त है (Fo व्या० ३९९ क) । सूपायन: का शाब्दिक अथं है “वह जिसके 
समीप सुखपूर्वंक गमन किया जा सके” और इसका भावार्थ यह है--वह ऐसा 
हो जिसके समीप पहुँचने में कोई कठिनाई न हो । पिता s इवः=इव के साथ 
पूर्ववर्ती पद का नित्य समास माना जाता है । अत एव पपा० में इनके मध्य 
अवग्रह-चिह्न लगाया जाता है(वे० व्या ९०) | नः= अस्मद्‌ का निघातादेश है 
(वे० व्या० १६४ क) | सचस्वा=पपा० सचस्व; VITAE Ho Jo To} 
पादादि में आने के कारण यह ति० सोदात्त है। संहिता में इसके अन्तिम अकार 
का छान्दस दीं है (Fo व्या० ४६ ग) । अग्ने=पादादि में आने के कारण 
इस सं० के आदि अक्षर पर उदात्त है,जो पूर्वरूप-सन्धि के कारण सूनवे के ए पर 
चला गया है (वे० व्या ३९६ ग ३) । 
छ०--ग्रा० तथा Ho भादि के मतानुसार छन्द:-परिमाण की पुति के लिए 
पूर्वरूप सन्धि हटाकर अग्ने के आदि अ का उच्चारण करना चाहिए भौर स्वस्तये 
के स्थान पर सुअस्तये उच्चारण अपेक्षित है । र 
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2. 
FO १,१९,१ (आग्निर्मरुतठच) 


ऋषि:--मेधा तिथि: काण्वः | देवता--अगिनिर्मेरुतशच | छन्दः --गायत्री 
१. प्रति त्यं चारैमध्वरं प्रति) त्यम्‌। चारुम्‌ | श्रध्वरम्‌ । 
aldara प्र हैयसे । गोऽपीथार्यं । प्र । gaat 

मर्धि आ गॅहि॥ मरुतऽभिः । अग्ने । आ । गहि । 


अनु०--उस प्रिय याज्ञिक क्रिया-कलाप (अध्वरम्‌) के प्रति 
(तुझे) रक्षा के लिए (गोपीथाय) बुलाया जाता है । है अग्ने ! 
मरुत्‌ देवताओं के साथ आओ । 
हि०-_चारुम्‌=सा० इस पद क्रा व्याख्यान “'अङ्गवेकल्यरहित'” अर्थात्‌ 
सर्वाङ्गपूणं करता है, जबकि स्क० चारुम्‌ का व्याख्यान “शोभनम्‌'' करता है। 
उ० तथा म० (वा० सं० ११, ४३) भी चारु का “शोभन” व्याख्यान करते हैं । 
mo, To प्रमृति आधुनिक विद्वान चारु का व्याख्यान “प्रिय” करते हैं और 
वैदिक प्रयोग से इस मत का समर्थन होता है । चारु का “शोभन” अर्थ भी चल 
सकता है, परन्तु “अङ्गवैकल्यरहित” व्याख्यान के लिए कोई आधार नहीं है । 
अध्वरम्‌ =दे० ऋ० १,१,४ पर feo | 
गोपीयाय=यास्क (१०,३६), स्क्र०, Fo तथा सा० प्रमृति भारतीय विद्वान्‌ 
गोपीथाय का व्याख्यान “सोमपानाय” करते हैं । परन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों में इस 
के व्याख्यान के सम्बन्ध में मतभेद है । रोट, Alo, मो०, fro प्रभृति विद्वानों के 
मतानुसार, गोपीथ शब्द “क्षीरपान” तथा “रक्षा” इन दोनों अर्थो में प्रयुक्त होता 
है । इन विद्वानों के मतानुसार, इस ऋचा में प्रयुक्त गोपीथ शब्द “क्षीरपान का 
वाचक है, और इसमें पीथ की व्युत्पत्ति or “पाने” से है, जबकि ऋ० ५,६५, 
६; १०,३५.१४;७७,७ में प्रमुक्त जो गोपीथ शब्द रक्षा का वाचक है, उसके 
. उत्तरपद पीथ की व्युत्पत्ति 4/पा “रक्षणे” से मानी जाती है । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
कहते हैं कि सोम के साथ प्रायेण ga का मिश्रण करके देवताओं को समपित किया 
' जाता था, इसलिए यहाँ पर गो शब्द उस क्षीर का वाचक है जो सोम के साथ 
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'मिश्चित किया जाता था । इस मत के पक्ष में यह युक्ति दी जाती है कि गोपीय 
समास का गो शब्द तद्धित प्रत्यय के विना ही इसके तद्वितार्थ अर्थात्‌ “गाय के 
दूध” का वाचक है, जेसा कि ऋ० ९,४६,४ “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ में प्रयुक्त 
-गोभिः के व्याख्यान में यास्क (२,५) ने माना है । अतएव उपर्युक्त तथ्यों 
के आधार पर गोपीथाय का व्याख्यान “'क्षीरपानाय” हो सकता है, तथापि 

'गेल्डनर ने इसका अनुवाद “रक्षा के लिए” किया है । यहाँ पर प्रसंगानुसार Ño 

का व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि ऋ० में अनेक बार अग्नि 

को रक्षा के लिए पुकारा जाता है । 
हृयसे= vV ह्वे +-कर्मवाच्य में लट्‌ म० पु० Uo | अतिङन्त पद से परे आने 
$ कारण यह तिङन्त पद सर्वानुदात्त है (to व्या० ४१३ क) । त्यस्‌ =त्यद्‌ 

'सर्वेनाम का द्वितीया go (वै० व्या० १६६ ग) । अरने ==अग्नि का सम्बोधन- 

रूप पाद के आदि में न आने के कारण सर्वानुदात्त हैं (Fo व्या० ४१२)। 

T= गम्‌ +-लोट्‌ Fo Jo qol पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार, विकरण 

लुग्‌-लुङ्‌ के अङ्ग से बना हुआ लोट्‌ का रूप है (वे० व्या २६६ ग) । 

अतिङन्त पद से परे आने के कारण यह सर्वानुदात्त है । 

Raf देवो न मर्त्यो नहि। देवः। न। मत्यं: । 
महस्तव क्रतुं पर: । म॒हः । adi क्रतुम । प्रः । 
मरुद्धिरग्त आ ग॑हि॥ ' म॒रुत्ऽभिः । अग्ने । आ । गहि॥ 
अतु०--न कोई देवता और न कोई मनुष्य तुझ महान्‌ की 

(महः) प्रज्ञा (क्रतुम्‌) से बढ़कर (परः) है। हे अग्ने ! मरुत्‌ 

'देवताश्रों के साथ आओ । 
टि०-क्रतुस्‌ -वें ० इसका व्याख्यान “कर्म” और सा० “कर्म विशेषम्‌” 

'करता है, जब कि स्क० “कर्मे” या “प्रज्ञा” अर्थ करता है ऋ० १, १,५ के 

-कविक्रतुः शब्द की व्याख्या में हमने जो मत उद्धृत किये हैं उनके अनुसार प्राचीन 

“भारतीय तथा पाइचात्य विद्वान्‌ ऋतु शब्द का अर्थ “प्रज्ञा” स्वीकार करते हैं। 

'जेसाकि पीटसंन ने अपनी टिप्पणी में निर्देश किया है, अधिकतर पाइचात्य विद्वानों 

"के मतानुसार, ऋतु शब्द “शारीरिक शक्ति” तथा “मानसिक शक्ति” इन दोनों 

अर्थो की अभिव्यक्ति करता है । परन्तु ऋतु शब्द अधिकतर “मानसिक शक्ति” को 

` 'प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि श० ब्रा० ४, १, ४, श्से 

“स्पष्ट है । ग्रीक शब्द Kratos तथा अवेस्ता का Khratu इसका सजातीय 
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भाना जाता है। भारतीय-व्याख्यान-परम्पराके अनसार यदि ऋतु का अर्थ “प्रज्ञा 
किया जाय, तो वह “मानसिक शक्ति” का ही भाव प्रकट करता है। परः= 
स्क० तथा सा० परः का व्याख्यान “उत्कृष्टः” करते हैं । परन्तु क्रतुम्‌ के साथ 
इसका अन्वय करने के लिए सायण “उह्लङ्घ्य" पद का अध्याहार करता है + 
आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, परः अव्यय का संवंध द्वितीयान्त रूप ऋतुम्‌ से 
- है (व० व्या० ३७९ छ) । अतएव गैल्डनर तथा ग्रासमैन आदि विद्वान्‌ परः कोः 
।बढ्‌ कर” अर्थ में मानते हैं, जो समीचीन है । परः अव्यय के योग से कऋतुम्‌ में 
द्वितीया विभक्ति है(वे० व्या० ३७९ छ) | महः= मह्‌. “महान्‌ का प०ए० 
(वे० व्या० १२३) । 

छ०--प्रथम पाद में छन्दःपरिमाण के अनुसार अक्षरपूति के लिए ग्रासमैनः 
safa विद्वान्‌ wat का मतिओ उच्चारण,सुझाते हैं; (To व्या० ४२०) । 


३. ये महो रर्जसो विदुर्‌ ये। महः । रज॑सः । विदुः ` 
fast देवासो अद्रुहः । विशवे । देवासः gg: 


miga आ गेहि। मरुत्‌ऽभिः । अग्ने । आ । गहि ॥ 


अनु०--जो द्रोहरहित (अद्रुहः) सब देवगण महान्‌ अन्तरिक्षको 
(महः रजसः) जानते हैं, हे अग्ने ! (उन) मरुत्‌ देवताओं के साथः 
आओ । 


टि०--रजसः=यह रजस्‌ का ष०ए० है, जिसके व्याख्यान के सम्बन्ध में 
अनेक मतभेद हैं । इस मन्त्र में प्रयुक्त रजसः का व्याख्यान, Alo के मतानुसार, 
“उदकस्य है और इसके साथ ““वर्षणप्रकारम्‌ पद का अध्याहार किया गया 
है; अर्थात्‌ “जो देवता महान्‌ उदक के वर्षा के ढंग को जानते हैं” । स्क० के 
मतानुसार, रजः शब्द “लोक” या “उदक” का वाचक है| वें रजः का व्या- 
ख्यान अन्तरिक्ष” करता है ऋ० के अन्य मन्त्रों के भाष्य में सा० भी रजः: 
का व्याख्यान “अन्तरिक्ष” करता है; तु०--ऋ० १,६.१०; ३३,७; ३५,२; एर, 
६; इत्यादि । /रज्‌ से रजस्‌ की व्युत्पत्ति दिखाते हुए, यास्क (४,१९) ने इसके 
अनेक अर्थ सुझाए हैं--““रजो रजते: । ज्योती रज उच्यते | उदकं रज उच्यते । 
` लोका रजांस्युच्यन्ते | असुगहनी रजसी उच्येते ।” वेदिक वाङ्मय में उपलब्ध 
` प्रयोगों के आधार पर आधुनिक विद्वानों का यह निष्कर्ष है कि रज:शब्द प्रधानतया 
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THE करता है जो लोक अन्तरिक्ष से सम्बद्ध हैं । अतएव कहीं-कहीं रज: शब्द 
सम्पूर्ण आकाश को भी अभिव्यक्त करता है और अनेक लोकों को प्रकट करने के 
लिए इसके बहुवचनान्त प्रयोग मी मिलते है । विदुः = v विद्‌--लट्‌ Togo Fo 
(वै० व्या० २३६.११) यद्‌ से बने रूप ये के योग से इस तिडन्तपद पर उदात्त 
'ह(वे० व्या० ४१३ ङ) । देवास; = का प्रथ० Fo (Fo व्या० १३८ क) 


xa उग्रा अर्कमानृचुर्‌ ये.। उग्राः। अर्कम्‌ । आनृचुः । ` 
अरनाधृष्टास ओज॑सा । श्रनाधृष्टासस । ओज॑सा । 
miea आ गहि ॥ asasta अग्ने आ । गहि ॥ 


अनु०-(अपने) बल के कारण (ओजसा) किसी से न दबने 
बाले (अनाधुष्टास: ) जो प्रचण्ड (उग्राः) मरुद्गण स्तुतिगान (अर्कस्‌) 
गाते हैं (आनृचुः), हे अग्ने ! (उन) मरुत्‌ देवताओं के साथ आओ । 


टि०-अकंस्‌=सा०अर्कम्‌ का व्याख्यान “उदकम्‌” करता है, जबकि स्क० 
TAT Fo इसका व्याख्यान “इन्द्रम्‌” करते हैं । परन्तु सा० ने अपने भाष्य में 
अन्यत्र अनेक स्थलों पर अर्क का व्याख्यान “स्तुति” किया है; तु०--ऋ० १, 
“६१, ५; ७, ३५, ९ इत्यादि । सा० ने अकं के “उदक? व्याख्यान के समर्थन में 
Io Alo १०,६, ५, १-२ से भी उद्धरण दिया है | परन्तु श० Alo का यह 
वचन एक सामान्य वात कहता है और वास्तव में अकं शब्द का विशिष्ट व्याख्यान 
-नहीं है। इस अकं की व्युत्पत्ति/अर्च, (ऋच्‌) से है जिसका अर्थ प्रायेण 
“स्तुति करना”, “गाना” इत्यादि है। अनेक आधुनिक विद्वान्‌ अक का “अर्थगीत'' 
(song) करते हैं। गे० ने इस अकम्‌ पद का अर्थ “युद्ध-गीत” किया है ।. 
आधुनिक विद्वानों का मत है कि प्रचण्ड वायु के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती 
'है वही मरुतों का गान है। अनेक मन्त्रों में मरतो को इन्द्र की स्तुति के गीत गाने 
वाळे कहा गया है; तु०---ऋ० ५,२९, १-६; ३, ४७, ४; ८, १३,१७; ७,३१,८। 
ओजसा अनाधुष्टासः =स्क० के अनुसार इन पदों का व्याख्यान यह 
-हे-“किसी अन्य के बल से जो मरुत्‌ देवता अभिभूत होने वाले नहीं हैँ।” सा० 
A इन पदों का जो व्याख्यान fear Pag लगभग ऐसा ही है--“ओज़सा बलेन 
-अनाघृष्टासः अतिरस्कृताः सवभ्योऽपि प्रबला इत्यर्थः ।” आधुनिक विद्वानों के 
मतानुसार, ओजसा पद मरुतों के अपने बल के लिए प्रयुक्त किया गया है ओर 
इस पद में 'हेतु' में तृतीया विभक्ति आई है (पा० २, ३, २३) | इन पदों का 
अर्थे यह है-- “अपने बल के कारण जो किसी से भी दबने वाले नहीं हैं।” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२ : वदिक-व्याख्या-विवेचन 


आनृचुः--५/अ्च का लिट्‌ To Jo Fo | यद्‌ सर्वनाम के रूप ये के योग से 
इस तिङन्त पद पर उदात्त है (do व्या० ४१३ ङ) | यहाँ पर वतमान काल 
के अर्थ में लिट का प्रयोग हुआ है (वे०व्या० ३१८) । अनाधृष्टासः बान 
VTL से आधृष्ट रूप बनने पर उसका नन्‌ (तत्पुरुष ) समास अनाधृष्ट 
बनता है (वे० व्या० १८७), और उसका प्रथ० ब० का वैदिक रूप अनाधृष्टास 


हैं (वे? व्या १३८ क) । 

५-ये गुच्चा घोरव॑पंसः ये। gar । घोरष्वर्पसः । 
सुक्षत्रासो fada: । gad: । fenda: । 
मरुद्भिरग्न आ danu mesfi: अग्ने । आ । गहि ॥ 


अनु०--जो शोभायमान ( Ja: ),भयंकर रूप वाले (घोरवपेस:) ,. 
अच्छे बल वाले (सुक्षत्रासः), उखाड़ते हुए फेंकने वाले हैं (रिक्षा- 
दसः), हे अगे ! (उन) मरुत देवताओं के साथ आओ | 


टि०श्चुञ्राः, घोरवर्पसः =F दोनों शब्द परस्पर-विरोधी अर्थं वाले है ।' 
अत एव इनके सम्बन्ध में स्क० कहता है--“द्वयोशचानयोः परस्परविरोघित्वात्‌' 
कालभेदेन योजना। शोभना क्रीडाकाले | घोररूपा: संग्रामकाले।” Fo, wo, ग्रि०,. 
पी०, मै० प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ ya “चमकना” से इसकी व्युत्पत्ति मानते 
हुए शुभ्राः का अर्थ “चमकते हुए” करते हूँ । और यह अर्थ समीचीन है । 
सुक्षत्रासः=निघण्टु (२, १०) में धन के नामों में क्षत्रम्‌ का पाठ होने के 
कारण सा० सुक्षत्रासः का व्याख्यान “शोभनधनोपेता:” करता है । परन्तु स्क० 
तथा व० इस पद का व्याख्यान “सुबला: करते हैं और ग्रि० इसे स्वीकार करता 
है । परन्तु ग्रा”, To, fto, Ao प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ सुक्षत्र शब्द का 
व्याख्यान “अच्छे शासन वाला या अच्छा शासक” करते हैं, क्योंकि क्षत्र शब्द क्र० 
में “शासन के अर्थ में प्रयुक्त होता है भौर उससे सुक्षत्र बहुब्रीहि समास बनता 
है । ऋ० के अनेक मन्त्रों में क्षत्र शब्द को “बल” का वाचक माना जा सकता 
है । अत एव सुक्षत्रासः का “सुबला:” व्याख्यान समीचीन प्रतीत होता है। ऋ० 
६,४९, १; ५१, १० के भाष्य में स्वयं Glo, भी इस शब्द का व्याख्यान “शोभ- 
ager” करता है । रिशादसः-=यह शब्द, जो कि रिशादस्‌ का प्रथ० qo है, 
सन्दिग्ध अर्थ वाला है । यह भी सन्दिग्ध है कि इसमें कौन-कौन से पदों का समास 


ई है।इस संदेह के कारण इसे पदपाठ में अवग्रह के बिना ज्यों का त्यों दिखाया गया 
a चि 
 है। यास्क (६,१४) रिशादसः का व्याख्यान “रेशयदासिनः” करता है और 
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दुर्गाचार्य के अनुसार “रेशयदारिणः” पाठ भी मिलता है । दुर्गाचाय के व्याख्याना- 
नुसार, रेशयदासिन:=='“यो हि रेशयति हिसावान्‌ भवति, तस्मै त आयुधानि 
अस्यन्ति” (अर्थात्‌ हिसक पर अस्त्र फेंकने वाले), और रेशयदारिणः ==““रेशयन्तं 
हिसन्तं दारयन्ति” (अर्थात्‌ हिसक को चीरने वाले)। वा० सं० ३,४४ के महीधर- 
भाष्य में तीन प्रकार से इस शब्द का विग्रह तथा व्याख्यान किया गया है-- (१) 

रिशा+-दस्‌ (feat वेरिकृतां feat दस्यन्ति उपक्षयन्ति इति रिशादसः); (२) 

रिशा+-दस्‌ (यद्वा रिशन्ति हिंसन्ति इति रिशाः। रिशान्‌ हिसकान्‌ दस्यन्ति इति 

रिशादसः); (३) रिशत्‌+- अस्‌ (यद्वा रिशन्ति इति रिशन्तः । शतरि दीघंश्छा- 
न्दसः | रिशतोऽस्यन्ति क्षिपन्ति ते रिशादसः) । स्क० "क्षेप्तारो हिसित्‌ ma” 

तथा Fo “रिशतामसितारः” व्याख्यान महीधर के. तृतीय व्याख्यान के आधार 

हें1 ate रिशादसः में रिश+- अदस्‌ (fafa हिसति इति रिशाः। तानदन्ति 
इति रिशादसः) समास मानते हुए इसका व्याख्यान ''हिसकानां मक्षकाः'' करता 
है । ऋ०१,२,७; २६,४; २९,६; ६१,१६; ६४, ५; ७७, ४; १८६,८; ७,६६,७ के 
भाष्य में सा०ने रिश शब्द का अर्थ “शत्रु” करते हुए रिशादस्‌ समास का व्याख्यान 
“शत्रुओं का भक्षक” किया है । ग्रा, To, fro, Ato, पी० safa अधिकतर 
पाइचात्य विद्वान्‌ Alo के इस व्याख्यान का अनुसरण करते हैं। परन्तु स्वयं सा० 

को इस व्याख्यान से सन्तोष नहीं है । अत एव ऋ० ६, ५१, ४; ७,५९,९; ८,८ 
१७ इत्यादि के भाष्य में सा० उपर्युक्त व्याख्यान के विकल्प में दुसरा व्याख्यान 
भी देता है जिसमें रिशत्‌+-अस्‌ (१/अस्‌ “फेंकना”) समास मानते हुए रिश्षादस्‌ 
का अर्थ “हिसको को फेंकने वाला” करता है। ऋ० ५,६७,२; ८,२७,१०; Ro, 
२;८३,५;९,६९,१०; १०,७७,३.५इत्यादि के भाष्य में सा० रिशादस्‌ का केवल 
द्वितीय व्याख्यान (रिशत्‌+-अस्‌) ही देता है। इससे स्पष्ट है कि सा० के 
व्याख्यान अनुमानमात्र हैं । इसी प्रकार अनेक आधुनिक विद्वानों ने इस विषय में 
अनुमान लगाये हैं । यद्यपि यह स्वीकार करना चाहिए कि इस शब्द का व्याख्यान 
सन्दिग्ध है, तथापि सा० के प्रथम बहुसम्मत व्याख्यान (रिश +-अदस्‌ ) की तुलना 
में द्वितीय व्याख्यान (रिशत्‌+-अस्‌) उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि अदसू 
“भक्षक का कोई भी प्रयोग अप्राप्य है और इस शब्द में तत्पुरुष समास का 
स्वर नहीं है। feat aa विग्रह मानने पर इसमें पूर्वपदप्रधान समास की भांति 
स्वर माना जा सकता है (वै०व्या०१९१ख) या इसमें बहुब्रीहि का स्वर 
माना जा सकता है । १/रिश का प्रयोग प्रायेण “उखाइना" अर्थे में मिलता है। 
इस लिए हम रिशादस्‌ का अर्थ कर सकते हैं--“उखाड़ते हुए (feat) फेंकने 
वाला (अस्‌) ।' यह व्याख्यान मरुतों के स्वभाव तथा कार्य के अनुकुल है । 
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। घोरवर्पसः तथा सुक्षत्रासः दोनों बहुव्रीहि समास हैं सामान्य नियम 
(fo व्या० ३९७) के अनुसार घोरवपंसः के पूर्वपद पर उदात्त है, परन्तु सु 
Tate के कारण सुक्षत्रासः के उत्तरपद पर उदात्त है (Fo व्या०३९९ क १) 1 


६. ये नाकस्याधि रोचने ये । नाकस्य । अधि । रोचने । 
दिवि देवास md: दिवि । देवासः । आसते । 
agua आ गहि ॥ मरुकुर्भिः। अग्ने । आ। गहि ॥ 


अनु०- जो देव यलोक में (दिवि) स्वर्ग के(नाकस्य) प्रकाशमान 

प्रदेश में (रोचने) बेठते हैं (आसते), हे अगे ! (उन) मरुत्‌ 
देवताओं के साथ आओ | 

टि०-_नाकस्य =इस शब्द के व्याख्यान के सम्बन्ध में प्राचीन काल से 


विचार किया जाता रहा है । ब्राह्मण-ग्रन्थों में नाक को “स्वर्ग” वताया गया है | 
तु०--श० ब्रा० ६, ३, ३, १४; ६, ७, २, ४; ८, ६, १, ४; To ब्रा० १८, 
७, १०; और नाक शब्द को नञ्‌ बहुब्रीहि समास मानते हुए, इसका विग्रह 
aan (दुःख) किया गया है अर्थात्‌ जिस स्थान पर कोई दुःख (अक) 
नहीं है वह नाक है (तु०--श० ब्रा० ८, ४, १, २४; पं० ब्रा० २१, ८, ४) । 
अक “दु:ख भी कम्‌ “सुख” का नभूसमास माना जाता है। यास्क (२, १४) तथा 
पाणिनि (६, ३, ७५) भी ब्राह्मणग्रन्थों द्वारा सुझाई गई इस व्युत्पित्ति का भनु- 
करण करते हैं । निघण्टु (१, ४) में आदित्य के साधारण नामों में नाक की 
परिगणना के अनुसार, यास्क (२, १४) इसे “आदित्य” का नाम मानते हुए 
Jat से भी नाक की निरुक्ति दिखाता है । इस मन्त्र के भाष्य में स्क०तथा Fo 
नाकस्य का व्याख्यान “आदित्यस्य” करते Fl Alo नाकस्य का व्याख्यान 
“दु:खरहितस्य सूर्यस्य” करते हुए, नाक का निम्नलिखित निर्वचन करता है-- 
` क॑ सुखं तद्‌ यस्मिन्नास्ति असो अक इति बहुब्रीहि कृत्वा पश्चानूनञ्‌ । न भको 
नाक इति नवूतत्पुरुषः ।” अक नयूतत्पुरुष भौर नाक नजूवहुब्रीहि समास है | 
परन्तु ग्रा०, To, fro, Ho, पी० तथा मँक्समुलर प्रभ्नति आधुनिक विद्वात्‌ 
नाक शाब्द के प्राचीन भारतीय निर्वचन तथा “आदित्य” अर्थ को अस्वीकार 
करते हुए, इसका व्याख्यान “firmament”, “sky vault” या “vault 
‘of heaven” करते #1 इस विषय में मैक्समुलर का कथन है कि नाक शब्द 
'अनुवाद' “firmament” द्वारा किया जाना चाहिये, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में 
लिए “heaven” के अतिरिक्त कोई उपयुक्त शब्द नहीं है और “hea- 
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ven” शब्द द्यू के अनुवाद के लिए अपेक्षित है । सा० ने अपने क्र० भाप्य में 
“छः: बार नाक शब्द का व्याख्यान “आदित्य” और इतनी ही बार “अन्तरिक्ष” 
किया है, जबकि अठारह वार उसने नाक का व्याख्यान “द्युलोक” या “स्वर्ग 
किया है । उत्तरकालीन वैदिक संहिताओ से लेकर लौकिक संस्कृत तक के ग्रन्थों 
'में नाक शव्द “स्वगे” के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है (तु०--रघुवंश १, ५--- 
-आनाकरथवत्मंनाम्‌ ) | ऋ० में अनेक बार नाक को दिव्‌ (द्युलोक) का एक 
“भाग बताया गया है (तु०--ऋ० ९, ७३, ४; ८५, Yo) जिसका व्याख्यान सा० 
के अनुसार द्युलोक का उच्च प्रदेश है । ऋ० में नाक के पृष्ठ(ऊपरी भाग) तथा 
“सानु (चोटी)का भी उल्लेख मिलता है । त्रः० में नाक को तारों से युक्त बताया 
“गया है (७, ४९, १२; १, ६८, ५) । ऋ० में नाक का जो वर्णन उपलब्ध 
“होता है उससे प्रतीत होता है कि द्युलोक के उस उच्च प्रदेश को नाक कहते हैं 
"जो प्रकाशमान है तथा तारों से सुशोभित है। हिन्दी भाषा में नाक का अनुवाद 
“स्वर्ग” किया जा सकता है । समस्त प्रकाशमय आकाश “द्युलोक” है और 
उसका उच्च प्रदेश नाक है । अधि रोचने=अधघि कर्मप्रवचनीय के योग में 
-रोचने में सप्तमी विभक्ति आई है(बै० व्या० ३८४ ग)। आसते = Vata 


-लट्‌ प्र Jo व०; यद्‌ सर्वनाम के रूप ये के योग से आपतते पर उदात्त है (Fo 
-व्या० ४१३ ङ) । 


“७. य॒ sadia परतान्‌ ये । ईडखर्येन्ति । पर्वतान्‌ ॥ 
तिरः संमुद्रमेणंवम्‌। तिरः । समुद्रम्‌ अर्णवम्‌ । 
agoa आ Agu सरुत्‌ऽभिंः। अग्ने । आ । गहि ॥ 


अनु०--जो (मरुत्‌ देवता) मेघों को (पर्वेतान्‌) प्रभूतजल्युक्त 
(अर्णवम्‌) अन्तरिक्ष (समुद्रम्‌) में (तिरः) आगे-पीछे (भूले को 
“भाँति) चलाते हैं (ईङ्खयन्ति), हे अग्ने ! (उन) मरुत्‌ देवताओं 
मक्के साथ आओ | 
टि०- पर्वेतान्‌--गै० तथा पी० इस मन्त्र के पवंतान्‌ शब्द का व्याख्यान 
“mountains” करते हैं और पी० अपनी टिप्पणी में कहता है कि यहां पर 
“पहाड़ों” से सम्भवतः "पहाड़ों जितनी ऊंची समुद्री लहर” अभिप्रेत हैं । परन्तु 
-सा० तथा स्क० (वैकल्पिक व्याख्यान में) “पर्वतान्‌” का व्याख्यान “मेघान्‌” 
*करते हैं| मैक्समुलर तथा fro इस अर्थ को स्वीकार करते हैं और ग्रा० कहता 
महै कि यहां पर “मेघ” के अर्थ में पर्वत शब्द का आलंकारिक प्रयोग है। ऋ० में 
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अन्यत्र उपलब्ध प्रयोगों से ग्रा० के मत की पुष्टि होती है । समुद्रम्‌ =स्क०, Fo 
तथा सा०इस शब्द का व्याख्यान “पार्थिव समुद्र” ही करते हैं ओर गै०,ग्रि०,पी ० 
safe आधुनिक विद्वान्‌ इस मत का अनुकरण करते हैं । परन्तु ग्रा०के मतानुसार 
इस मन्त्र के समुद्र शब्द का “अन्तरिक्ष” के अर्थ में आलंकारिक प्रयोग है | यास्क 

_ (२, १०-११) safer भारतीय विद्वान्‌ भी “अन्तरिक्षरूपी समुद्र” के अर्थ में 
समुद्र शब्द का प्रयोग मानते हैं और सा० प्रमृति भाष्यकार अनेक वेदिक मन्त्रा 
के भाष्य में समुद्र का व्याख्यान“अन्तररिक्ष'' करते हैं (तु०--ऋ० १०,९८,६) | 
उपर्युक्त व्याख्या में पर्वतान्‌ शब्द के“'मेघान्‌” अर्थ केसाथ समुद्रम्‌ का “अन्तरिक्ष” 
अर्थ युक्तिसंगत बैठता है । और यह व्याख्यान मरुत्‌ देवताओं के स्वरूप के भी 

. अनुकुल है, क्योंकि ये अन्तरिक्ष-लोक के देवता हैं और इन्द्र के साथी हैं । रोट भी 
अनेक वैदिक मन्त्रं में प्रयुक्त समुद्र शब्द को “आकाश के ऊपर के जलों” के अथ 
में लेता है (तु--क्र० १,१५९,४; ५,५५,५; ७९,८; ६,५८,३; ८,८६.५ ) 

ईड्डूयन्ति-- yig ag To पु० ब०। यद्‌ सर्वनाम के रूप ये के 

योग से इस पर उदात्त है (Fo व्या० ४१३ ङ) | तिरः=इस अव्यय के योग 
से समुद्रम्‌ में द्वितीया विभक्ति आई है । तिरः का अर्थ “आर-पार'' या “मे” 
इत्यादि है । परन्तु सा० तिरः के साथ “कुवंन्ति” का अध्याहार करके (समुद्रं) 
“तिरस्कुर्वन्ति” अर्थात्‌ “निश्चल जल में तरंगे उत्पन्न करते हैं” व्याख्यानः 
करता है । वेदिक प्रयोग के अनुसार इस प्रकार के अध्याहार तथा व्याख्यान. 
के लिए कोई औचित्य नहीं है । 


=. आ ये afd रश्मिभिस्‌ आ । ये । तुन्बम्तिं। fashi: । 
तिरः  संभुद्रमोजंसा । तिरः। सुमुद्रम्‌ । ओज॑सा । 
सरुद्भिरग्न आ गहि मरुतूऽभिः। अग्ने । आ । गहि ॥ 


अनु० - जो मरुत्‌ देवता अपनी किरणों के साथ (रहिमिभिः) बल 
के कारणा (ओजसा) अन्तरिक्ष (समुद्रम्‌) में (तिरः) फेल जाते हैं 
(आ तन्वम्ति), हे अग्ने ! (उन) मरुत्‌ देवताओं के साथ आओ | 

टि०-रङ्मिभिः=सा० इस शब्द का व्याख्यान “सूर्यकिरणे: सह” करता है 
भोर To इस व्याख्यान का समर्थन करता है । परन्तु स्क० इस पद का व्याख्यातः 


“स्वतेजोभि:” करता है और इसी प्रकार पी० इसका अनुवाद “with their 


ays तथा ग्रि० “with bright beams” करता है। ग्रा० के मतानुसार 


it as 
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का वाचक है 1 यहाँ रश्मि शब्द को “तेज” अथवा “किरण” का वाचक सम-- 
झना चहिए । 
समुद्रम्‌=सा० इससे पहली (सप्तमी) ऋचा के भाष्य के समान इसमें भी 
समुद्रम्‌ का व्याख्यान “पाथिव समुद्र” करता है और इसके साथ तिरः का अन्वय 
करते हुए “कुर्वन्ति” का अध्याहार करके “ओजसा स्वीयबलेन समुद्रं तिर- 
स्कुर्वन्ति” व्याख्यान करता है । परन्तु हम पूर्वोक्त मन्त्र को व्याख्या के समान 
यहाँ पर भी समुद्रम्‌ का व्याख्यान “अन्तरक्षि” करना उचित समझते हैं । इस 
ऋचा के भाष्य में तो स्क० भी समुद्रम्‌ का वैकल्पिक व्याख्यान “अन्तरिक्षम्‌ ' 
करता है । आ तन्वन्ति--सायण इस क्रिया-पद के साथ “आकादाम्‌ कर्म का 
अध्याहार करता है। परन्तु “समुद्रम्‌” के उपर्युक्त व्याख्यान के अनुसार किसी. 
प्रकार के अध्याहार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आ--%/तन्‌ कां अर्थः 
“फैलना” है; तु०--क्र० ५,४८,१३ में आ ततन्थ । 
€. अभि त्वा yada? अभि । त्वा । पुर्वः्पोतये t 
सुजामि सोम्यं मधुं । सुजामि । सोम्यम्‌ । मर्ध्‌। 
afge आ dgu मरुत्‌ऽभिंः। अग्ने । आ । गहि ॥ 
अनु०--सर्वप्रथम पान करने के लिये (पूर्वपीतये) (अर्थात्‌ देवताओं 
में तुम सबसे पहले इसे पी सको इस उद्देश्य से ) में सोममय मधु 
(अर्थात्‌ सोम का मधुर रस) तुम्हारे प्रति समपित करता a 
(त्वा अभि सृजामि) । 


टि०--अभि सृजामि==स्क० इसका व्याख्यान “उत्सृजामि” करताहै और 


उसी के अनुसार सा० “संपादयामि” भाष्य करता है । परन्तु ग्रा०, Fo, पी० 

प्रभृति विद्वान्‌ अभि सृजामि का अर्थ “I pour out” करते हैं। अभि=स्क०, 

aro आदि भाष्यकार इसे “प्रति” के अर्थ में कमंप्रवचनीय मानते हैं, जबकि 
आधुनिक विद्वान्‌ इसे सृजामि से संबद्ध उपसे मानते है | आधुनिक मत साधी- 
यस्‌ प्रतीत होता है । पूर्दपीतये=पूर्वपीति का च० go | इस कर्मधारय समास 
(पूर्वी चासौ पीतिश्च) में पूर्वपद पुर्व पर उदात्त है, क्योंकि उत्तरपद पीतिः 
(viria) क्ति-प्रत्ययान्त है (वे० व्या० ३९८ ग५) | सोम्यम्‌ ==सोम- 

यत्‌ (वे० व्या २०६) । 


छ०-ग्रा० तथा प्री० प्रभृति आधुनिक विद्वानों के मतानुसार गायत्री छन्द 
के द्वितीय पाद में आठ अक्षर पूरे करने के लिये सोम्यम्‌ का उच्चारण सोमिअमूः 


करना चाहिए (To व्या० ४२०) | 
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३. 
ऋण १, २५ (वरुणः) 


ऋषिः-शुनःरेप आजीर्गात; | देवता--वरुणः। छन्दः - गायत्री 
9. यच्चिद्धि ते विज्ञों यथा यत्‌। चित्‌। हि । ते। विश्नः । यथा । 
प्र देव वरुण aql प्र । देव । वरुण LATA । 
मिनीमसि चविद्यवि॥ मिनीमसि ।  चर्विश्यवि॥ 


अनु०- है वरुण देव ! यद्यपि (यच्चिद्धि) तेरी (ते) प्रजा 
(विशः) की भाँति (यथा) हम प्रतिदिन (द्यविद्यवि) नियम 
(ब्रतम्‌) का उल्लंघन करते हैं (प्र मिनीमसि), 

टि०- यद्यपि aro “तदपि ब्रत प्रमादपरिहारेण साङ्गं कुविति शोषः का 
तथा Fo “ततस्त्वां स्तुमः इति” का अध्याहार करके वाक्य को इसी ऋचा में 
“पूरा कर देते हैं, तथापि स्क० कहता है कि अगली ऋचा से इस ऋचा का 
वाक्य पूरा होता है-"उत्तरयर्चेकवाक्यता 'तथापि मा नः' इत्यादि ।” लग- 
> “मग सभी आधुनिक विद्वान्‌ स्क० के मत का अनुसरण करते हैं जो समीचीन है | 
तें=सा० तथा अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इस ते का अन्वय ब्रतम्‌ से करते 
21 परन्तु eho तथा वें० ते का अन्वय विश: से करते हैं । मैं इन आचार्य के 
“मत को साधीयस्‌ समझता हुँ । इस मत के समर्थन में मुख्य युक्ति यह है कि 
 -वेदिक भाषा के वावय-रचना के सामान्य नियमों के अनुसार ते सर्वनाम विशः 
 असेठीक पूर्व है(वे० caro १८५) । दूसरी युक्ति यह है कि ये दोंनों सम्बद्ध पद 
ओ- समानपाद में हैं, जबकि ब्रतम्‌ एक भिन्न पाद में हैं। तीसरी युक्ति यह है कि 
may को केवल वरुण देवता से सम्बद्ध करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी 
O भी प्रकार के व्रत का उल्लंघन करने से वरुण देवता क्रुद्ध होता है | क्र० मैं 

-वरुण के अतिरिक्त अन्य देवताओं तथा मनुष्यों के ब्रतों का भी उल्लेख है । 
 द्रतम्‌=यास्क (२,१३), सा० तथा eTo प्रमृति अधिकतर प्राचीन भार- 
` “तीय विद्वान्‌ व्रतम्‌ का व्याख्यात “कर्म” करते हैं और a से इस शब्द की 
व्युत्पत्ति दिखाते हैं । ब्रत के विभिन्‍न अर्थों के अनुसार यास्क (२,१३)विमिन्न अर्थो 
धातुओं से व्रत की व्युत्पत्तियाँ दिखाता है । इस मन्त्र में तथा ऋण में 
ब्रत शब्द, Ao, मो० तथा मै० प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों के मता- 
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` नुसार, १/द “वरण करना” धातु से व्युत्पन्न हुआ है । Alo के कोष के अनुसार, 
ब्रत शब्द ऋ० में इच्छा, नियम, धर्म, आदेश, शासन, कमं इत्यादि अर्थो में प्रयुक्त 
होता है और प्रस्तुत मन्त्र में इस शब्द का प्रयोग “नियम” के अर्थ में हुआ है । 
इस मन्त्र पर टिप्पणी में पीटसंन मैक्समूलर की टिप्पणी का अंश उद्धृत करता 
है, जिसके अनुसार ब्रत शब्द (१) मुलतः “घेरे हुए; सुरक्षित, पृथक्‌ किये गये 
का वाचक था; (२) फिर “निषिद्ध, निर्धारित, निश्चित का वाचक होते हुए,. 
धन्‌ के समान नियम” का वाचक हुआ; (३) देवों द्वारा सेव्य “यज्ञ” का 
वाचक; (४) और “शासन, शक्ति या कार्यं” का वाचक (यथा--ऋ०५,८३,५;- 
६,५४, ९) । 
प्र मिनीमसि=,/मी-{-लट्‌ go go ao (क्रचादिगण, पा० ७, ३,. 

८१) । Fo Jo ब० के मसू प्रत्यय के स्थान पर मसि प्रत्यय आया है (Ao व्या०- 
२१२) । पाद के आदि में आने के कारण इस पर उदात्त है (व० व्या ४१३ 
ख)। देव तथा बरुण ये दोनों सम्बोधन पद सर्वानुदात्त हैं (वे० व्या० ४१२) ।' 
द्यविद्यवि= इस द्विरुक्त समास के पूर्वपद पर उदात्त है (Fo व्या० ३९७) यथा = 
इव के अर्थ में यथा शब्द पाद के अन्त में सर्वानुदात्त होता है (Fo व्या०- 
३८८.५) । 
२. मा नो! वधाय॑ हत्नवे मा। नः । amdi gad 

जिहीळानस्थ॑ रीरधः । जिहीळानस्यं । रीरधः । 

मा gma aad मा। हुणानस्यं । Wea th 


अनु०--(तथापि हे वरुण देव ! ) क्रुद्ध (या प्रतिकूल) होते 
हुए के (तेरे) घातक (हत्नवे) अस्त्र (वधाय) के ग्रधीन हमें मत 
करो (सा रीरधः); (तुझ) क्रोध करते हुए के (हूणानस्य) प्रकोप 
के (मन्यवे) अधीन हमें मत करो । 

भावाथं--इसका भाव यह है कि हमारी त्रुटि के कारण हमारे पर कुपित 
होने पर भी तुम हम पर अपना घातक अस्त्र मत छोड़ो और हमारा नाश 
मत करो | ४ 

टि०- जैसा कि हम पहली ऋचा को व्याख्या में निदिष्ट कर चुके हैं, 
पहली ऋचा के अर्थ के साथ इस ऋचा के अर्थ की एकवाक्यता है । पी० करे 
मतानुसार, इस ऋचा के दोनों षष्ठ्यन्त पद (जिहीळानस्य तथा हृणानस्य) 
मानुष तथा अतिमानुष शत्रुओं की भोर निर्देश करते हैं | परन्तु सा० प्रमृति 
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“भारतीय व्याख्याकारों के अनुसार ये दोनों षष्ठ्यन्त पद वरुण के लिये प्रयुक्त 
किये गये हैं । To सायण के मत का अनुसरण करता है और आगामी मन्त्रो 
*से तथा प्रसंग से भी इसी मत का समर्थन होता है। ऋ० ७,८६,५; १,२४,४; 
४,१,४;७,६२,४ इत्यादि से भी इसी मत की पुष्टिहोती हैं । वधाय हत्नवे=वध 
का अर्थं “ताडन?” और Beg का अर्थ “मारण” करते हुए, स्क०इन दोनों पदों 
-का व्याख्यान “ताडनाय मारणाय वा” करता है । Alo चतुथ्येन्त हत्नवे का 
षष्टुयर्थक व्याख्यान करते हुए कहता है--“हत्नवे हन्तुः पापिहननशीलस्य तव 
“सम्बन्धिने त्वत्कतृ काय वधाय ।” इस प्रकार सा० वध शब्द को “हनन” के 
अर्थं में समझता है । परन्तु Fo वध शब्द का अर्थ “आयुध” (हथियार) और 
:हत्नु का अर्थ “हन्तृ” (घातक) करते हुए इन दोनों पदों का व्याख्यान करता 
है--आयुधाय हन्त्रे” । ग्रा०, Ño, Ato Tale आधुनिक विद्वान्‌ इसी मत के 
. अनुसार, हत्नु का अर्थ घातक (१८919) और वध का अर्थ “अस्त्र (weapon) 
*करते हैं । इन शब्दों के वेदिक प्रयोग से इस मत की पुष्टि होती है । 


जिहीळानस्य=पाणिनीय धातुपाठ तथा भारतीय भाष्यकारो के मतानुसार 
"इस में “Se अनादरे” घातु है । Ves धातु के साथ कानच्‌ प्रत्यय (Fo 
-व्या० ३३२ ग) जोड़ने से जिहीळान बनता है । आधुनिक विद्वान्‌ इसे als 
धातु से निष्प॑न्त मानते हैं। दो स्वरों के मध्य डा का ळा बन गया है (3o 
-व्या०३) | रीरधः=सा० इसे “५/राघ्‌ संसिद्धौ” का लुङ्रूप मानता है | 
“परन्तु Wo Taft पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यह १/रघ्‌ (१/रन्धु) का 
“Geer (Ho Jo Qo) णिजन्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । यह चड़लुड़ से बना 
-हुआ famo है (Fo व्या० २७३) | अतिङन्तपद से परे आने के कारण यह 
' तिइन्त पद सर्वानुदात्त है (वे० व्या० ४१३ क) । यह तिङन्त पद अर्थ की 
“दृष्टि से तृतीय पाद के वाक्य से भी जुड़ा हुआ है । आधुनिक विद्वान्‌ १/रघ्‌ 
(रन्ध्‌) का अर्थं “अधीन करना” करते हैं, जब कि वें० तथा स्क्र० इसका अर्थ 
“बश में करना” करते हैं। दोनों का माव समान है। (तु०- निरुक्त ६, ३२ 

` -४४रष्यतिवंशगमने”) । 


३. वि gamd ते मनो वि) मुळीकार्य। ते। at 
रथीरश्वं न संदितम्‌। रथीः। अश्वम्‌ । न । सम्‌ऽदितम्‌ । 
` गौभिर्वेण सीमहि॥ गोःऽभिः । वरुण । सीमहि ॥ 
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अनु०- हे वरुण ! (हमारे प्रति क्रोध से) बंधे हुए (संदितम्‌) 

"तेरे मन को हम स्तुतियों के द्वारा (गोभिः) दया के लिये (मृव्ठीकाय) 
मुक्त करें, जैसे सारथि (रथीः) FT हुए घोड़े को (संदितम्‌ 
ARAM न) (मुक्त करता है) । 

टि०---सा० ने इस ऋचा का जो व्याख्यान किया है वह वं०, स्क० तथा 
अधिकतर आधुनिक विद्वानों के व्याख्यान के विपरीत है बि सीमहि--सा०वि-|- 
सीमहि का अर्थ “विशेषेण बध्नीमः प्रसादयाम इत्यर्थः” और “संदितम्‌” का अर्थ 
“सम्यक्‌ खण्डितं दूरगमनेन arag करता है । वि--सीमहि का अर्थं वें० 
““बिसोचयामः'' और eno “विपूर्वस्यतेरिदं रूपम्‌ । स्यतिशचोपसुष्टो विमोचने 
aaa । विमुञ्चामः । अथवा ‘faa वन्धने’ इत्यस्यैतद्रूपम्‌ । विगतबन्धं कुमः । 
:अपनयाम इत्यर्थः” करता है । fo अवश्य सा० का अनुसरण करता है, परन्तु 
Yo, To, पी० आदि अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ वि--सोमहि का अर्थ “हम 
मुक्त करे” करते हैं । aro सीमहि को\/सि के, facta, सि के, और 
मैक्डानल ५/सा के विकरण-लुग्‌-लुड से बना विलि० (उ० Fo ब०) का रूप 
मानते हैं । हम इसे / सो का रूप मानते हँ(व० व्या० २६६ घ), जिसे पाश्चात्य 
faava लिखते हैं । संदितम्‌ =सम्‌+-/ दो --क्त (Fo व्या० ३३३ घ)। 
Go, स्क० तथा आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “बंचा हुआ” करते हैं और वेदिक 
श्रयोगों से भी इसी अर्थ का समर्थन होता है (तु०--ऋ० १, १६२५८) | 

सृळीकाय=मृळीक का To ए०। Tho, Fo तथा सा० इसका अर्थ 
“सुखाय करते हैं । परन्तु आधुनिक विद्वान इसका अर्थं “दया (mercy) 
के लिये” करते हैं और वैदिक प्रयोग से इसी मत को पुष्टि होती है। अइबं 
-नम=भइवम्‌ के पश्चात्‌ आने वाला न निपात उपमावाचक है (वे ०व्या०२७६) 1 
रथी:=रथी का प्रथ० To (Fo व्या० १४३) | 


४. परा हि मे विमन्यवः परां । हि। से । विऽम॑न्यवः t 
पर्तन्ति वस्य॑इष्टये । पर्तन्ति । वस्य;ऽइष्टये ॥ 
वयो न dadtet ad: । न। वसती: । उप॑ ॥ 


अनु०--वयोंकि (हि) मेरी क्रोध-रहित स्तुतियाँ (विमन्यवः) 
अधिक कल्याण की प्राप्ति के लिए (वस्यइष्टये) दूर तक उड़ जाती 
हैं (परा पतन्ति), जैसे पक्षी (वयः न) घोंसलों (वसतीः) के पास 
(उप) (उड़कर आते हें) । 
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टि०--विमन्यवः=इस पद का व्याख्यान सा० “क्रोधरहिता बुद्धयः”, Fo- 
“विविधा इच्छा बुद्धयः”, और स्क०“मन्यते, छन्त्सदि ति कान्तिकमंसु पाठान्म-- 
न्यतिरत्र कान्तिकर्मा । मननानि मन्यवः कामाः। करता है । रोट तथा ग्रा० इस 
का अथे “इच्छाऐ” करते हैं To इसका व्याख्यान “क्रोध-रहित” (शब्द),. 
ग्रि०“उत्साहहीन शत्रु और पी०“प्रार्थनाएँ'”' करता है। व्याकरण के विचार से 
आद्युदात्त विमन्यवः बहुब्रीहिसमास है और इस प्रकार विशेषण है। परन्तु 
प्रश्‍न यह है कि इसका विशेष्य क्या है ? Sar कि वेळंकर ने सुझाया है, प्रसङ्गा- 
नुसार तृतीया ऋचा में प्रयुक्त गिर्‌ “स्तुति” शब्द अभिप्रेत है । उस अवस्था में 
इस समास का विग्रह इस प्रकार होगा--“'विगतः मन्युः (क्रोधः) याभ्यः ताः. 
विमन्यवः" (गिरः) | भावार्थं यह है कि वरुण के क्रुद्ध होने पर भी स्तोता की 
स्तुतियाँ क्रोधरहित हैं । परा+-पतन्ति=सा० “पराङ्मुखाः पुनराद्रत्तिरहिताः 
प्रसरन्ति” | tho fao को इसके साथ जोड़कर व्याख्यान करता है --“विविधं 
त्वां प्रति प्राप्नुवन्ति ।” ato, To तथा पी० प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ 
परा-{-पतन्ति का व्याख्यान “दूर उड़ती हैं” करते हैं । यह निश्चम ही आलंका=- 
रिक प्रयोग है पाद के आदि में आने के कारण पतन्ति पर उदात्त है (Toat 
४१२३ ख) | वस्यइष्टये=इसका व्याख्यान सा०--''वसीयसोऽतिशयेन वसुमतोः 
जीवनस्य प्राप्तये” (Ag+ saa geet); वं०--“श्रेयस इच्छार्थम्‌”; और 
eho इष गतौ । शुद्धोऽपि चात्र सामर्थ्यात्‌ सोपसर्गार्थो द्रष्टव्यः । वसुनोऽधि- 
गत्यं त्वत्तो घनं लब्धुमित्यर्थः'? करता है । सायण Ao १, १७६, १ के भाष्य 
में इसका व्याख्यान “वसीयसो घनस्य प्राप्तये”, ८,८६,२, के भाष्य में “वस्यो 
वसीयः प्रशस्तं घनम्‌ । तस्याभिलषितस्येष्टयेऽभिगमनाय यदा वसिष्ठधनस्येष्टये 
प्राप्तये , और ८, ८६, ३ के भाष्य में “वसीयसः प्रशस्तधनस्येष्टय इच्छां पूर- 
यितुम्‌ करता है । इस विषय में लगभग सभी आधुनिक विद्वान्‌ सहमत हैं कि 
वस्यस्‌|-इष्टये का समास है ओर वसु के साथ तुलनात्मक प्रत्यय यस्‌ द्वारा 
उकारलोप से (Fo Aro १९६ क) बस्यस्‌ “अधिक कल्याण” शब्द बनता है ।. 
अतएव इस पद का अर्थ हे--“अधिक कल्याण की प्राप्ति के लिये” । इस तत्पु- 
रुष समास के उत्तरपद में क्तिन्‌ प्रत्ययान्त इष्टि (,/इष्‌1-क्तिन्‌) शब्द के 
कारण पूर्वपद पर उदात्त है (Fo व्या० ३९८ ग.५) । वयः--वि “पक्षी” 
का प्रथ० ब० । बसतोः=वसति “निवासःस्थान” (यहां पर 'घोंसला? अर्थ है) 
. का द्विती० ब० | उप=इस उपसर्ग के साथ पतन्ति की agafa करने से 
 उष--पतन्ति का अर्थं है “उड़ कर पास आते हैं ।” न--तृतीया ऋचा की 
भांति यहां पर भी यह निपात उपमा-वाचक हैं । 
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५. कदा Hafa नरम्‌ कदा i aab ate 
आ ako करामहे। आ । वरंणम्‌ । करामहे । 
मुळीकायोरुचक्षंसम॒ ॥ मुळीकार्स । उरुचक्ष॑सम्‌ n 


अनु०--बल की शोभा वाले (क्षत्रश्रियम्‌), विशाल दृष्टि 
वाले (उर्चक्षसम्‌), वीर नेता (नरम्‌) वरुण को हम (हमारे पर ) 
दया करने के लिये (मूळीकाय) अपने पास कब करेगे (आ 
करामहे) अर्थात्‌ हम उपासना द्वारा उसे अपने समीप कब ला 
सकेंगे ? 

टि०-क्षत्रश्चियम्‌ = AA का द्विती० To । इसका व्याख्यान Fo तथा 
aro “बलसेविनम्‌” (क्षत्राणि श्रयतीति क्षत्रश्नी:) और स्क० “क्षत्र बलं घनं 
वा श्रयति क्षत्रश्नीबेळवान्‌ घनवान्‌ वा तं क्षत्रश्नियम्‌” करता है 1 ग्रा०, Ato, 
To प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ इसका व्याख्यान “having the glory of 
sovereignty or power” करते हूँ । इस शब्द पर टिप्पणी करते हुए गै० 
कहता है कि श्री अन्त वाले समास वास्तव में उसी अर्थ को अभिव्यक्त करते 
हैं जो सु पूवंपद वाले समास; क्षत्रश्नी सुक्षत्र (७,६४,१;८६,१) का समाना- 
थंक है; यथा अध्वरश्री = स्वध्वर, यज्ञश्नी =>सुयज्ञ, अग्निश्री = स्वरिनि | वे० To 
को ०के मतानुसार क्षत्रश्री उपपदसमास है । उपर्युक्त भाष्यकारो के व्याख्यानों के 
अनुसार यह मत उचित है और स्वर भी इस मत के भनुकुल है । परन्तु प्रसङ्गा- 
नुसार निकलने वाला शब्दार्थं इस मत का समर्थन नहीं करता है। जैसा कि 
To की टिप्पणी में निर्दिष्ट है, जिन उदाहृत समासों (क्षत्रश्नी, अध्वरश्री 
इत्यादि) के उत्तरपद में श्री मिलता है वे वास्तव में उन बहुब्रीहि समासों के 
समानार्थक हैं जिन के पूर्वपद में सु मिलता है । ऋ० में लगभग बीस ऐसे 
समास मिलते हैं जिन के उत्तरपद में श्री आता है । इन सभी समस्त पदों का 
शब्दार्थं इन के उपपदसमास होने की अपेक्षा इन के वहुब्री हिसमास होने का 
समर्थन करता है। और इनका उत्तरपद श्री “शोभा या कान्ति” का वाचक 
है, परन्तु उपपदसमास में आने वाले 4 श्रि या «/ श्री धातु के कृदन्त का अर्थः 
नहीं देता है । अत एव क्षत्रश्रियम्‌ (क्षत्रं श्रीयेस्य तम्‌) को बहुग्रीहिसमास 
मानना उचित होगा और इस के उत्तरपद पर उदात्त को सामान्य नियम का 
अपवाद मानना चाहिए (वे० व्या ३९९ Ho ३) | एक-दो स्थानों परः 
सायण ने भी ऐसे समस्तपदों का व्याख्यान बहुव्रीहि समास के आधार पर 
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किया है (तु०--ऋ० १०,६१,२) दर्शतश्रीः=सा० “दर्शनीय-विभूति:” । 
ऋ० ८,५०, १० (वालखिल्यसुक्त) में आने वाले इस प्रकार के हरिश्रियम्‌ 
समस्तपद का व्याख्यान बहुब्रीहिसमास के आधार पर है (हरिः जगत्तापहत्री 
हरितवर्णा वा श्रीः जललक्ष्मीयंस्य ताहशम्‌) | उर्चक्षसम्‌==इसका व्याख्यान 
Fo तथा Alo “बहूनां द्रष्टारम्‌” करते हैं और स्क० “बहूनां द्रष्टारं agaia 
वा” करता है । सभी आधुनिक विद्वान्‌ इसे बहुत्रीहिसमास मानते हुए इसका 
व्याख्यान “विशाल दृष्टि वाले को” (उरु विशालं चक्षस्‌ दृष्टियेस्य तम्‌) 
करते हैं । आ करामहे--इस का व्याख्यान Fo “अभिमुखं कुर्मः", स्क० 
“अर्वागात्माभिमुखं करिष्यामः” और सा० ।'अस्मिन्कर्मण्यागतं करवाम | 
करो तेव्येत्ययेन शप्‌” करता है । सभी आधुनिक विद्वानों के मतानुसार यह VF 
के विकरणलुगलुङ्‌ के अङ्ग से बना लेट्‌ (Fo Jo Fo) का रूप हैं ( वे०्व्या० 
२६६ ख) भौर इसका प्रयोग यहाँ पर भविष्यत्‌ काल में है (Fe व्या० 
३२५.१) । अतिङम्त पद से परे आने के कारण यह सर्वानुदात्त है (वं० Sale 
४१३ क) | 


“६ तदित्समानमांश्षाते तत्‌ । इत्‌ । समानम्‌ । आशाते इतिं । 
वेनन्ता न प्र पुँच्छतः । वेनन्ता । न। प्र । gaga 
© gama ` दाशुषे ॥ gadaa । arga ॥ 


अनु०--(दोनों मित्र और वरुण) उसी (तदित्‌) समान 
(समानम्‌) (बल) को व्याप्त करते हैं (आशाते) । (उसे) चाहते 
हुए (वेनन्ता), (वे दोनों देवता) नियम का पालन करने वाले 
(धुतब्रताय) उपासक के लिए (दाशुषे) प्रमाद नहीं करते d 
(न प्र युच्छतः) अर्थात्‌, उपासक के प्रति लापरवाही नहीं करते हें । 

टि०- सा०, स्क० तथा वें० प्रभृति भारतीय विद्वान्‌ और ग्रा०, गै० 
तथा पी० प्रमृति पाश्चात्य विद्वान्‌ इस विषय में सहमत हैं कि इस ऋचा 
की द्विवचनान्त क्रियाओं (आज्ञाते, युच्छतः) के कर्ता मित्र और वरुण 
“देवता हैं । 

तत्‌=सा० तथा स्क० के मतामुसार, यह सर्वनाम पद उस हवि: का 


। “संकेत करता है जो दोनों देवताओं के लिए समानम्‌ है । ग्रिश तथा पी० इसी 
` “मत का अनुकरण करते है । अर्थात्‌ ये विद्वान्‌ हवि: शब्द का अध्याहार मानते हैं | 


To, AF के अनुसार, पञ्चमी ऋचा से क्षत्रम्‌ का अध्याहार करके व्याख्यान 
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करता है और इस मत के समर्थन में ऋ० १, १३६, ३; ५, ६६, २; ८, २५, 
= का निर्देश करता है | गै० के मत को पुष्ट करने वाला महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
है कि इन निर्दिष्ट स्थलों में मित्र तथा वरुण के साथ क्षत्रम्‌ के अतिरिक्त इसी 
Jat धातु से बने क्रियारूप मिलते हैं। यही पक्ष अधिक उचित प्रतीत होता 
है । आशाते=पपा० में इस प्रगृह्मसंज्ञक पद के साथ इति जोड़ा गया है। (वे० 
व्या० ८८) । yaa “व्याप्त करना”--लिट्‌ (आ० प्र० Go feo) । यहाँ 
पर लिट्‌ के इस रूप का प्रयोग वर्तमान काल में हुआ है (वै० व्या० ३१८) । 
अर--युच्छृत:--९/युच्छ “प्रमाद करना”-|-लट (प्र पु० द्वि०) 1 अतिङन्त 
पद से परे आने के कारण ये दोनों तिङन्त पद सर्वानुदात्त हैं (वै० व्या०४१३ 
क) । वेनन्ता>_१/वेन्‌ “चाहना”-।- शतृ+-प्रथ० द्वि० | धृतव्रताय -- वहुत्री हिँ 
समास (धृतं व्रतं येन तस्मे) होने के कारण पूर्वपद पर उदात्त है (वे० व्या० 
३९९) । यह शब्द ऋ में प्रायेण मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि इत्यादि देवताओं 
के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, परन्तु इस मन्त्र में उपासक का विशेषण 
है | दाशुषे =दाइवस्‌ का Fo Wo (दे० ऋ १, १, ६ पर टि० ) 1 
७. वेदा यो वीनां प॒दम्‌ वेद । यः। वीनाम्‌ । पदम्‌ । 
अन्तरिक्षेण पर्तताम्‌ । अन्तरिक्षेण । पर्तताम्‌ । 
वेद नावः संमुद्रियंः॥ वेद॑ । नावः । समुद्रियः ॥ 
अनु ०--जो (वरुण) अन्तरिक्ष में (अन्तरिक्षेण) उडते हुए 
{पतताम्‌) पक्षियों के (वीनाम्‌) पदचिह्ल (पदम्‌) को जानता है 
(वेद), (जो) समुद्र-सम्बन्धी (समुद्रियः) अर्थात्‌ समुद्र का 
अधिष्ठाता (वरुण) नाव के (नावः) (पानी में चलने से वने चिह्न 
को) जानता है | 
टि०--सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी ऋचाओं के वाक्य साकांक्ष हैं । अतएव 
दशमी ऋचा के साथ इनकी एकवाक्यता है । सप्तमी ऋचा में वरुण के लिए 
जिस यः सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उसको प्रसंगानुसार अनुवृत्ति अष्टमी तथा 
नवमी ऋचा में भी होती हे । वेदा=पपा० में वेद रूप है और संहिता में 
छान्दस दोघं है (Fo Alo ४६ ग ४) । /विद्‌ “जानना”--लट्‌ To पुष 
To (Jo व्या० २३६.११) । पाद के आदि में आने के कारण इस तिङन्त पद 
पर उदात्त है (Fo ato ४१३ ख) । वीनाम्‌=वि “पक्षी” का ष० qo | 
यतताम्‌ =\/पत्‌य-शतृत-ष० ब० । नाव:--सा० तथा eho इसे नौ का 
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| qo ए० मानते हैं, और इसके साथ पदम्‌ की अनुवृत्ति करते हैं, जवकि वे० इसे 
द्विती०ब०्समभता है । रोट, डेल्ब्रिक, fro तथा गै०मी इसे द्विती० qo समझतेः 
हैं । परन्तु ग्रा० तथा fo इसे To Qo का रूप मानते हैं । प्रसङ्गानुसार यही 
मत वाक्यार्थं के अधिक अनुकुल है। समुद्रियः =इसका व्याख्यान सा० 
“समुद्रे्वस्थितो वरुणः”, करता है। To इसी मत का भनुसरण करता ह | 
Fo ९, १०७, १६ का “राजा देवःसमुद्रियः” प्रयोग भी इस मत की पुष्टि 
करता है | परन्तु स्क० इसे नाव: का विशेषण To Qo मानते हुए व्याख्यान 
करता है--“समुद्वियाया: समुद्रे भवायाः समुद्रेण गच्छन्त्या इत्यर्थः । ` ग्रा० 
(कोष) तथा पी० इसी मत का अनुसरण करते हैं । Fo इसे ट्विती० To नाव 
के साथ अन्वित करके व्याख्यान करता है--“समुद्रेण गच्छन्ती:”। वें० की 
भाँति रोट, ग्रा० (अनुवाद) तथा fao भी इसे द्विती० ao (नाव: का faaan) 
मानते हैं। यहां पर ग्रा० का मत अपने उस मत के विरुद्ध है जिसके 
अनुसार वह इस नावः रूप को नो का To To मानता है (दे०--ऋग्वेदको प 
में नौ के रूप) | व्याकरण की दृष्टि से सा० तथा गै० का मत अधिक समीचीन 
है (वे० व्या० २०६) । 

छ०--ग्रा० तथा पी० के मतानुसार, गायत्री छन्द के प्रथम पाद में आठ 
अक्षर पूरे करने के लिए वीनाम्‌ का उच्चारण वीनअम्‌ करना चाहिए | 
८. वेद मासो धृतव्रतो वेद । मासः । धृतऽन्नतः । 

gida प्रजार्वतः । द्वादश । प्रजाऽवतः । 

वेदा य उपजायते ॥ वेदै । `यः । उप॒ऽजारयते ॥ 


अनु०--नियम का पालन करने वाला (धृतब्रतः) (जो वरुण) 
सन्तानयुक्त (प्रजावतः) बारह महीनों को जानता है (वेद), ( जो 
„वरुण उस मलमास को) जानता है (वेद) जो (इन बारह महीनों 
के साथ) उत्पन्न होता है (उपजायते) । 
टि०--वेदा के सम्बन्ध में देखिए ऋचा ७ पर feo | qaad: 
के लिए देखिये षष्ठी ऋचा पर feo । प्रजावतः==प्रजावत्‌ के 
द्विती० qo का यह रूप मास: का विशेषण है । प्रजावत्‌ का शाब्दिक 
ओ- अर्थ है "सन्तानयुकत” । मासों की “सन्तान क्या है ? इस शब्द का 
व्याख्यान सा०--“तदा तदोत्पद्यमानप्रजायुकतान्‌”; स्क ०--“प्रजननवतः | 
उत्पत्तिमत gad: । अथवा प्रजासहितान्‌ । प्रजा अपि a=” और वें० “स्वे 
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स्वे काले प्रजायमानानृतुलिद्ध :” करता है । डेल्ब्रिक के मतानुसार वर्तमान 
मास के पश्चात्‌ आने वाले अन्य मास उसकी सन्तान माने जा सकते हें । ग्रा० 
के मतानुसार इस ऋचा के तृतीय पाद में जिस अधिमास (मलमास) का 
वर्णन है वही वारह महीनों की सन्तान है । fro तथा पी० का अनुमान है कि 
मासों के दिवस ही उनकी सन्तान माने जा सकते हैं । हमारे मतानुसार, इन 
'में से कोई भी सुझाव पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं है । अतएव इस समय इसे 
सन्दिग्ध छोड़ना ही उचित है। उपजायते--उप -|-१४जन्‌ -- लट To Jo 
Gol यः सर्वनाम के योग से जायते तिङन्त पद पर उदात्त है (Fo व्या० 
४१३ ङ्‌) और फलस्वरूप उप उपसग सर्वानुदात्त है तथा जायते के साथ 
समास है (Fo व्या० ४१४ख) | लगभग सभी विद्वानों का यह मत है कि बारह 
मासों के साथ जो “उत्पन्न होता है” (उपजायते) वह “मलमास” (तेरहवाँ 
मास) है | मासः = मास्‌ का द्विती० Fo | l 
छ०-- प्रा तथा पी० इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, गायत्री ' 
छन्द के द्वितीय पाद में आठ अक्षर पूरे करने के लिए द्वादश का उच्चारण 
'दुआदश करना चाहिए (Fo व्या० ४२०) | 


&. वेद ada वर्तनिम्‌ वेद॑ । वात॑स्य । व॒तंनिम्‌ । 


उरोक्र am बहुतः । उरोः । ऋष्वस्थ । बहूत: । 
वेदा ये अध्यार्सते॥ वेई । ये । अधिऽआसते ॥ 


` 


अनु०--(जो वरुण) विशाल (उरोः), उच्च (क्रष्वस्य), 
महान्‌ (बुहतः) वात देवता के (वातस्य) मार्ग को (वतनिम्‌) 
जानता है (बेद); (जो वषण) उन देवों को जानता है (बेद) जो 

(वात से ऊपर के प्रदेश में) रहते हैं (अध्यासते) । 

टि०-- ऋष्वस्थ==इसका व्याख्यान Fo तथां सा» “दशंनीयस्य” करते 
हैं और स्क० '“महन्तामेतत्‌ | महतो बलवत इत्यर्थ: करता है । यह शब्द 
mo में इन्द्र, अग्नि, रुद्र, मरुत्‌ इत्यादि देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
होता है | गिरि तथा दिव्‌ के विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग मिलता है; यथा 
—Ho ६, २४, ८--गिरयर्चिदृष्वाः; ७, ६१, २--दिव ऋष्व(द्‌ बहतः | 
बृहत्‌, महत्‌, उर, दृढ, गम्भीर इत्यादि विशेषणों के साथ-साथ ऋष्व का प्रयोग 
मिलता है । आधुनिक विद्वानों के मतानुसार ऋष्व शब्द का प्रधान अर्थ 
“उच्च” है और कही-कहीं MIST से “महान्‌”, “उदात्त? आदि अर्थो को भी 
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अभिव्यक्त करता है | alo इत्यादि विद्वानों का मत है कि जैसे za Hew 
बनता है उसी प्रकार VAT (५/क्रष्‌) से ऋष्व बनता है । वेदा ये अध्या- 
सते= इसके व्याख्यान में सा० कहता है--“ये देवा अध्यासते उपरि तिष्ठन्ति” 
तानपि वेद जानाति” । स्क० का भाष्य है--“ये अधि सर्वस्योपरि द्युलोके 
आसते देवाः तान्‌ । य एतानि वेद” | परन्तु go का मत है--“वेद च नक्ष-- 
त्राणि यानि दिव्यघ्यासते'' | To के मतानुसार, इस पाद में मरुत्‌ देवताओं 
का वर्णन है और वह अपने मत के समर्थन में ऋ० १, १९, ६ का निर्देश 
करता है । अधि--आसते= /आस्‌-लट्‌ To Jo Fo | अष्टमी ऋचा में 
उपजायते पर टि० में निदिष्ट नियम के अनुसार उपसर्ग और तिङन्त पद का 
समास है । आसते सोदात्त और उपसगं सर्वानुदात्त है। 

छ०--गायत्री छन्द के तृतीय पाद में आठ अक्षर पूरे करने के लिए 
सन्धि-विच्छेद द्वारा अधिआसते उच्चारण करना चाहिए (Fo व्या०४२०) t 


१०. नि षसाद धृतव्रतो नि। ससाद । gasda: । 
वरुणः पस्त्याईस्वा । वर्रणः । पस्त्यासु। आ। 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ साम्‌ऽराज्याय । सुऽक्रतुः ॥ 


अनु०--नियम का पालन करने वाला (धृतब्रतः) तथा श्रेष्ठः 
प्रज्ञा वाला (सुक्रतुः) वरुण देव विश्व पर शासन करने के लिए 
(साम्राज्याय) घरों में अर्थात्‌ स्थानों में (पस्त्यासु) सब ओर बैठा 
हुआ है (आ नि षसाद) । 
टि०- आनि षसाद==वंदिक सन्धि की विशेषता के कारण पूर्ववर्ती पद 
नि उपसर्ग के इ के प्रभाव से ससाद के आदि सकार का षकार बन गया 
है (वे० व्या० ६४ ख) | ससाद=,/सदृ- लिट प्र०पु०ए० | यहाँ पर लिट्‌ के 
इस रूप का प्रयोग लटू के अर्थ में हुआ है (Fo व्या० ३१८) | धृतव्रतः के 
` सम्बन्ध में दे० षष्ठी ऋचा पर feo | आ==सा० इसे नि षसाद से पूवं जोड़कर 
` इस्तका व्याख्यान “आगत्य निषण्णवान्‌” करता है। स्क० इसे पाद में AAT 
प्रति के लिए समझता है--“आकारस्तु पदपूरण: ।” वास्तव में यह आ उपसर्ग 
भी ससाद आख्यात के साथ जुड़कर अर्थ देता है । अतएव आ नि षसाद == 
rag भोर बठता है” । पस्त्यासु=सा० --“दवीपु प्रजासु”; स्क०--“पस्त्य- 
QT । लोकपालत्वात्‌ सवषु शृहेषु वा”; वं०--“गृहभूतासु नदीषु 
) में पस्त्यम्‌ गरृहनामों में गिनाया गया है । azo ८, ३९, ८ में 
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अग्नि को त्रिपस्त्यम्‌ कहा गया है जिसका व्याख्यान सा० “त्रिस्थानम्‌” करता 
है । परन्तु Æo १,४०, ७ के भाष्य में सा० पस्त्याभिः का व्याख्यान “मनुष्ये- 
ऋः त्विग्भिःसह,” १,१६४, ३० के भाष्य में पस्त्यानाम्‌ का व्याख्यान “गृहाणाम्‌”, 
. ६,४६,६ के भाष्य में “गृहस्थानाम्‌” ७,६७,५ के भाष्य में “गृहिणाम्‌” करता 
है, जब कि ६, ६५, २३ के भाष्य में पस्त्यानाम्‌ का व्याख्यान “सरस्वत्या- 
दीनां नदीनाम्‌” करता है । ऋ० ४,१,११ तथा १०,४६६ के भाष्य में सा० 
वस्त्यासु का व्याख्यान “Tag” करता है। इस प्रकार के विविध व्याख्यानों 
के कारण आधुनिक विद्वान्‌ भी किसी एक व्याख्यान पर सहमत नहीं हैं। 
पिशल (Vedische Studien, II, pp. 211--222) तथा गेल्डनर इस शब्द 
का व्याख्यान “जल” करते हैं, जब कि ग्रासमेन, मोनियर विलियम्स तथा 
पीटसंन प्रभृति विद्वान्‌ इसका अर्थ “गृह” समझते हैं। यहाँ पर “gg” 
व्याख्यान समीचीन है । इस ऋचा में पस्त्यास्वा की सन्धि में प्रयुक्त स्वतन्त्र 
स्वरित के लिए दे०--वै० व्या० (३९१.६) । सुक्रतु:--सा० “शोभनकर्मा' ; 
स्क० “सुकर्मा सुप्रज्ञो वा”; वें० “सुप्रज्ञ:” । द्वादशी ऋचा के भाष्य में सायण 
इसका व्याख्यान “शोभनप्रज्ञ:” करता है । आधुनिक विद्वान्‌ “सुप्रज्ञ:' अर्थं को 
साधीयस्‌ समझते हैं। यह बहुब्रीहि समास है। दे०--ऋ० १, १, ५ में कविक्रतुः 
पर टि०; तु०--ऋ० ८, २५, ८। 
छ०--ायत्री छन्द के द्वितीय पाद में नक्षरपुति के लिए पस्त्यास्वा में 
सन्धिविच्छेद करना होगा और पस्त्यासु का उच्चारण आधुनिक विद्वानों के 
मतानुसार पस्तिआसु करना चाहिए । इस प्रकार तृतीय पाद में साम्राज्याय 
का उच्चारण सास्राजिआय करना चाहिए (Fo व्या० ४२०) | 


११. अतो विद्वान्यदेभुता अते: । विइवौनि अद्भुता । 
चिकित्वाँ अभि deaf. चिक्कित्वान्‌। अभि । प॒श्यति । 
कृताति या च walu कुतानि। या। च। कर्त्वा॥ 


अनु ०--- (सब कुछ) जानता हुआ (चिकित्वान्‌) (वरुण देव) 
अपने इन स्थानों से (अतः सब (विशवानि) आइचर्यो को (अद्भुता) 
सब ओर देखता है (अभि पश्यति), जो (aad) किये जा चुके 
हैं (कृतानि) और किये जाने हैं (कर्त्वा) । 

टि०- इस ऋचा के व्याख्यान के सम्बन्ध में सा० और स्क० के मतों 
में मौलिक मतभेद है और आधुनिक विद्वान्‌ प्रायेण स्क० के मत को ग्राह्य 
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समझते हैं । अतः--सा० तथा Fo इस पद का व्याख्यान “अस्मादू वरुणात्‌” 
HU हैं और चिकित्वान्‌ का “प्रज्ञावान्‌” व्याख्यान करते हुए उसे वाकय का 
कर्ता मानते हैं। इनके व्याख्यान का भाव यह है कि वरुण के प्रभाव से 
प्रज्ञावान्‌ पुरुष विशव की सब घटनाओं को सम्यक्‌ देखता है। इस मत के 
विपरीत tho तथा आधुनिक विद्वान्‌ बरुण को इस वाक्य का कर्ता स्वीकार 
करते हुए यह मानते हैं कि प्रज्ञावान वरुण ही विश्व की सव घटनाओं को 
सब ओर से देखता हे । इस मत के अनुसार स्क० अत: का व्याख्यान “अतः 
इति पञ्चमीतिदेशादागत्येति शेष: । अतो द्युलोकादागत्य। अथवा अतः इति 
सप्तम्यर्थं पञ्चमी । अत्र प्रथिव्याम्‌ 1” लगभग सभी आधुनिक विद्वानों के 
aaga, पञ्चमी विभक्ति के वाचक तस्‌ तदित प्रत्यय (बै० व्या० 
२०२ क) से बना अतः अव्यय दशमी ऋचा के पस्त्या शब्द की ओर संकेत 
करता है) इसलिए यहां पर अतः का अर्थ है “पस्त्याभ्यः” ( ग्रहों या 
स्थानों से) । चिकित्वान्‌=वंदिक सन्धि की विशेषता के कारण अभि के 
पदादि असे पूर्व आन्‌ का आँ हो गया है (वे० amro ५२ ख) । १/कित्‌ 
“जानना” के साथ लिट्‌ के अर्थ में बसु प्रत्यय जोड़ने से चिकित्वस्‌ वनता है 
~ (ao व्या ३३२ क) ओर उससे प्रथ० Toqo में चिकित्वान्‌ बना है । 
(Fo व्या० १२८ ख) तु०--क्र० ८, ६, २६। 
अद्भुता =भअदृभुत नपृ० का द्विती० To (fo व्या० १३८ क. ४) | 
जसा कि पीटसंन ने अपनी टि० में स्पष्ट किया है, डेत्ब्रिक ने अद्भुता के स्थान 
'पर अद्भुतः पाठसंशोधन सुभा कर इसे वरुण का विशेषण मानने का प्रयास 
किया है और ऋ० ९, Yo, ५ का आश्रय लिया है । वेद के पाठ में परिवर्तन 
करके व्याख्यान करना सर्वथा अवांछनीय है । इस लिए हम इस सुझाव को 
अनुचित समझते है । जैसा कि यास्क ( १, ६ ) ने स्पष्ट किया है, अद्भुत 
शब्द का मौलिक अर्थ अभूत अर्थात्‌ अपूर्व है । ग्रासमंन इसका अर्थ “अदृश्य 
और गेल्डनर “रहस्य” करता है, जबकि कतिपय अन्य विद्वान्‌ “आइचर्य 
अथ करते है । कर्त्वा--कृ--त्व प्रत्यय (Fo व्या ३३७ ङ ) +-द्विती० व० | 
` त्तव्य के अर्थ में त्ब प्रत्यय आया है। इस लिए भाष्यकारों द्वारा इस का 
व्याख्यान “कतंव्यानि” किया जाता है । घु०--क्र० ८, ६३, ६ । 
 छ०-छ्न्द में अक्षरःपृत्ति के विचार से आधनिक विद्वानों के मतानुसार 
[थम पाद में सन्धि-विच्छेद करके विश्वानि अद्भुता, और तृतीय पाद में कर्त्वा 
[न पर कतुआ उच्चारण करना चाहिए । 
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१२ स नो विज्वाहा gag सः । नः । विश्वाह । सुऽक्रतुः । 
आदित्य: gaat करत्‌ । आदित्यः । सुऽपर्था । करत्‌। 
प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ घप्र! नः। आयूंषि । तारिषत्‌ ॥ 


अनु ०--वह श्रेष्ठ प्रज्ञा वाला (सुक्रतुः), अदिति का पुत्र ` 
(आदित्यः), सदा (Raagi), हमारे लिए (नः) अच्छे मार्ग 
(सुपथा) बनाए (करत्‌) तथा हमारे (नः) जीवनों को (आयूंषि) 

-बढ़ाए (प्र तारिषत्‌) । 
टि०--सुक्रतुः के लिए दशमी ऋचा पर feo देखिये | सुपथा == इसे Jo 

To मानते हुए Fo तथा स्क० इस का व्याख्यान "शोभनेन पथा” करते हैं, 

जबकि ato कहता है--“नोऽस्मान्‌ शोभनमार्गेण सहितान्क्ररोतु'' | परन्तु AZo 

-६,६४,१ के भाष्य में ato fazat सुपथा का व्याख्यान-“विशवाति स्थानानि 

-सुमार्गाणि” करता है । आधुनिक विद्वान्‌ प्रादि-तत्पुरुष-समास (Jo व्या० 

१८८) मानते हुए इस पद को सुपथ “अच्छे मार्ग” का द्विती० ब० समझते 

है । वैदिक प्रयोग से इस मत की पुष्टि होती है । करत्‌ -- ९/क के विकरण- 

-लुग्‌-लुङ्‌ के अंग से बना लेट To Jo To का खूप (Fo व्या० २६६ ख) | 

अतिङन्त पद से परे आने के कारण यह 'सर्वानुदात्त है | प्र ण.=पघ्रन-नः । 

पुर्ववर्ती उपसगं घ्र के रेफ के कारण विश्षेष वेदिक सन्धि द्वारा नः के नकार 
नका णकार हो गया है (Fo व्या० ६३ ख) । तारिषत्‌ =\/त्‌. के सेट्‌-सिज्लुङः 
अङ्ग से बना लेट्‌ To go ए० का रूप है (Fo व्या Yao ख) | अतिङन्त 

“पद से परे आने के कारण यह सर्वानुदात्त है (वे० ब्या० ४१३ क) । 

१३. fag द्रापि हिरण्ययं बिश्व॑त्‌ । द्रापिम्‌ । हिरण्यर्यस । 
बरैणो वस्त निणज॑म्‌। वरणः । वस्त । निः 5निजैम्‌ । 
परि स्पशो नि षेंदिरे ॥ परि। स्पशैः । नि.। सेदिरे ॥ 
अनु०--सुवर्णमय (हिरण्ययस्‌) कवच को (afa) 

"धारण करते हुए (बिश्रत्‌) वरुण ने देदीप्ग्रमान वस्त्र को (नणिज) 

पहन लिया है (वस्त) | उसके? गुप्तचर (स्पशः) चारों ओर बैठे 

हुए हैं (परि नि षेदिरे) | 


भावार्थ - इस ऋचा में वरुण के स्वरूप ओर उसकी सर्वज्ञता का आल- 
-्कारिक वर्णन किया गया है | 
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टि०-द्रापिम्‌ज्स्क०, Jo तथा सा० इसका व्याख्यान “कवचम्‌ 
करते हैं। ऋ० १, ११६, १०; ४, ५३, २; ६, ८६, १४; १००, € के 
भाष्य में भी सायण यही व्याख्यान करता है। फिक आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ 
द्रापि को लिथुनियन भाषा के drapana शब्द का सजात्य मानते हुए इस 
का व्याख्यान mantle, cloak इत्यादि करते हँ । तदनुसार Alo, Alo तथा 
fo ने इसका अर्थ “garment” किया है । परन्तु इस आकस्मिकः 
alexa को अनावश्यक महत्त्व देते हुए द्रापि के अर्थ-निर्धारण में निर्णायक: 


समझना भुल है । इस वात का क्या प्रमाण है कि लिथुनियन भाषा का यह 


शब्द मूल भाषा से आया है और उसके मौलिक अर्थ को ही प्रकट करता है ? 
प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द भनेक स्रोतों से आते हैं और कालक्रम केः 
अनुसार उनके अर्थो में qada होते रहते हैं। वर्तमान परिस्थिति में 
भाष्यकारों द्वारा सुझाये गये “कवच” अर्थ को स्वीकार करने के अतिरिक्तः 


“breast plate” किया है । बिश्रत्‌= VA ‡शतृ--प्रथ० ए० (वे० व्या०' 


१२५--अपवाद) | वस्त=स्क०, Fo तथा Alo इस का व्याख्यान “आच्छा- 
दयति” करते हैं और इसकी रचना समझाते हुए alo कहता है--“वस 


आच्छादने । sfs अदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । पूर्ववत्‌ अडाभाव: 1” ग्रासमेत, 


So Jo -Qo मानते हैँ जिसमें अडागम का लोप हो गया है (वे० व्या० 


नोपलभ्यते" करता है । सा० इसका व्याख्यान “पुष्टं स्वशरीरम्‌” करता 


है; Go ऋ० १, ११३, १४; ५, ६२, ४; ७, ६४, १; ८, १९, २३; ६, 


` पवित्रम्‌, शोधयित्री' इत्यादिः यौगिक अर्थ दिये हैं; go ऋ० ९, ६८, १; 
Wo 


में भी यह शब्द “रूप” के नामों में गिनाया गया है । वा» सं० २५, २५ 
o १, १६२, २ ) के भाष्य में निणिजा का व्याख्यान महीधर 
L और उवट “'उदकस्नानेन” करता है, जत्रकि सा० “रूपवता 
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कोई मार्ग नहीं है । ग्रि० ने इसका अनुवाद “mail” और पी० नेः 


पीटसंन प्रभृति अनेक आधुनिक विद्वान्‌ भी इसे १/वस्‌ “पहनना” का ae 


२१४) । निणिजम इसका व्याख्यान वे० “रूपंदीप्तम्‌” और स्क० “निरणि- 
गिति रूपताम । आत्मीयं रूपमिति । तेजस्वित्वात्‌ हि आदित्यस्य रूपं 


है । परन्तु अन्य स्थलों पर स्वयं सायण भी इस का व्याख्यान “रूप” करता 


१४, ५; ७१, २; ५६, २६; ४६; ९५, १; १०७, २६ पर भाष्य । FAP 
मन्त्रो के भाष्य में निर्‌--१/निज्‌ से व्युत्पत्ति करते हुए सा० ने “TSA, 


१ ७; ८२, २; ९९, १; १०८, १९; १०, २७, २४। निघण्यु ३, ७: 


; 
j 
F 
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करता है। इस विषय में ग्रासमैन, पीटसन, मोनियर विलियम्स प्रमृति 
आधुनिक विद्वानों का मत है कि वेद में निणिज्‌ शब्द “चमकते हुए वस्त्र या 
आभूषण” का वाचक है । पीटसंन तथा गेल्डनर आदि इस शब्द का अनुवाद 
“चमकता हुआ वस्त्र” करते हँ । यहाँ पर यही अर्थ अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । स्पश:--इसका व्याख्यान Fo “ज्ञापका रश्मयः”, स्क० “तदीया-- 
स्त्वपरा रश्म्याख्या:” और ato “हिरण्यस्पशिनों रइमयः” करता है। 
ऋ०७, ८७, ३ तथा १०, १०, = के भाष्य में सायण इस का व्याख्यान “चारा: 
करता है, जवकि ४, ४, ३ तथा ६, ६७, ५ के भाष्य में विकल्प से रश्मि” 
तथा “चार” करता है । ग्रासमैन, गैल्डनर, पीटसंन, मँक्डानल प्रभृति लगभग 
सभी आधुनिक विद्वान्‌ स्पश्‌ शब्द के “गुप्तचर” (spy) अर्थं को स्वीकार 
करते हैं और लैटिन के au-spex शब्द को इस का AMA मानते हैं ।. 
उपर्युक्त मन्त्रों के अतिरिक्त ऋ० ७, ६१, ३ तथा Ho ४, १६, ४ में भीः 
वरुण के गुप्तचरों का वर्णन है। परि--नि--षेदिरे--९/सदु-- faa- 
प्र० पु० qo ( ĝo व्या० २५४ ग) । पत्व के लिए देखिये qo व्या०- 
६४ख। 


१४. न यं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न । यम्‌ । दिप्सन्ति। दिप्सर्वः । 
a gg. जनानाम्‌। न gato: । जर्नानाम्‌ । 
न देवमभिमातयः ॥ न । देवम्‌ । अभिश्मातयः n 


अनु०--न जिसे धोखा देने के इच्छुक लोग (दिप्सबः) धोखा 
देना चाहते हें (दिप्सन्ति), न जिसे जनता का द्रोह करने वाले लोग 
(दुह्वाणः) धोखा देना चाहते हैं, और जिस देव को न शत्रु (अभि- 
मातयः) धोखा देना चाहते हैं | 

भावार्थ--“धोखा देना नहीं चाहते हैँ” इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे 
लोग भी वरुण को धोखा देने की बात सोचते तक नहीं हैं । 

टि०--दिप्सन्ति=^/दम्भ्‌ (१/दभ्‌) -- सन्‌ -H लट्‌ To Jo qo (do 
व्या० २९४ ग) । यत्सवेनाम के खू यम्‌ के योग से इस तिङन्त पद पर 
उदात्त है (वे० व्या० ४१३ ङ) । दिप्सवः= दिप्सु का TTo qo | दिप्सु= 
१/दम्भ्‌ (van) सनू--उ (Fo व्या० ३६२ च) 1 अधिकतर भारतीयः 
तथा पाश्चात्य विद्वान्‌\/दम्भ्‌ घातु का अर्थं “Tear करना” मानते हुए इस 
के सन्तन्त रूप दिप्सन्ति तथा दिप्सव: का व्याख्यान करते हँ । न तथा यम्‌ 


५! 
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“के साथ इन दोनों पदों का व्याख्यान Fo के शब्दों में--“यं वरुणं हिसाथिनो 
“न हिसितुमिच्छन्ति’, eho के शब्दों में “न यं दिप्सन्ति 1 दभ्नोतिवेधकर्मा । 
जिघांसन्ति । दिप्सवः जिघांसकाः असुराः”, और सा० के शब्दों में-- 
“दिप्सवो हिसितुमिच्छन्तो वैरिणो यं वरुणं न दिप्सन्ति भीताः सन्तो 
"हिसितुमिच्छां परित्यजन्ति” है । ग्रा०, to, पी०, प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ 
इस प्राचीन भारतीय व्याख्यान का अनुसरण करते हैं । इस विषय में मेरा 
aa मत है कि इन दोनों पदों में yar (१/दभ्‌) धातु का अर्थ “धोखा 
देना” है, जेसा कि अनेक मन्त्रों के व्याख्यान में ग्रा, मो० प्रभृति ने इस 
-घातु से बने रूपों का अर्थ माना है; तु०--ऋ० १, ८४, २०; ५, ४४, २; 
७, ९१, २। अभिमातयः=-अभिमाति का प्रथमा व०। इस का व्याख्यान 
eho “अभिमातिशब्दोऽत्र हिसावचनः | भसुरंशचौरादिभिः प्रयुज्यमाना हिसा:” 
और सा० “पाप्मानः” करता है । परन्तु अन्यत्र पन्द्रह स्थलों पर alo इस 
“शब्द का व्याख्यान “शत्रु” करता हैं; तु०--क्र० १, €}, १८; २, ४, 8; 
३, २४, १; ३७, ३; ५१, ३; ६२, १५; ६, ७, ३; ८, २४, २६; ६, 
HA, १५; १०, ४७, ३; परे, ४; ८४, ३; १०२, ४; १०४, ७; ११६, 
६; १२5, ७। Fro, पी० प्रभृति अधिकतर पाइघात्य विद्वान्‌ अभिमाति 
"के “शत्रु अर्थ को स्वीकार करते हैं, परन्तु यह मानते हैं कि कहीं-कहीं यह 
“शब्द “शत्रु के षड्यन्त्र या अत्याचार” के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस 
मन्त्र में ग्रा, तथा पी० ने इसका अर्थ “शत्रु”, गे० ने “अत्याचार” और fae 
"ने “अत्याचार करने वाळा” माना है | 

विशेष -द्वितीय तथा तृतीय पाद के आदि केन के साथ यम्‌ तथा 
-दिप्सन्ति की अनुद्धत्ति करके वाक्य बनाना चाहिए । इस ऋचा तथा अगली 
ऋचा के अर्थ को परिसमाप्ति सोलहवीं ऋषा के अर्थ के साथ होती है | 

छ०--द्वितीय पाद में अक्षरपूति के विचार से, ग्रासमैन के मतानुसार, 
"जनानाम्‌ का उच्चारण जनानअम्‌ करना चाहिए (Fo व्या० ४२०) | 


 १५.-उतयो मानुंषेष्वा उत । यः । मानेषेषु । आ । 
| यर्शइचक्र असाम्या । यशः । चक्र । अर्सामि | आ । 
अस्मार्कमुदरेष्वा ॥ अस्माकम्‌ । उदरेषु । आ ॥ 


TA अनु ० -और (उत) जित वर्ण देव ने मनुष्यों में (मानुषेषु) 
ह कर्त अपना संपूर्ण (असासि) यश (यशः) प्रसारित किया है (आ चक्रे) 
 त्थाहमारे उदरों में (उदरेषु) भी उदरपूर्ति द्वारा यश प्रसारित 


४३० 


किया है) 
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टि०-यशः=स्क०, Fo तथा सा० इसका व्याख्यान “अन्नम्‌” करते हैं ।' 
पाश्चात्य विद्वानों में इस पद के व्याख्यान के विषय में मतभेद है | ग्रा० तथा 
Gio इसका अर्थ “blessing” करते हैं, जबकि गै० इस शब्द का अनुवाद 
“respect” करता है । इसी प्रकार के अन्य AFA Ao Yo, २२, २ “मित्रो 
न यो जनेष्वा यशइचक्रे असाम्या” में प्रयुक्त यशः का व्याख्यान सा० "अन्नं 
कोति वा” करता है । fo तथा मँक्समूलर इसका अनुवाद “glory” 
करते हैं । यशः का “अन्नम्‌” अर्थं केवल अनुमान पर आश्रित है, जबकि 
“क्रीति” अर्थ सर्वत्र लग सकता है। आस्-इस ऋचा के तीनों पादों के अन्त 
में जो आ निपात मिलता है उसके व्याख्यान के विषय में भी मतभेद है । 
tho प्रथम तथा तृतीय आ को च के अर्थ में समझता है (तु०--निरुक्‍्त १, 
४) और मध्यम आ को विकल्प से उपसर्ग या पदपूरण मानता है | सा आ 
को चक्रे आख्यात पद के साथ अन्वित करके व्याख्यान करता है--आ चक्रे. 
सर्वतः कृतवान्‌” । ग्रा भी आ को उपसर्ग मानकर इसे चक्रे के साथ अन्वित 
करता है । आ को उपसर्ग मानना उचित है चक्रेज-१/क्‌ न. छिट Alo Fo 
Go To । यः के योग से इस तिङन्त पद पर उदात्त है ( वे० व्या० 
४१३ ङ ) । असामिञनयह पद सामि “अर्धे” ( लैटिन semi ) का aa- 
तत्पुरुष समास है 1 अतएव इसका अर्थ है “संपूर्ण | स्क्र०, वें तथा सा० 
आदि भारतीय भाष्यकार और To, fro तथा पी० प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌ 
इसे यश: का विशेषण समझते हैं, परन्तु Alo इसे “पूर्णतया” अर्थ में क्रिया-- 
विशेषण मानता है। उदरेषु--यद्यपि इस शब्द के शाब्दिक अर्थ “पेट” के 
विषय में कोई मतभेद नहीं है, तथापि वाक्यार्थ में इसके भावार्थ के सम्वन्ध 
में अनेक संशय हें । इसके साथ अर्थ घटाने के लिए ही कतिपय भारतीयः 
विद्वान्‌ “यशः” का अर्थं “अन्न” करते हैं। इसके भावार्थ की कठिनाई को 
दूर करने के लिए लुड्विग पाठ-परिवर्तत करके इसके स्थान पर दुर्येषु पाठ 
garar है । इस सम्बन्ध में To का मत है कि “जलोदर” रोग के द्वारा वरुण 
ने “उदरों में” अपना प्रभाव स्थापित किया है । जलोदर रोग को वरुण देव 
के प्रकोप का चिल्ल मानते हैं | परन्तु इस ऋचा में उसके प्रकोप का नहीं अपितु 
यश तथा प्रसाद का वर्णन है । अतएव To का अनुमान असंगत हे । यहाँ पर 
“उदरेषु” के प्रयोग का यह भावार्थ हो सकता है कि वरुणा ने हमारी उदरपूर्ति 
द्वारा हमारे उदरों में मी अपना यश प्रसारित किया है। 

छ०--अक्षरपू्ति के लिए सन्धि-विच्छेद द्वारा प्रथम पाद में मानुषेषु AT,- 
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द्वितीय पाद में असामि आ और तृतीय पाद में उदरेषु आ उच्चारण करना 
चाहिए (वे० व्या० ४२०) | 

१६ परा से यन्ति धीतयो पर मे। यन्ति । ० धीतयैः । 
गावो न mAT गाव: । न । गर्व्यूतीः | अनु । 
ikada ॥ इच्छन्तीः । ऊरुऽचक्ष॑सम्‌ ॥ 
अनु०--मेरे विचार (घीतयः ) विशाल दृष्टिवाले (उरुचक्षसम्‌ ) 
(उस वरुण देव की ) इच्छा करते हुए (इच्छन्तीः) दूर तक उसकी 
ओर जाते हैं (परा यन्ति), जैसे गाये (गावः न) गोचरभूमि की 

ओर (गव्यूतीः अनु) जाती हैं | 
टी०--परा--यन्ति--९/इ-- लटू To Jo dol अतिङन्त पद से परे 
आने के कारण यह सर्वानुदात्त है (वे० व्या० ४१३ mo) | धीतयः==धीति 
का प्रथ० Fo । इसका व्याख्यान Mo तथा वें० “बुद्धयः करते हुँ और 
स्क० "प्रज्ञाः कर्माणि वा स्तुत्यास्यानि’ करता है | पी० इसका अनुवाद 
“prayers” करता है । परस्तु ग्रा०, गै० तथा ग्रि इसका अर्थ “विचार” 
करते हैं जो समीचीन है | न==यह निपात यहाँ पर “इव” के अर्थ में उपमा- 
वाचक है । गव्यूती:--गव्यूति का द्विती ० qo I पा० ६, १, ७९ पर वातिक 
के अनुसार गो से परे यूति आने से विशेष सन्धि द्वारा गथ्यूति बनता है। 
qare में इसमें अवग्रह नहीं लगाया गया है। परन्तु रोट, ग्रा? प्रभृति 
x पाइचात्य विद्वान्‌ गो--कति विग्रह करके इसकी व्युत्पत्ति दिखाते हैं इस 
का ऋचा के माष्य में इस पद का व्याख्यान सा० “गोष्ठानि”, Fo “गोमार्गान्‌" 
e और स्क० “गावो यत्र चरन्ति स भूप्रदेशो गब्यूतिरुच्यते” करता है । To इस 
का अनुवाद “गोचरमार्ग”” करता है, जबकि ग्रा०, fro तथा पी० इसका 


ऋचा पर feo देखिये । इच्छन्ती: == Vag +g He प्रथ० बण, धोतय: 
का विशेषण है। ; 

१७, सं नु वोचावहै पुनर्‌ सम्‌ । नु । वोचावहै । पुनै: । 
ad मे सध्वाभूतम्‌। यत॑ः।मे। मधुं । आअ्भृतम । 
होतेव ata प्रियम्‌। qalsa । क्षदसे श्रियम्‌ ॥ 
ago ifs (जब तुम) मेरे द्वारा लाये गये (मे आभृतम्‌) 
प्रिय मधु को arent (क्षदसे), (तब) हम दोनों पुनः परस्पर 
लाप करेंगे (पुनः सं वोचावहै) | 
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टि०-सम¬-बोचावहै= \/वच्‌ (To २, ४, ५३--१/त्र) --अडलुड 
के अङ्ग से लेट्‌ उ० Jo द्वि० (Fo व्या० २६९ ख) । Ho प्रभृति विद्वान्‌ इसे 
चड-लुझळ्‌ के अङ्ग से वना लेट्‌ का रूप मानते हैं (दे०-वे० व्या० २७३ और 
सप्तम अध्प्राय की feo २६८) | यह तिङन्त पद सर्वानुदात्त है, क्योंकि अति- 
'ङन्त पद से परे आया है (Fo व्या० ४१३ क) । यह लेट्‌ का रूप भविष्यत्‌ 
के अर्थ में प्रमुक्त हुआ है (Fo व्या० ३२५) । यतो मे मधु आभूतम्‌--इस 
'पाद के भावार्थ के विषय में मतभेद है । सा० का area इस प्रकार है -- 
“यतो यस्मात्कारणात्‌ मे मज्जीवनाथ मधुरं हृविराम्रुतम्‌ । अञ्जःमवाख्य- 
कर्मणि संपादितम्‌ ।” स्क० का व्याख्यान भिन्त है--“यतो मे । तादर्थ्यं एषा 
चतुर्थी | मदर्थम्‌ । येनोपस्तीर्याभिघायं चाहं जुहूषितः, तदाज्य्रलक्षं मधु 
'आश्रृतग्रत्विरिभः | यत्‌ आज्यं गृहीत्वा मां होतुम्रत्विज उपस्थिता इत्यर्थः 1? 
मधु का व्याख्यान “स्तोत्र” करते हुए Fo कहता है--“यतों में मधुमदृझं 
स्तोत्रं AUTH | मधु का अर्थं “मधुरपान” करते हुए To इसका अनुवाद 
करता है “क्योंकि मेरे लिए मधुरपान लाया गया है ।” इसका भात्रार्थ 
समभाते हुए गे० कहता है कि यहाँ पर सोमरस अभिप्रेत है। यह विद्वान्‌ 
आगे कहता है कि यह यज्ञ का सोमरस नहीं है वल्कि वह सोमान है जो 
प्रायश्चित के लिए तथा भेषज के खूप में पिया जाता है (तु०--ऋ० १० 
८३, ७; १, १७९, ५) । पी० ने इस पाद का अनुवाद क्रिया है "Since 
I have brought the mead.” भौर ग्रि० का अनुवाद भी ऐसा ही 
है । सारी ऋचा के भावार्थ के विचार से पी० का अनुवाद अधिक उपयुक्त है। 
“इस भावार्थं के अनुसार मे पद में कर्ता कारक में षष्ठी प्रयुक्त हुई 2 । अतः 
“यहाँ पर इस पाइ का अर्थे है--”क्ग्रोंकि मेरे द्वारा (तुम्हारे लिए) मधर 
(सोमरस) लाया गया है ।” अगले पाद में कहा गया है--“तुम उस प्रिय 
-सोमरस का पात होता की भाँति करते हो |” प्रथम पाद का भाव है-- 
“जब तुम मेरे द्वारा लाये गये सोम का पान करके परितुष्ट हो जाओगे तब 
हम दोनों आपस में वार्तालाप करेंगे अर्थात्‌ मैं जो प्रार्थना करूँगा उस पर 
ध्यान देते हुए तुम उत्तर दोगे।” होतेव त्र के अनुसार प्राचीन काल में 
होता सवंप्रथम सोमपान किया करता था (तु०--ऋ०--५, ४३, ३; ८, 
६४, ६; १०, ९४, २; ८, १२, BR) | क्षदसे=+/क्षद्‌--लट्‌ Ho Yo 
To । लट्‌ के इस रूप का यहाँ पर भविष्यत्‌ के अर्थ में प्रयोग है । (ao व्या० 
3३१६) 1 यद्‌ से बने अव्यय यतः के योग से इस तिङन्त पद पर उदात्त है 
(व० व्याऽ ४१३ च) | 
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छ०--अक्षरपूर्ति के लिए द्वितीय पाद में सन्धि-विच्छेद द्वारा मधु आभृतम्‌- 


उच्चारण करना चाहिए (वे० व्या० ४२०) | 


१८. दर्श नु Bema दर्शम्‌। नु । विइवऽदैशतम्‌ ।; 


दशैँ रथमधि क्षर्मि । दशम्‌। रथम्‌ । अधि क्षमि ।. 


एता जुंषत मे गिरः॥ एताः । जुष॒त्‌ । से। गिरैः n 


अनु०-सब के द्वारा देखने योग्य (बिइवदर्शतस्‌) वरुण देव. 
को मैं देख्‌ (दशेस्‌) । मै पृथिवी पर (अधि क्षमि) उसके रथ को 
देख्‌ (दशम्‌) । वह मेरी इन स्तुतियों (गिरः) का प्रीतिपूर्वेक 
सेवन करे (जुषत) । 


टि० -दशंम्‌=\/टश्‌ के अङ्‌ लुङ्‌ का अडागमरहित Fo Jo ए० का रूप 


है (fo agro २७१.४) ।.पाद के आदि में आने के कारण इस पर उदात्त है 
(fo व्या० ४१३ ख) । लुङ्‌ का अडागमरहित रूप भूतकालवाचक भी हो 
सकता है और विधिमूलक भी (Fo व्या० २१६) | अतएव इस वात का 
निर्णय केवल प्रसंगानुसार किया जा सकता है 1 Ato, Fo तथा स्क० इत्यादि 
th भारतीय भाष्यकार और fro, पी० तथा मंक्समूलर प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्‌. 
` इसे भूतकालब्राचक मानते हुए व्याख्यान करते हें । इसके विपरीत ग्रा० तथा. 
गे० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसे विधिमूलक मान कर व्याख्यान करते हैं । 
| इसी ऋचा के तृतीय पाद के fago के रूप तथा पूर्वबती और परवर्ती' 
$ ऋचाओ म प्रयुक्त लेट्‌, लोट्‌ आदि को प्रधानता को ध्यान में रखते हुए यहाँ 
E पर fago मानना समीचीन है । जुबत--५/जुप्‌ का (लङ्‌ का अडागमरहित). 
| i विधिमूछक To Jo ए० का रूप है । पाद में अतिडन्त पद से परे आने के 
कारण यह सर्वानुदात्त है। सा०, fro तथा पी० इसे भी भूतकालवाचक रूप 
समझते हैं । परन्तु स्क०, Fo, Alo तथा Ño इसे विधिमुलक का रूप मानकर 
व्याख्यान करते हें । मैं उन विद्वानों से सहमत हुँ जो इस मन्त्र के इन दोनों 
` तिङन्त पदों को विधिमूलक के अर्थ में प्रयुक्त समझते हैं । प्रसंग से इसी 


जिसके लिए विधिमूलक का प्रयोग होता है (वे० व्या० ३२४) । क्षमिऱ्यक्षम 
To Qe (Fo व्या? ११७) । अघि कर्मप्रवचनीय के कारण इस पद में 


x ळे 
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मत की पुष्टि होती है । वर्तमान मन्त्र से पूव॑वर्ती तथा परवर्ती मन्त्रों में उपासक 
बरुण के प्रति अपनी इच्छा अभिव्यक्त करता है । अतएव इस मन्त्र में प्रयुक्त: 
पदों को उस प्रसंग के अनुसार इच्छा की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त मातना चाहिए, 
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सप्तमी विमक्ति है (वै० व्या० ३०४ ग) । बिद्वदर्शतम्‌-इसका व्याख्यान 
aro “सरवेदेशनीयम्‌”, स्क० “ade दर्शनीयं द्रष्टारं वा”, Fo “सर्वस्य gij- 
नीयम्‌” । ग्रा०, मों० प्रमृति पाश्चात्य विद्वान्‌ “91510]1८- ६० all” अर्थ 
करते है । Ved के साथ अनीय प्रत्यय के अर्थ में अत (Wo अतच्‌) प्रत्यय 
जोड़ने से दर्शत शब्द बनता है (वे० व्या०, ३०४ क) । इसलिए “स्वेदा 
नीयम्‌” या “सर्वस्य दर्शनीयम्‌” व्याख्यान उचित प्रतीत होता है। 

१९. इमं मे. वरुण श्रुधी इमम्‌ । में वरुण । श्रुधि 
हवमद्या च॑ Yor । हवैम्‌।अद्य । च । मुल्य i 
त्वार्मवस्युरा च॑के ॥ त्वामृ। अव॒स्युः । आ । चके ॥ 

अनु०--हे वरुण, आज मेरी पुकार ( हवम्‌) सुनो (श्रुधी) ह 
और दया करो (gza) । मैंने, सहायता के इच्छुक ने (अवस्युः), 
तुम्हारी इच्छा की है (त्वाम्‌ आ चके) । 


टि०--भुधी = संहितापाठ में शुधि के इकार का operas हुआ है 
(वे० व्या० ४६ ग ३) । श्रुधि-- १/श्रु के विकरण-लुग-लुङ्‌ के अङ्ग से बना 
लोट्‌ Ho Jo Qe का रूप है (वै० ब्या० २६६ ग) । सुळ्य=/भृड्‌ञ-लोद्‌ 
Ho Jo ए०।डके ळ के लिए देखिये ऋ० १, १, १ में So पर टि०। 
अतिङन्त पद से परे आने' के कारण ये दोनों तिङन्त पद सवाँनुदात्त हैं.॥ 
मा-चके=इसका व्याख्यान सा० “आभिमुख्येन जब्दयामि स्तोमीत्यथं:” 
करता है ओर इसे ,/क॑ aed’ का लिटू का रूप मानता है । स्क० इसका 
व्याख्यान “आचके, कान्तिकर्मायं, कामये पालयेत्यर्थ:” करता है, जबकि Fo.” 
“कामये. यद्वाभिगच्छामि” करता है । fga, मैक्डानल, ग्रासमेन प्रमृति 
थाधुनिक विद्वान्‌ चके को ,/का (VaT) का लिटू उ० Jo ए० (ato) - 
मानते हैं। To इसका अनुवाद वें०,.स्क० के अनुसार “मैं तुम्हारी इच्छा 
करता हूँ” (कामये) करता है । पी० इसका अनुवाद “१ call upon” 
करता है। “इच्छा करना” अर्थ इस घातु के रूपों के प्रयोग तथा प्रसंग के 
मनुकुल है । मैं लिट्‌ के इस प्रयोग को आसन्न भूतकाळ के अर्थ में समझता. है 
(40 व्या० ३१८). । अवस्यु:--अवस्‌ +-इच्छावाचक य (पा० क्यच्‌)+-उ 
(Fo व्या ३०७, ३६२ छ ) । बरुण--पाद फे आदि में न आने के.कारण यह 
Wo सर्वानुदात्त है (वे०-व्या ० ४१२) । ः ; , 

छ०--प्रा० आदि पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार तृतीय पाद में अक्षर- 
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पूर्ति के लिए त्वाम्‌ का उच्चारण तुआम्‌ करना चाहिए । 


२०. त्वं. aa, मेधिर त्वम्‌ । faea । मेधिर । 
_ दिवश्च ward राजसि.। दिवः।च।ग्मः। uaa 
स याम॑नि प्रतिं थुर्धि ॥ सः। यार्मनि । प्रति । श्रुषि । 


अनु०- है मेघाविन्‌ वरुण (मेधिर) ! तुम द्युलोक का 
(दिवः) तथा पृथिवी का (ग्मः) शासन करते हो ( राजसि) । 
ऐसे तुम (सब के शासक) अपने गमन में (यामनि) अर्थात्‌ द्युलोक 
तथा पृथिवी में स्वेत्र गमन करते हुएं पुकार सुनो और अनुग्रह का 
वचन दो (प्रति श्रुधि). । | 


टि०--मेधिर=सेधा+-इर (तद्धित प्रत्यय, Go व्या०, १ ६५८) से बने 

| मेधिर शब्द का सं० है भोर पाद के आदि में न आने के कारण यह सं ० सर्वानु- 
दात्त है (ao व्या ४१२) | दिवः=दिव्‌ का To Qo । म्मः=गम्‌ का To 
Uo (do व्या ११७; चतुर्थं अध्याय की feo ३८ जिसमें बताया गया. है कि 
Go इसे ग्मा का Fo To मानता है) | राजसि= %/राज्‌त-लट्‌ Ao Fo 
Go । पाद में अतिङन्त पद से परे आने के कारण यह सर्वानुदात्त है (ao 

` व्या ४१३ क) । इस पद का व्याख्यान सा० “दीप्यसे”, Fo “राजासि” और 
| स्क० “ईशिषे” करता है । यहाँ पर स्क० तथा Fo का व्याख्यान समीचीन 
है | अनेक मन्त्रों के भाष्य में स्वयं सा० भी इस पद का ऐसा ही व्याख्यान 
करता है; दे०--ऋ० १, ३६, १२ पर. स[० का भाष्य “राजसि ईश्वरो 
| ` भवसि”; तुं०--ऋ० ५, ३८, ३ | %/राज्‌ के कंमं में षष्ठी विभक्ति आती 
है (Fo व्या० ३८३ ख) । अतएव इंसके कर्म दिवः तथा ग्मः षष्ठी में प्रयुक्त 


इसका अथं है “ऐसे तुम” । यामनि=इस पद का व्याख्यान सा०. “क्षेमप्रापणे | 
झस्मदीये”, स्क० “यामनि । अधिकरणे$त्र मनिद्रं ष्टव्य: । मृत्यु प्रति गम्यते 
यस्मिन्‌ सं यामा मरणकाल: तत्र और Fo “MAA” करता है। ९/या “ “जाना” 
nq (पा० मनिन्‌) प्रत्यय (ĝo व्या ३६९ ख) से बने यामन्‌ “गमत” 
शब्द का Ao To का रूप है । अतएव व द्वारा किया गया “गमने” व्याख्यान 
समीचीन है । पी०, To, aro, fro प्रमृति आधुनिक विद्वान्‌ भो ऐसा ही 
व्याख्यान करते हैं। प्रति--श्रुचिन्स्थूधि के लिए देखिये उन्नीसवीं ऋचा पर 
eee ) 
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छ०--ग्रा० प्रभृति विद्वानों के मतानुसार प्रथम पाद में अक्षरपू्ति के 
लिए त्वम्‌ का उच्चारण तुअम्‌ करना चाहिए (वे० व्या० ४२०) | 


२१. agaa dafis तो उत्‌। उत्‌ऽतमम्‌।मुमुर्धि। नः । 
वि. प्राश मध्यमं चुत) दि। पाश॑म्‌ । मध्यमस्‌ । चृत । 

H ie? as ह | - र 
अर्वाधनार्नि जीयसे ॥ adi अधमानि । जोवसे ॥ 


अनु०--(हे वरुण देव ! ) हमारे (नः) ऊपरी (उत्तमम्‌) 
जाल को (पाशम्‌) ऊपर से छुड़ा दो (उद्‌ मुमुग्धि), मध्यम जाल 
को (मध्यमम्‌) ढीला करके खोल दो (वि aa), तथा निचले 
(बन्धनों) को (अधमानि) जीवित रहने के लिए (जीवसे) खोल 
दो। ` 
टि०_-उद्‌ मुमुर्धि-=५/मुच्‌ के लिट्‌ के अङ्ग से बना लोट्‌ Ho Jo To 
(Fo व्या० २६१ क, ख) | वि--चत -- 4 चुत्‌+-लोट्‌ Ho Jo To । पाद में 
aksa पद से परे आने के कारण ये दोनों तिङन्त पद सर्वानुदात्त हैं । 
उत्तमम्‌ वेदिक भाषा में यह शब्द “उच्चतम” या “ऊपरी” अर्थ में प्रयुक्त, ` 
-होता है । उत्तमम्‌ तथा मध्यमम्‌ ये दोनों पद पाशम्‌ के fao हैं । परन्तु 
अधमानि afb Fo का रूप होने के कारण go ए० के रूप पाशम्‌ का वि० 
नहीं बन सकता | अतएव यहां पर बन्धनानि (तु०--ऋ० १, १६३, ३-४) 
का अध्याहार करके, जैसा कि प्रो० वेजंकर ने सुझाया है, अधमानि का ant- 
-ख्यान किया जा सकता है । जीवसे=,/जीव्‌-तुमर्थक असे प्रत्यय (Fo 
ब्या० ३४१ ङ) =“जीवितुम्‌” । अब==इस उपसं के साथ द्वितीय पाद के 
धूत । ४१ को अनुवृत्ति अपेक्षित है । 


१ 
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ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः | देवता--सूर्येः । छन्दः- -त्रिष्टुप्‌ | 
1 ri 
१. चित्रं देवानामुर्दगादनीक चित्रम्‌ । देवानाम्‌) उत्‌ । अमात्‌ । p> 
चित दवाना य en 
चर्कुँमित्रस्य वर्रणस्यास्नेः | चक्षुः। मित्रस्य | वरणस्य । ne 
` आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं आ। अप्राः। द्यावापृथिवो इति। अर्न्तारक्षम्‌ 
छ sl 2 ® >) ७ 
सुर्य आत्मा जगंतस्तस्थुषरच ॥ सूर्यः । ग्रात्मा । जगतः । त॒स्थुष॑ः । च॥ 


I 


अन०--देवताओं क्रा देदीप्यमान (चित्रम्‌ ) मुख (अनीकम्‌) 
मर मित्र, वरुण तथा अग्नि का नेत्र (चक्षुः) ऊपर ATTAT है; 
(उद्‌ ama) अर्थात्‌ उदित हुआ है। जङ्गम (जगतः) और सान | 
(तस्थुषः) के आत्मा सूर्ये ने द्युलोक-पृर्थिवीलोक (द्यावापृथिवी) | 
| . तथा अन्तरिक्ष को (अपने प्रकाश से) सब ओर भर दिया है (आ 
| अप्राः) । i 

टि०__चित्रम्‌== इसका व्याख्यान स्क० “विचित्रं पूज्यं वा ज्योतिः”, वें ० 
“चायनीयम” और सा० “आइचर्यकरम्‌” करता है । ऋ० में यह हक 
शय चमकता हुआ” अर्थ में प्रयुक्त होता है, तु०--%० १, १,५ के चाल 
स्तमम्‌ का व्याख्यान । अयात्‌= 4गा--विकरण-लुगू-लुझू To qo go (व° | 
ब्या० ३६५) । देवानाम्‌ अनीकम्‌ =देव का अर्थ “रह्मि करते र 
“देवानां रदभीताम्‌ अनीकं समूहम्‌ । ररिमिसमूहरूपमित्यर्थः', सा० “दीव्यन्ती'त 
देवा रवमथस्तेषाम्‌, देवजनानामेव वा अनीकं समूहरूपम्‌”, और १० 


lo 
“देवानां संघ: व्याख्यान करता, है ।, आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, अनीक : 
॥ शब्द (अन्‌ “सांस लेना” से व्युत्पन्न है' (वे० व्या० ३६१ A ) और कक 
॥ हर्थ “मुख है।. आ--अप्रा:--%/प्रा--विंकरण-लुग्‌-लुझ प्र० T° ए० Ez 
 , ्या०२६५ ग; सप्तम अध्याय की टि० २४६) । सा० इसे अदादिंगणके | 


प० 
- AE क्रा रूप तथा पुरुषव्यत्यय से Toqo ए० के प्रत्यय के स्थान पर म० १° 


/ 
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To का प्रत्यय मानता है । द्यावापृथिबी==देवतादइन्द्र समास होने के कारण 
दोनों पदों पर उदात्त है । (वे० व्या० १८० क) । तस्थुषपः--तस्थिवस्‌ (qo 
व्या० ३३२ क) का ष० ए० (वे०व्या० १२८ ख़) | 
सूर्या देवीमुषसं रोच॑मानां सूर्यः । देवीम्‌ । उषसम्‌ । रोच॑मानाम्‌। 
सर्यो न योषामम्येतिपर्चात्‌। मय । न। योषम्‌ । अभि। एति । पड्चात्‌। 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि यत्र॑ । नर॑: । Basma: युगानि । 
वितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम्‌ विऽतस्क्रते । प्रति। wards भद्रम्‌ ॥ 


अनु ०--जैसे कोई मनुष्य (म्यः) किसी युवति (योषाम्‌) के 
पीछे-पीछे जाता है (अभि एति पश्चात्‌) उसी प्रकार सूर्यं चमकती 
हुई (रोचमानाम्‌) उषा देवी के पीछे-पीछे जाता है अर्थात्‌ उदित होता 
है, जब (यत्र) देवताओं के इच्छुक (देवयन्तः) अर्थात्‌ श्रद्धालु वीर 
पुरुष (नरः) हलों के gait (amfa) को (जोतने के लिए) फंलाते 
हैं (वितन्वते) और कल्याण के लिए (भद्राय) कल्याणगय कर्मे 
(भद्रम्‌) का विस्तार करते हैं -(प्रतिञ-तन्वते) | 
टि०--इस ऋचा के तृतीय तथा चतुर्थ पादों के व्याख्यान के विषय में 
प्राचीन भारतीय तथा आधुनिक विद्वानों में अनेक मतभेद हूँ । इन पादों के 
अर्थ को सन्दिग्ध मान कर पी० ने इनका अनुवाद नहीं किया है। इस विषय 
में विभिन्न मतों का सारांश यहाँ पर दिया गया है । यत्र=उपःकाल के लिए . 
इस अव्यय का प्रयोग मानते हुए, इसका व्याख्यान Fo “यस्यामुषसि” भोर 
सा० “यस्यामुषसि जातायाम्‌'' करता है । गै० भी इसी भारतीय मत का अनु- ` 
प्रण करता है । इसके विपरीत sent के मतानुसार, यत्र यजमान के गृह के 
लिये प्रयुक्त किया गया“ है जहाँ इस सूक्त का गान किया जा रहा है; और 
Qe (Siebenzig Lieder, p. 55) के मतानुसार, यत्र सूर्यं के गम्य स्थान, 
उच्चतम स्वर्ग के लिए प्रयुक्त किया. गया है जहाँ पुण्यकर्म करने वाले लोग 
आनन्द का अनुभव करते हैं। लुड्विग तथा ग्रि० भी यत्र को स्थान के लिए 
“प्रयुक्त मानते हुए इसका अनुवाद “जहाँ” करते हैं । परन्तु प्रसंग के अनुसार 
AA कालवाचक अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है | देवयन्तः =नामधातु देव 
(व० व्या० ३०७) -शतु--प्रथ० Fo | नरः=न्‌ का प्रथ० Fo | युगानि 
` 'बितन्वते=इन शब्दों के विभिन्न व्याख्यान किये गये हैं और इन्हीं के व्या- 
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ख्यान पर इन दोनों पादों का व्याख्यान निर्मर करता है । भारतीय भाष्य- 


कारों को भी इसके व्याख्यान के विषय में सन्देह है । अतएव वे अनेक वेकल्पिकफ “ 


व्याख्यान सुझाते हैं । सा० ने तीन वैकल्पिक व्याख्यान सुभाये हैं-- “देवयन्तो 


: देवं द्योतमान सूर्य यष्टुमिच्छन्तो नरो यज्ञस्य नेतारो यजमानाः । युगानि । युग- ' 


बन्द: कालवाची । तेन च तत्र कतंव्यानि कर्माणि लक्ष्यन्ते यथा दशंपूर्णंमासा- 
विति | अग्निहोत्रादीनि कर्माणि वितम्बते विस्तारयन्ति | यद्वा देवयन्तो देवया- 
गार्थं घनमात्मन इच्छन्तो यजमानपुरुषा युगानि हलावयवभूतानि कर्षणाय 
` चितन्वते प्रसारयन्ति । तामुपसमत्ुगच्छतीत्यर्थः । एवंविधं भद्र कल्याणं qa 
प्रति भद्राय कल्याणरूपाय कर्मफलाय स्तुमः इति शेष: । यद्वा देवग्नन्तः देवकामा 
यजमाना य॒गानि युग्मानि भुत्वा पत्नीभिः सहिताः सन्तो भद्रं कल्याणम्‌ afia- 
होत्रादिकं कमं भद्राय तत्फलाथं प्रति प्रत्येकं यस्यामुषसि प्रद्त्तायां वितन्वतेः 
fanaka ।” Fo दो व्याख्यानः करता है -“'अग्निहोत्रादीनि कर्माणि । 


परन्तु स्क» केवल एक व्याख्यान करता है--“यत्र नरः मनुष्याः देवयन्तः 
देवमिव सूर्य यष्ट्‌मिच्छन्तः | युगानि वितन्वते | युगशब्दः कालवचनः सामर्थ्या- 
च्चाग्निहोत्रकालेषु वर्तते प्रति इत्येतेनः संबध्यते । अग्निहोत्रकालान्‌ प्रति । 
अग्निहोत्रका लेषु वितन्वते विततं कुर्वे न्ति | भद्राय तत्फलाय | भद्रम्‌ अग्निहोत्र- 
लक्षणं कमं । यदा स्वेषु कालेषु मनुष्या: अग्निहोत्र जुह्वति तदा सूर्य उषसं TAAT- 
दम्येती ति समस्तां: ।” ग्रा० (कोष) तथां to युगानि को “जुए"' (yokes) के 
अथ में लेते हैं और इस व्याख्यान के समर्थन में Ao Yo, Yok, ३-४ का 
निर्देश करते हैं । पहले रोट ने भी (कोष में) युगानि का यही अर्थ किया था, 
परन्तु कालान्तर में रोट ने इस पद्यांश का जो अनुवाद किया वह पोटसंन के 
दाब्दो में इस प्रकारहै-“there where pious menadd life to life,each 
new one happier than the one before.” बैन्फी, fro तथा लुड॒विग ' 
guia का ठ्याख्यान “पीढिंयां” (generations) करते हैं। क्र० में युग 
शब्द अनेक बार “पीढी” तथा “yar? इन दोनों अर्थो में प्रयुक्त हुआ है | 
परन्तु इस सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि ऋ० में am या युगानिः 
क पद जहाँ पर “पीढी” (generation) के अर्थ में या ''काल-विशेष'' को अभि- 
व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है वहाँ पर, उसके साथ मानुषा, उत्तरा, 
पूर्वाणि इत्यादि,विशेषणो का प्रयोग मिलता है; Jo ऋ० १, १४४, ४; WX 
Ri १, १२, ४; ६, १६, २३; ८, ४६, १२; ६२, ९; €, १२, ७; १, ९२» 
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११; १२४, २; १०३, ४; ३,१३३, ८; ७, ७०, ४; १०, १०, १० | जहाँ 
पर युगा पद “जुए'' (yokes) को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया 
गया हे वहाँ पर इसके साथ ऐसे किसी वि० का प्रयोग नहीं मिलता है और 
इसके साथ वि+- तन्‌ के रूप का प्रयोग मिलता है ईन सब तथ्यों को ध्यान 
में रखते हुए यहाँ पर युगानि को “जुए” के अर्थ में लेना अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । प्रति भद्राय भद्रम्‌ =यद्यपि इन तीनों पदों का अर्थ कठिन 
नहीं है, तथा प इनके अन्वय और व्याख्यान के विषय में मतभेद है जसा कि 
ऊपर उद्धृत भाष्यांशों से स्पष्ट है । आधुनिक विद्वानों को भी इन पदों के 
अन्वय तथा भावार्थ के विषय में सन्देह है जैसा. कि ग्रा० (कोष) तथा पी० 
के कथन से स्पष्ट है। इस विषय में हमारा मत यह है कि.प्रति उपसर्ग के 
साथ तन्वते ।तङन्तपद की अनुवृत्ति करके व्याख्यान करना वैदिक प्रयोग के 
अनुरूप प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक भाषा की यह विशेषता है कि वाक्य के 
तिङन्तपद को उसमें प्रयुक्त अनेक उपसर्गो से अन्वित कर दिया जाता है; 
तु०- १६० १, २५, २१; १, ११५, ६; अतएव यहाँ पर निम्नलिखित अन्वय 
प्रतीत होता है--यत्र 'देवयन्तः नरः युगानि वितन्वते, भद्राय (च) we प्रति 
(तन्वते) । इस प्रसंग में भद्रम्‌ का अर्थ निश्‍चय ही “कल्याणमय कार्य? है। 
वितन्वते><वि-]-१/तन्‌-|-लटु आ० प्र० go व० । यत्र के योग से aaa पर 
उदात्त है और वि उपसगे के साथ, समास है (वे० व्या० ४१४ ख़) । 


३- भद्रा अशवा हरितः: सूयंस्य भद्राः । अशवा: । हरित: । सर्यष्य । 
चित्रा cater अनुमाद्यासः । चित्रा: । एतं5ग्वा:। अनष्मार्द्यास: । 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठम॑स्थुः नमस्यन्त:।दिव:।आ।पृष्ठम्‌।अस्थुः । 
परिद्यार्वापृथिवी यंन्ति war परि द्यावापथिवी इति।यन्ति।सद्यः ॥ 


अनु०--सूर्य के कल्याणकारी (भद्राः), पीतवणं वाले 
( हरितः), देदीप्यमान (चित्राः), शीघ्रगामी (एतभ्वाः), मुदित ` ` 
करने योग्य (श्रनुमाद्यासः) तथा नमस्कार करते हुए (नमस्यन्तः) 
घोड़े (अश्वाः) द्युलोक के (दिज्ञः) पृष्ठभाग पर (पृष्ठम्‌) आरूढ à 
हो गये हैं (आ अस्थुः) । वे तुरन्त (सद्यः) चूलोक तथा पथिवी- 
` लोक में (द्यावापृथिवी) सब ओर चले जाते हैं (परि यन्ति) 


, टि०-हरितः=हरित्‌ का प्रथ० ब०। इसका व्याख्यान सा० “हर्तारः `} 
यद्वा रसहरणशीला रश्मयो भनद्रादिलक्षणविशिष्टा दिव: पृष्ठं नभःस्थलमाति> 
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ष्ठन्ति”, Fo “हृरिन्तामघेयाः”, और स्क० “हरितवर्णा: सूर्यस्य स्वभूताः” 
करता है ।, अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ स्क० के, व्याख्यान को स्वीकार | 
करते हुए हरित्‌ का अर्थ “हरित ( पीत ) वर्ण वाले” करते हैं । To 
इन्हें “अग्नि. या सुवण के समान पीत वर्ण वाले” मानता है । कहीं-कहीं 
सा०-भी हरित्‌ का अर्थ “हरित वर्ण वाला” करता है; तु०--ऋ० १, 
११५; ४- ५; १२१, १३; १३०, २ इत्यादि | एतग्वाः=निवण्टु १, १४ 
में. एतग्व “अश्व” के नामों में गिनाया.गया है । परन्तु इसी पाद में अइव 
शाब्द के प्रयोग के कारण, एतग्वा: कोः यहाँ पर “क्रियापर” समझते हुए, tHe 
“इसका अर्थ ''अतीतेष्वहस्सु मार्गस्य गन्तार HAT.” ओर सा० “अश्वा एतग्वा 
इत्येतदुभयमश्वनाम तैकं क्रियापरं योजनीयम्‌ । अइवास्तुरगा व्याप्नशीला वा। 
"यद्वा एतं गन्तव्यं मार्ग गन्तारोऽश्वाः । ,एतं शबलवर्णं नीलवर्णं वा प्राप्नु- 
चन्तोऽऽ्वाः” करता है । Ato तथा पी० waa का अर्थ “गीघ्रगामी" 
(swift) करते हैं, परन्तु To ने इसका कोई अनुवाद नहीं किया है । मो० 
` ने इसका अर्थ “Of variegated colour, shining” किया है | अनुमाद्यासः 
"इसका व्याख्यान Fo “AGMA भनुमोदनीयाः”, स्क० “मदतिरचंतिकर्मा | 
, भनुष्टुत्याः” और ato “अनुक्रमेण सवः स्तुत्या मादनीयाः” करता है। पी० 
त्तथा मोनियर-विलियम्स इसका अथ “स्तुत्य” करते & star कि अन्यत्र सा० 
भी करता है; तृ०---ऋ० '६, ३४, १; ७, ६, १;, ९, २४, ४-६ इत्यादि । 
ग्रा तथा To इस बाब्द का अर्थ “'मुदित करने 'योग्य” करते हैं, जसा: कि ' 
यहाँ पर वें और सा० भी Ao ६, १०७, ११ के .भाष्य में “अनुमोदनीय 
व्याख्यान करता है । यही व्याख्यान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता. है । नमस्यन्तः 
चामघातु ` नमस्‌--य--शत्‌ प्रथ्‌० Fo | इसका व्याख्यान सा० “अस्माभि- 
'नैमस्यमानाः सन्तः”, स्क० THT: FIA” और वं० “प्रह्वी भवन्तः? करता 
हैं । गे० तथा पोटसंन Fo के अनुसार “इसका व्याख्यान “BRA हुए” करते 
हैं, जबकि ग्रा० Cho के अनुसार इसका व्याख्यान “उपासना HW FI करता 
है । Ho १, १२७, ७ के भाष्य में सा० भी इसका ऐसा ही अर्थ ““तमस्क्रारोप- 
रक्षितमुपस्थानं कुर्वन्तः” करता है ¦ आ अस्थुः = ,/स्था+-विकरण-लुग्‌-लुङ्‌- 
Jogoo ' RE 


७ छ०- mo आदि आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, छन्द में अक्षरपू्ति के , 
लिये प्रथम पाद में सूर्यस्य का उच्चारण सूरिअस्य और द्वितीय पाद में 
| मनुमाद्यासः का उच्चारण अनुमादिआसः करना चाहिए | 
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०४. aqila देव॒त्वं तन्म॑हिस्वं तत्‌सूर्यस्य।देवऽत्वम्‌।तत्‌्माहुऽत्वम्‌। 
म॒ध्या कर्तोवितत सं ज॑भार। मध्या।क्तो। विश्ततमा।सम्‌।जभार | 
यदेदयुँक्त हरित: सधस्थाद्‌ यदा।इत्‌।अयुक्त।हुरित: ।सघऽस्यांत्‌। 
आद्वात्री वासस्तनुते सिमस्मै आत्‌।रात्री।वासंः (तनुते।सिमस्मे ॥ 


अनु०--सूर्ये का यही देवत्व है और यही महत्त्व ( सहित्वम्‌ ) 
है कि कार्य के (कर्तोः) बीच में (सध्या) उसने फले हुए (बिततम्‌) 
(जाल को )समेट लिया है (सं जभार) । जब. (यत्‌) उसने अपने 
'पीतवर्ण वाले घोड़ों को (हरितः) उनके सहस्थान से (सधस्थात्‌) 
'जोता है (अयुक्त), तब (आत्‌) रात्रि सबके लिए (सिमस्मे) 
(अन्घकार-रूपी) वस्त्र (वासः) फैलाती है (तनुते) | 
टि० --इस ऋचा के व्याख्यान के विषय में अनेक मतभेद हैं । यास्क, 
:स्क०, Fo, तथा सा० इस ऋचा में सन्ध्याकाल का वर्णन समझते हुए 
व्याख्यान करते हैं । रोट तथा ग्रा० भी इसी प्राचीन मत के अनुसार 
इस ऋचा में सन्ध्याकाल का वर्णन मानते हैं । परन्तु To तथा Wo का मत 
'है कि इस सूक्त की अन्य ऋचाओं की भांति यह ऋचा भी प्रात:काल 
(सूर्योदय) का वर्णन करती है । इन दो प्रकार कौ विचार-धाराओं के अनुसार 
विद्वानों ने इस ऋचा के पदों का व्याख्यान किया है। मध्या कर्त: "मध्ये 
मक्के अर्थ में मध्या पद के कई वेदिक प्रयोग (Ao १, ८९, ९; २, ३५, ४; 


१०, ६१, ६ ) frat हैं । सा० इसे सध्य का -स० ए० मानता है, जवकि _ 


gto, to, cafe पाश्चात्य विद्वान्‌ भध्या को मध्या स्त्री० का Jo To का 
क्रियाविशेषणात्मक प्रयोग समझते हैं । कर्तो: पद कर्तुः (१/क तु) का 
'ष० Uo है जिसे निघण्टु .२, १ “कर्मन्‌” के नामों में गिनाता है । इन दोनों 
'पदों का अर्थ है “कर्म के मध्य में” । किसके कर्म के मध्य में ? इस प्रश्‍न 
"के उत्तर ऋचा के व्याख्यान के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । (१) यास्क कहता 
'है “मध्ये यत्कर्मणां क्रियमाणानाम्‌”; (R) स्क० का मत है “कृष्यादेः 
-कर्मणः । अपरिसमाप्तेष्वेव प्रारब्धेघु कमस्वित्यथंः”; (३) इसी प्रकार सा० 
कहता है “ध्रारब्यापरिसमाम्तस्य कृष्यादिलक्षणस्य कर्मणो मध्या मध्ये 
अपरिसमाप्ते एव. तस्मिन्‌ कमणि” । रोट तथा ग्रासमेत Blo के मत aT 
मस्वीकार करते हैं 1 (४) परन्तु ग० तथा पो० का मत है कि "सूर्योदय से 
पर्वे रात्रि अन्धकार का जाल बुनने का जो कमं कर रही थी उस कमं के 


॥ | 
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बीच में सूर्योदय होने पर” | विततं सं जभार--वि-|-५/तन Lad faito 
Yo (विततम्‌); VIH To पुष To (जभार) । इन पदों का शाब्दिक 
अथ हे “फले हुए को समेट लिया” | क्या फैला हुआ था ? किसने समेटा ? ` 
इन दोनों प्रश्‍नो के उत्तर व्याख्यानानुसार भिन्न-भिन्न हैं । (१) वें० के अनुसार . 
“विततं तत्कर्म, अस्तं यन्तं सूर्य दष्ट्वा, कर्मकरः संहरति” (२) स्क० तथा 
सा० के व्याख्यानानुसार, “सुर्य अपने hea हुए रश्मिजाल को समेट लेता है” 
(३) पी० के मतानुसार, “सूर्य ने अन्धकार के जाल को ade लिया है” 
(४) To के मतानुसार, “रात्रि ने अपना फैलाया हुआ अन्धकार-जाल समेट 
छिया है ।” अपने व्याख्यान के समर्थन में ito Eo २, ३८, ४ का निर्देश 
करता है । अयुक्त सधस्थात्‌ VI ‡-विकरण-लुग्‌-लुङ्‌ आ० To.: 
पु० ए० (Jo व्या० २६५ग ) । यदा के योग से इसे तिङन्त पद पर उदात्त 
है (fo व्या० ४१३च) | इन दोनों पदों के व्याख्यान के विषय में भी 
` मतभेद है । इनका व्याख्यान, Fo के मतानसार “यदा । एवायम्‌ | अइ्वानू ˆ 
भ्रातगमनाय रथात्‌ | नियोजयति तत्र”; स्क० के अनसार ''यदास्तमयानन्तर- 
मुत्तरेण मेरुं गन्तुं युङ्क्ते । हरित: स्वानश्वान्‌ । क्व ? उच्यते । सघस्थात ।. 
सह तिष्ठन्ति aaa: स सधस्थो रथ इहाभिप्रेतः । सप्तम्यर्थं चैषाः 
पञ्चमी सर्वेषामशवानां सहस्थानभूते आत्मीये रथे इत्यर्थः”; और ato 
के मतानुसार “यदैत यस्मिन्नेव काले हरितो ` रसहरणशीलान्स्वरञ्मीन्‌ 
हरिद्दर्णानश्वान्वा ` सधस्थात्‌ _ सहस्थानादस्मात्पाथिवलोकादादाय अयवत ।, 
अन्यत्र संयुक्तान्करोति । यद्वा युजिः केवलोऽपि विपूर्वो द्रष्टव्यः । यदैवासौ 
स्वररमीनश्वान्वा सधस्थात्‌ । सह तिष्ठन्त्यस्मिग्निति सधस्थो रथः तस्मादः 
युक्त अमुञ्चत्‌ ' है । सा० के वैकल्पिक व्याख्यान का अनसरण करते हुए 
विल्सन तथा रोट अनुवाद करते हैं--“जब् उसने अपने घोड़ों को रथ से 
मुक्त किया है” 1 परन्तु इस व्याख्यान के विपरीत ĝo तथा पी० सधस्थात्‌ 
का व्याख्यान: अश्वशाला ( stall ) करते हुए सूर्योदय के अभिप्राय को ध्यान 
में रखकर अनुवाद करते हैं--“जब उसने घोड़ों को उनके स्थान (अश्चशाला) 


A से जोता है” । fro ने दो प्रकार के व्याख्यानों को मिलाकर अनुवाद किया; 


है--“जब उसने घोड़ों को उनके स्थान से खोला है” | सिमस्सु-_ सिम का . 
To Yo (व° व्या १६७ ङ). | स्क०, Fo तथा सा० आदि भारतीय 
विद्वान्‌ इसका व्याख्यान “सर्वस्मै” करते हँ । चतुर्थी के इस प्रयोग को यास्कः 
पव्त्वमी के अर्थ में और स्क० तथा सा० सप्तमी के अर्थ में समझते हैं । रोट: 
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प्रमृति कतिपय विद्वान्‌ सा० के मत का अनुसरण करते हैं । परन्तु गै० के मता- 
नुसार, यहाँ पर सिम सर्वनाम का प्रयोग “स्वयम्‌” के अर्थ में किया गया 
है और इस मत के समर्थन में वह Ao १, ९५, ७; १०२; ६; १४५, २; 5,- 
४, १; १०, २८, ११ का निर्देश करता है। गे० (Vedische Studien 
गा, 188-89) के मतानुसार, इसका भावार्थ यह है कि सूर्योदय से पुर्व रात्रि 
अन्धकार का जाल वुनती हुई उससे विश्व को आच्छादित करती है, परन्तु. 
सूर्योदय के समय उसे वह अपने लिए फैलाती है अर्थात्‌ वह अपने आप को उस 
जाल से आच्छादित करती है और अदृश्य हो जाती है । परन्तु oe के 
जर्मन अनुवाद में गेल्डनर ने अपने पूर्व व्याख्यान में कुछ संशोधन कर दिया 
है। वहाँ पर वह इस ऋचा के तृतीय तथा चतुर्थ पाद में संध्या के आगमन 
का वर्णन मानता है और कहता है “तव रात्रि अपने अंधकाररूपी वस्त्र से 
सूर्य को ढाँप लेती g” 


५. तन्मित्रस्य वर्रंणस्याभिचक्षे तत सित्रस्यीवरुणस्याअमिषचक्षे । 
सूयो रूपं कृणुते Aada  सूर्यः।ूपम्‌।कृणुते।द्योः । उपऽस्थे । 


अनन्तमन्यद्वशदस्य पार्जः श्रनन्तम्‌ अन्यतारुद्ताअस्यापार्जः 
कृष्णमन्यद्धरितः सं भ॑रस्ति॥ कृष्णम्‌।अन्यत्‌।हरितः।सम्‌।भरम्ति॥ 


अतु०--मित्र तथा वरुण के दर्शनाथे (अभिचक्षे) सूर्य द्युलोक 
की (द्योः) गोंद में (उपस्थे) रूप प्रकट करता है (कृणुते) । 
इसके (सूर्यं के) एक . (अन्यत्‌) अनन्त (अनन्तम्‌) चमकते हुए 
अर्थात्‌ ga वणं के (रुशत्‌) तेज को (पाजः) (अर्थात्‌ दिन 
को) तथा दूसरे (अन्यत्‌) कृष्णवर्णं के तेज को (अर्थात्‌ रात्रि को) 
इस के पीतवणं के घोड़े (हरितः) निरन्तर लाते रहते हें (सं 
भरन्ति) । 

टि०-_अभिचक्षे --अभि-|-५/ चक्ष--तुमर्थक ए प्रत्यय Go व्या. ३४१. 
क) । इसका व्याख्यान Fo “दशनाय”, स्क० “अभिदर्शनाय' और सा०- 
“आभिमुख्येन प्रकाशनाय” करता है। लगमग सभी आधुनिक विद्वान्‌ ao 
. तथा स्क० के व्याख्यान को स्वीकार करते हें । मित्रस्य वरुणस्य=इनतका' 


व्याख्यान सा० “एतदुभयलक्षितस्य सर्व॑स्य जगतः” स्क० “मित्रवरुणग्रहणमत्र 
प्रदशंनार्थंद्रष्टव्यम्‌॥ देवानां मनुष्याणामन्येषां प्राणिनाम्‌” और वें० “मित्रा- 
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-वरुणयोरहो रात्रयोः” करता है । Fo की भाँति व्याख्यान करते हुए To कहता 
है vag के दो रूप हैं, चमकता हुआ प्रत्यक्ष दिवससूर्य और प्रच्छन्न रात्रिसयं । 
| “इनमें से पहले का. सम्बन्ध मित्र से और दूसरे का वरुण से है,” जेसाकि 
‘Yo ब्रा० ४, १०, ९ कहता है “Aga मित्रो रात्रिवेरुण:” । Ño इस ऋचा के 
wat अनुवाद में रूपम्‌ का अन्वय “मित्रस्य वरुणस्य” से करता है अर्थात्‌ ` 
“सय मित्र तथा वरुण के रूप को स्वर्ग की गोद में दिखाता हे । इस ऋचा 
के तृतीय पाद में दिवससम्बन्धी और चतुर्थ पाद में रात्रि-सम्बन्धी सूरयेःतेज 
«का वर्णन है | द्योः-=द्यो का ष० To} रशत्‌ >-यास्क्र (२, २०; ६, १३) 
३/रुच से तथा अनेक आधुनिक विद्वान्‌ Vaa के समानार्थक yes साथ 
<अत्‌ प्रत्यय जोड़कर ' इस शब्द को व्युत्पत्ति दिखाते हुँ । इसका शाब्दि 
अथं, “चमकता हुआ हे,” यद्यपि ato, वें०, गे० आदि “श्वेत” और the 
“अत्यन्त दीप्त” AT करता है । पाजस्‌=इसका व्याख्यान स्क० तथा Alo 
“बलयुक्त” करते हैं, जबकि वें “तेजः” करता है। इसका अर्थ गै० “रूप” 
` 'करता है, परन्तु ग्रा० “'तेजः”.अर्थ को स्वीकार करता है। 


“६. अद्या देवा उदिता aida अद्य देवा: । उत्‌ऽइता । adda 
निरंह॑सः पिपृता निर॑वद्यात। निः। अंहँस:पिपृतानि:। अव॒द्यात्‌ | 
तन्नो मित्रो वरणो मामहन्ताम्‌ तत्‌।नः। मित्रः। वरैण ।मम॒हुन्ताम्‌ | 
अर्दितिः सिन्धै:पृथिबो उत द्यो:॥ अदिति: सिन्धः।पृथिवी।उत।द्योः॥ 


नु०--हे देवताओ (देवाः)! आज सूर्य के उदय पर (उदिता) 

संकट से (अंहसः) पार करो (निर्‌ पिपृत) और अपयश से (अवद्यात्‌) 

पार करो (निर्‌ faga) । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और 

(उत) द्युलोक (द्यौः) हमारे लिए (as) इस (मनःकामना) को 

(तत्‌) प्रदान करें (मामहन्ताम्‌) । 

feo --देवा:-ऱ्यह सं०पाद के आदि में न आने के कारण सर्वानुदात्त है 

(Ao व्या० ४१२) । उदिता =-उदिति “उदय” का स० To । निर्‌--पिपृत== 

VT "पार करना” Yo का लोट्‌ Ao go Fo (Fo sTo २४०) । इस 

६ fasea पद को दोनों निर्‌ उपसर्गो के साथ अन्वित करके अर्थ किया जायगा । 
Sa `, यहाँ पर च का अर्थं होते हुए मी च अविद्यमान है; अतएव पिपृत पद उदात्त | 

; i “है (पा० ८, १, ६३ चादिलोपे विभाषा) । अंहसः --अंहस्‌ का प० ए० | 
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अंहस्‌ का अथं सा० तथा स्क० “पाप” aT Fo, cary करता है, जबकि ` 


लगभग सभी आधुनिक विद्वान्‌ इसका अथं “संकट, विपत्ति” करते हैं भौर 

सजातीय शब्दों से तुलना करते हैं-ग्रीक 2205, जमन eng, अवेस्ता 
27122] इत्यादि । : 

ममहन्तास्‌ --इसका व्याख्यान Tho (१, ९४, १६.) “अत्यथ qag | 

न्टि ? 

अनुमन्यन्तामित्यर्थंः” और सा० “पूजयन्तु अनुमन्यन्ताम्‌ | रक्षन्त्विति यावतु' 


करता है और ऋ०१,९४,१६ के भाष्य में इसे / मह_ का जु०रूप मानता है।.अधि-- 


कतर पाइ्चात्य विद्वान्‌ इसे V मह्‌, के fasg से वना छोटू का रूप मानते हैं 
(वै० व्या० २६१) । Ño इसका अनुवाद “प्रदान करें? करता है और ग्रा्भी 
यही अर्थे देता है । इसी घातु से. बने रूप मासहन्त का व्याख्यान ato “संह ति- 
दानकर्म aag करता है (os, ५२,२) । 


१ 
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ऋ० १, १४३ (अग्निः) 


ऋषिः--दीघंतमा औचथ्यः । देवता--अग्नि: । छन्द:---१-७ जगती, ८ 
त्रिष्टुप्‌ । . . 
१. प्र तव्यसीं नर्व्यसीं घोतिमग्नये प्रातर्व्यसीम्‌।नरव्य॑सीम्‌।धीतिम्‌।अग्नये। 

वाचो मति सहसः gad भरे । वाचः। मतिम्‌। ada: सुनवै भरे । 
अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो अपामानपीत्‌।यः।वर्सुऽभिः।सह। प्रियः । 
. होता प॒थिव्यां न्यसीदहत्वियेः॥ होत।पृथिव्याम्‌।नि।असीदत्‌।त्रह्वि्॑:॥ 


अनु ०---बल के (सहसः) पुत्र (सूनवे) अग्नि के लिए, (अग्नये) 
में अधिक बलवती (तव्यसीम्‌) तथा नूतनतर (नव्यसीम्‌) विचार- 
पूर्ण प्रार्थना (धीतिम्‌) और मननयुक्त वाणी (वाचो मतिस्‌) भेंट 
करता हूँ (प्रभरे); जो जूलों का पुत्र (श्रपां नपात) देवताओं का 
प्रिय आद्वानकर्त्ता (प्रियो होता), उचित ऋतु में प्रकट होने वाला 

(ऋत्वियः), प्रकाशमान देवताओं के साथ (वसुभिः सह) पथिवी पर 

. (पृथिव्याम्‌) आसीन हुआ (नि असीदत्‌) । 

Brg टि०--तव्यसीम्‌ =तव्यस्‌ “अधिक बलवान्‌” का स्त्री० (Fo व्या०१९६ 
क) । नव्यसीम्‌ =नंव्यस्‌ “नवतर” का स्त्री) (वे० व्या० १९६ क) | 
धोतिम्‌ यद्यपि सा० इसका अर्थ'“यागलक्षणम्‌ उक्तगुणकं कर्म” करता है 
तथापि इसका शाब्दिक अर्थ “विचार” है जैसा कि ऋ० १,२५, १६ में मिलता 

» Si गौण रूप से यहाँ.पर “विचारपूर्ण कमं” अर्थात्‌ “विचा रमयी प्रार्थना” के 
र्थं में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। पी० इसका अनुवाद “Song”, fio 
“hymn” भोर Ño “कविता” करता है। वाचो मतिम्‌=इसका शाब्दिक 

ae “वाणी को मति (मनन)” हे । ero इसका व्याख्यान “तथोक्तलक्षणां 
वाचो मति स्तुतिरूप कमं” और Fo . “वाच: स्ततिम” करता हे । पी० इन 
पर्दो का अनुवाद “lifting up heart and voice” और गँ० “विचारी 
PÈ गाणी” करता है; तु०--ऋ० ८,५९,६; १०,५३,४॥ भरे--५/म--लट्‌ 
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Mo Fo Go Tol अपां नपात्‌=इसका व्याख्यान सा० “तासां -नप्ता | 
‘aga: ओपधयः थोषधीम्यो5ग्नि:” इति अग्नेनंप्तत्वम्‌ | अथवा अपां न पात- 
यिता वेद्युताग्निरूपेण प्रबर्षकत्वादिति भाव: ।” आधुनिक विद्वानों के मतानुसार 
-नपात्‌ शब्द “पौत्र, दौहित्र” आदि अर्थ में नहीं आता है, अपितु: “अपत्य” अर्थ 
में प्रयुक्त होता है । मैक्समूलर आदि आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, “बादलों 
में उत्पन्न होने वाली aaa अग्नि अपां नपात्‌ कहलाती है, परन्तु हिलब्रांट के 
मतानुसार, चन्द्रमा 'अपां नपात्‌’ है। वसुभिः सह=सा० इसका व्याख्यान 
“बसुभिनिवासयोग्यर्गवादिधनेः सहितः” करता है। परन्तु रोट का अनुसरण 
करते हुए dle इसका अर्थ “सामान्य देवगण” समता है । ग्रा० (कोष) 
यहां पर इसका अर्थे “प्रकाश, प्रकृष्ट देवगण?” करता है । अंती बत्‌ = ९/ सद्‌ +- 
BE To Jo To | 

Go --चतुथंपाद में अक्षरपूति के लिए सन्धि-विच्छेद द्वारा नि असीदद्‌ 
उच्चारण अपेक्षित है । 


२. स जाय॑मानः परमे व्योमन्‌ सः। जाय॑सानः पुरुमे। विऽओमनि । 
याविरिग्निरंभवन्मातरिशवने । आविः।अग्नि ।अभवत्‌।मात रिश्वने l 
अस्य ऋत्वौ समिधानस्य मज्मना अस्य!क्रत्वौ।समु$्ड्घानस्यीमज्मना। 
प्र aal शोचिःपैथिवी अरोचयत्‌॥ प्रा द्यावीशोचिः।पथिदी इति। 

अरोचयत्‌ ॥ 


अनु ०---उच्चतम आकाश में (परमे व्योमनि) उत्पन्न होता हुआ 
(जायमानः) वह अग्नि मातरिश्वा के लिए प्रकट हुआ (प्राविर्‌ 
श्रभवत्‌) । इसकी प्रज्ञा से (ऋत्वा) तथा महत्ता के द्वारा (मज्मना) 
प्रज्वलित किये जाते हुए अग्नि के (समिधानस्य) तेज ने (शोचिः) 
शलोक तथा पृथिवीलोक को प्रकाशित कर दिया (प्र अरोचयत्‌) । 
टि०--परमे व्योमनि==व्योमन्‌ का स० Uo है | इन पदों का व्याख्यान 
gro. “परमे उत्कृष्टे व्योमन्नि विविधरक्षणवति वेदिदेशे” करता है । ऋ० में 
qA व्योमनि या cated के जो अनेक प्रयोग मिलते हैं उनसे स्पष्ट है कि 
“उच्चतम आकाश” के अथे में येदोनों पद साथ-माथ प्रयुक्त होते. हैं । 
"पाश्चात्य विद्वान्‌ इन पदों का अनुवाद प्रायेण “in the highest heaven 
-करते हैं । इसी प्रकार के पाद (६,८,२) के माष्य में सा० इन दोनों पदों का 
- व्याख्यान “उत्कृष्टे आकाशे” करता है; तु०--ऋ%०७,५,७; १,६२.७; १४१,४ । 


a 
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भातरिइवने -मातरिइवन्‌ को च० ए० । इसका व्याख्यान Fo “वायवे” 
और ato “अन्तरिक्षसंचारिणे वायवेः'"। अथवा मातरि फलस्य निर्मातरि 
यज्ञे इवसिति चेष्टत इति मातरिदवा यजमानः तदर्थम्‌” करता है। यास्क 
(७,२६) के मतानुसार, मातरिइवा “वायु” है--“मातरिश्वा वायुः | मातयन्त-' 
fear वसिति । मातर्याश्वनितीति वा ।” aro में भी मातरिइवा को “वायु 
कहा गया है; T—Wo ब्रा० २, ३८; Wo ब्रा ६, ४, रे, ४ । उत्तरकालीन 
संस्कृत-साहित्य में भी मातरिइवा को “वायु” मान लिया गया है । परन्तु 
अनेक आधुनिक विद्वानों का मत है कि मुलतः मातरिइवन्‌ शब्द “वायु फे 
ए प्रयुक्त नहीं होता था, अपितु अग्नि के एक विशेष, रूप के लिए प्रयुक्त 
होता था; तु--ऋ०३,५,९; २६,२; १,९६,४; १६४,४६। अनेक ऋचाओं में 
यह उल्लेख मिलता हैःकि मातरिववा चुलोक से पृथिवीलोक पर अग्नि को 
लाया; तु०ऋ०१,६३,६; ३,२,१३; ९,५; ६,८५४ । Ho (Vedic Mytho- 
logy, p. 72) के मतानुसार, मेघों में उत्पन्न होने वाली विद्युत्‌ मातरिश्वा 
का प्राकृतिक. आघार हो सकता है। क्रत्वा=क्रतु का तूं० To (वे०.व्या० 
१४०) । इसका व्याख्यान Alo “क्रतुना कर्मणा ज्वालनादिव्यापारेण'” करता 


` हे। क्रतु के विषय में ऋ०१,१९,२ पर feo देखिये। मज्मना=भज्मन्‌ 


का तु०,ए० । परन्तु,रोट तथा Alo इसे अकछुरान्त प्रातिपदिक मञ्मन का 
qe vo क्रियाविशेषण मानते हैं । निघण्टु, २,९ में सज्मना “बल” के नामों मे. 
गिनायागया है | इसका व्याख्यान Fo “बर्लॅन” ओर Ato “बलवता” करताः 
है। परन्तु अन्यत्र पा० भी इस पद का व्याख्यान “बलेन” करता है और 


` स्क० भी यही व्याख्यान करता है;तु०--ऋ० १,८४,६; ११२, ३.४.१७; 


१२५५ इत्यादि । Ao १,५१,१० के भाष्य में सा० इसका व्याख्यान “सर्बस्य' 
शोघकेन स्वतैक्ण्येन”, १, ६४, ३ के भाष्य मे. “शोधकेन बलेन”, और १०, 
२९; ६ के भाष्य में “शब्नूणां'मज्जकेन” करता है ओर इस शब्द'की व्युत्पत्तिः 
प्राणेय/मस्ज्‌ से दिखाता है। रोट तथा. मो० भी aro की व्युत्पत्ति को स्वीकार 
करते हैं, परन्तु ग्रा० इस शब्द की व्युत्पत्ति१/मह, से मानते हुए यहाँ पर इसका 


अर्थ “महत्ता” करता है। यहाँ पर गै० भी इस शब्द का- अर्थ “महत्ता” 


करता है, परन्तु ये दोनों विद्वान्‌. कहीं-कहीं इस शब्द का “बल” अर्थ भी 
करते हैं ।. यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीब है fe ऋ० में सवंत्र To ए० रूप 
मज्मना का ही प्रयोग मिलता है ओर. अ० में केवळ दो बार (१३,१,१४. ' 
३७) इसका To To का प्रयोग उपलब्ध होता है । ऋ० में कई स्थलों पर बल- 
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वाचक ओजस्‌, शवस्‌ इत्यादि शब्दों के साथ-साथ मज्मना का जो प्रयोग 
मिळता है (To १, ५५, ५; १३०, ४ इत्यादि) और भुवनस्य मञ्मना, 
अमृतस्य मज्मना इत्यादि जो बैदिक प्रयोग मिलते हैं उनसे इस मत का. 
समर्थन होता है कि इस शब्द के लिए “महत्ता? अर्थ अधिक उपयुक्त है । 
अस्य=लुड्विग तथा गे०सातरिइवन्‌ के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग . मानते 
हैं और क्रत्वा को इससे अन्वित करते हैं । परन्तू सूक्त में प्रधानता के कारण 
यह सर्वनाम यहाँ पर तथा तृतीया ऋचा में अग्नि के लिए प्रयुक्त किया गया 
हैं। mar: पृथिबी--देवताइन्द्र समास के ये दोनों पद द्वित में हैं । पृथिवी 
के पश्चात्‌ पपा० में इति जोड़ा गया है और इनके बीच में अन्य पद का व्यव- 
घान है (Fo व्या० १८० क) | समिधानस्य ay ९/इन्ध्‌ + कर्मणि शानच्‌ 
(ão व्या०३३० घ) । ee 

छ०--छन्द में अक्षरपुति के लिए प्रथम पाद के अन्तिम पद व्योमनि 
तथा द्वितीय पाद के आदि पद आविर्‌ के स्वरों के मध्य हुई यण्‌ सन्धि को 
हटाकर आधुनिक मत के अनुसार, विओमनि उच्चारण करता चाहिए । 


३- स्थ त्वेषा अजरॉअस्यभानव: अस्यात्वेषा:।अजर्रा: ।अस्यभानर्वः ॥. 


gazal: सुप्रतीकस्य gerd: । सुच्संदुशः । सुषप्रतीकस्य । asad: a 
भात्वक्षसो अत्यक्तुने fadat भाऽत्वक्षसः।अति। अक्तुः।न।िर्न्धवः। 
ग्ने रेजन्ते अस॑सन्तो अजरा:॥  अग्नेः। रेजन्ते। अर्ससन्तः। श्रजरा: ॥ 


` अनु०--इसकी (meq) दीप्त (त्बेषाः). तथा जरारहित 
ज्वालाएँ (अजरा:) ; सुन्दर दर्शन वाले (सुसंदृशः), सुन्दर मुख 
वाले (सुप्रतीकस्य), सुन्दर चमक वाले (सुद्युत:), प्रकाश रूपी बल 
वाले (भाव्वक्षसः), इस (अस्य) श्रेग्नि की (अग्नेः) कभी न सोने 
वाली (अससन्तः) जरारहित (अजराः) 'तथा धाराओं के समान 
आगे बढ़ती हुई (सिन्धवः) किरणं (भानवः) दिवस-प्रकाश की 
भांति (wag: न) अत्यधिक काँपती हैं (अति रेजन्ते) अर्थात्‌ 
अत्यधिक चंचल होती हुई चमकती हैं । | १ 
` ठि०--त्वेषा:-इसका व्याख्यान सा० “दीप्तयः” और Fo “दीप्ताः” 

करता है । वें० की भाँति ग्रा०, to तथा अन्य आधुनिक विद्वान्‌ भी इसका अर्थ 
, . “चमकते हुए” करते हैं और यही अर्थ उपयुक्त है । अन्यत्र सा० भी त्वेष का 
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अथं “दीप्त” करता है; तु०--ऋ० १,६६,३; ७०,६ इत्यादि । उपरि- 
निर्दिष्ट क्रचाओं के भाष्य में स्क० भी “दीप्त” अर्थ करता है । अजराः:= 
Go तथा सा० इस पद को तथा त्वेषा: को भानवः का वि० मानते हुए 
व्याख्यान करते हैं और ग्रा० इसी प्राचीन भारतीय मत का अनुसरण करता 
है। परन्तु रोट तथा To इन दोनों पदों को “ज्वालाः” का विशेषण समझते 
हैं और वाक्यां को पूरा करने के लिए “ज्वाला:” का अध्याहार करते हैं | 
अन्यत्र सा०भी अजर के साथ “ज्वाला” का अध्याहार करके व्याख्यान करता 
तु०---ऋ० २, ५, ४; ३, १८, २; ७, ३,.३। इन आधुनिक विद्वानों का 
| यह मत समीचीन प्रतीत होता है, अन्यथा प्रथम पाद-का द्वितीय पद अस्य व्यर्थे 
है । ऋचा का प्रथम अजरा: “ज्वालाओं” के लिए तथा द्वितीय भानवः के 
लिए प्रयुक्त किया गया है । भानवः==भानु का प्रथ० To l इसका व्याख्यान 
Fo तथा सा० “रइमय:” करते हैं और ग्रा०, To, ग्रि० प्रभृति आधुनिक 
विद्वान्‌ भी यहां पर इसी अर्थ को ग्राह्य समझते हैं । परन्तु भावार्थ समझाते 
. हुए सा०--“दीप्तेरुक्तत्वादत्र विस्फुलिङ्गा भवगन्तव्या:” जो मत प्रकट करता 
है, वह ग्राह्म नहीं है । “प्रकाश, किरण” अर्थ में भानु का प्रचुर प्रयोग मिलता 
है | ससंहृश:, सद्यतः, भात्वक्षसः=सा० इन तीनों पदों को प्रथ० ब० (भानवः 
È वि०) मानते हुए व्याख्यान करता है---'ते च BAST: सुष्ठु सम्यग्द्रष्टारः 
संतों व्याप्ता इत्यरथः । सुद्युतः सुष्ठु सवंतो द्योतमानाः। तथा अस्य अग्नेः 
'ात्वक्षसः | त्वक्ष इति वनाम, 'त्वक्षःशधंः' (निघण्डु २,९) इति बलनाम- 
'सु पाठात्‌ । भासमानबलाः ।” gro (कोष) सा० के मत का अनुसरण करते 
हुए इन्हें प्रथ० ब० के रूप मानता है। सा० भात्वक्षसः का वैकल्पिक व्याख्यान 
भी करता है। परन्तु Fo इन्हें Go ए० का रूप समझते हुए मस्य सुप्रतीकस्य 
झग्नेः के समानाधिकरण में मानते हुए व्याख्यान करता है--“शो भनदशंनस्य | 
Og द्योतमानस्य । दीप्तबलस्य ।” Fo की मांति रोट,.लुड्विग तथा गै० ` 
भी इन तीनों पदों को To To के मानते हैं यहां पर यही व्याख्यान अधिक 
श्मीचीन प्रतीत होता है यह निर्देश करना आवश्यक है कि तीनों पद बण्स० 
के हैं और इन में से दो पदों के पूवंपद में सु आने के कारण उत्तरपद पर | 
उदात्त है (Fo व्या० ३६९.क० १) और च्चात्वक्षसः के पूर्वपद पर है। वेक- 
ल्पिक व्याख्यान में सा० सात्वक्षसः को ष० ए० का रूप मानते हुए इसका 
'्याख्यान.करता है--!यद्वा । नशब्दो हृष्टान्तवचन: । भात्वक्षसो भा एव 
'त्वक्षी बलं यस्य तादृशस्य आदित्यस्य” । यहां पर इन तीनों पदों को ब० 
स॒ के ष० Yo के रूप मानकर व्याख्यान करना युक्तियुक्त तथा प्रसंगानु- - 
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कुल है । ग्रि० सुसंद्दशः तथा gaa: को प्रथ० ब० (भानवः के वि०) और 
भात्वक्षस: को To To मानता है । रेजन्ते=वं० तथा Alo इसका अर्थे . 
“कम्पन्ते” करते हँ गे० भी यही अर्थ देताहै । निघण्टु २, १४ में रेजति 
गत्यर्थक धातुओं में गिनाया गया है। ate इस पद का अनुवाद “roll 
forward” करता है; Alo कोष में “कांपते हुए बढ़ते है”, परन्तु अनुवाद में 
. “चमकते हैं” अर्थ करता है । ऋ० ५, ६०, २ पृथिवी चिद्रेजते पर्दंतश्चित्‌ में 
'रेजते के प्रयोग से स्पष्ट है कि इस घातु का मूल गर्थे “कांपना” है । ग्रि० 
इसका अनुवाद “glimmer” करता है । अससन्त:=वें० तथा Alo इसका 
अर्थ “अस्वपन्त:” करते हैं और सभी आधुनिक विद्वान्‌ इसे स्वीकार करते 
= १/सस्‌--शतृ का ननूसमास | निघण्टु ३, २२ में ५/सस्‌ को ५/स्वप्‌ का 
समानार्थक बताया गया है । अति aag: न सिन्धवः== इन पदों के अन्वय तथा 
व्याख्यान के विषय में अनेक मतभेद हैं । इनका व्याख्यान do “Hag: प्ज- 
न्यस्य। आपः इव ।” करता है, जवकि सा० दो वैकल्पिक व्याख्यान करता दै 
“agg: इति रात्रिनामैतत्‌, 'अक्तुः ऊर्म्या' (निघ० १, ७) इति तन्नामसूक्त- 
Tag । द्वितीयार्थ प्रथमा ।' अक्त्‌ जगदऊजक नैशं तम: अति अतिक्रस्य सिन्धवः 
स्यन्दमानाः सर्वत्र व्याप्नुवन्त: | । यद्वा न शब्दों दृष्टान्तवचन: । भात्व- 
क्षसो भा एव त्वक्षो बलं यस्य तादृशस्य ` आदित्यस्य सिन्धवो न रमय इव | 
ते यथा स्यन्दनशीला व्याप्तिमन्तः भक्तुरति अञ्जकं तमः अतिक्रम्य अससन्तो 
रेजन्ते तद्त्‌ भात्वक्षसोऽस्याग्नेरुक्तलक्षणा दीप्तयोऽपि सर्वत्र रेजन्ते कम्पन्ते 
-व्याप्नुवन्तीत्यर्थः 1” रोट सिन्धवः . को सिन्धु का अनियमित To ए० रूप 
"मानता है, अति को Go के रूप से सम्वद्ध कर्मध्रवचनीय “पर” के अथं में 
अर्थात्‌ “उसके तल पर” के अर्थ में समझता है, और Siebenzig Lieder में 
इन पदों का अनुवाद, इस प्रकार करता है--“जलधारा के तल पर बहने वाली 
“कम्पमान दीप्ति के समान ।” लुड्विग रोट के इस व्याख्यान को अस्वीकार 
"करते हुए, अति wag: का व्याख्यान “रात भर” और सिन्धवः का अर्थ 
“नदियां” मान कर इस अर्घचं का जो व्याख्यान करता है उसका भावार्थं यह 
“है कि “नदियों की भांति अग्नि दिन-रात निरन्तर गतिशील रहता है ।” 
जिस प्रकार सा० अतुः को द्वितीया कै अर्थ में प्रथमा का रूप मानता है उसी 
प्रकार ओल्डनबगं सुझाव देता है कि amag: पाठ के स्थान पर Ho ६, ४ 
५ के अत्येत्यक्तुन्‌ के सदृश अत्यक्तुत संशोधन करके “रातों में” अर्थ किया 
“जा सकागा है और वह इस ata का निम्नलिखित अनुवाद करता हैट 
meve sleeping, never ageing (rays) of Agni whose power 
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is light, roll forward like streams across the nights (? "ate: 
की भांति, fro ने अत्यक्तुः-न का अनुवाद “through the nights और 
सिन्धवः. का “like the floods” किया है । ग्रा० अति को रेजन्ते से अन्वित 
करता है, अक्तु: का अथ “दिवस-प्रकाश'” करता है, और Ao १, ५२, १४ 
में प्रयुक्त सिन्धवो रजसः का उदाहरण देते हुए सिन्धवः को अन्ने: से अन्वित 
करके इसका अर्थ “अग्नि की ज्वाला की धाराएं” करता है, Alo इस अधच 
का अनुवाद इस प्रकार करता है-- “प्रकाश-पूर्ण, कभी न सोने वाली, सदा 
युवा, ज्वाला-धाराएं दिवस-प्रकाश की भांति चमकती ह। इस समस्या के 
समाधान के लिए गे० सुझाव देता है कि सम्भवतः अत्यक्तुमवलुः क स्थान पर 
अक्तुम्‌ शब्द-लोप द्वारा केवल अत्यवतुः प्रयोग क्रिया गया है । ग० अत्यबतुम्‌ 
का अनुवाद “रात्रि में” करता है और aag: तथा न को सिन्धवः से अन्वितः 
करके, Ao १, ६५, ६ के सिन्धुर्न क्षोदः और २, ३०, १ के अक्तुरपास्‌ के 
प्रयोग के आधार पर, इनका अनुवाद “नदियों की कान्ति-क्रीड़ा की भांति 
करता है । इन सब व्याख्यानों में Alo का व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है ।.यहां पर यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि उपमावाचक न निपात 
उस उपमान से अन्वित होता है जिसके पश्चात्‌ इसका प्रयोग होता है (ao 
ब्या० ३७६; निरुक्त १, ४) । इसी नियम के अनुसार, ग्रा० इसे aag: उप- 
भान से. अन्वित करके व्याख्यान करता है, जबकि अन्य विद्वान्‌ इस नियम के 
विपरीत इसे सिन्धबः उपमान से सम्बद्ध करते हें | सिन्धवः यहां पर “नदियों ` 
के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है अपितु “धाराओं के सदृश अग्नि की रश्मियो 
को अभिव्यक्त करने के लिए आलंकारिक प्रयोग है । “आगे बढ़ती हुई taai” 
को रूपक द्वारा “घाराए” कहा गया है । सिन्धव: का व्याख्यान “स्यन्दन” 
शीला व्याप्तिमन्तः” करते हुए सा० भी इसी प्रकार का भाव अभिव्यक्त 
करता है | 

छ०- छन्द में अक्षरपू्ति के लिए तृतीय पाद में .यणुसन्धि हटाकर अतिः. 
झक्तुः और चतुर्थं पाद के आदि में पूर्वरूप सन्धि हटाकर अग्नेः के अ का उच्चा- 
रण करना चाहिए । ? अ 


द | ४. यमेरिरे भर्गवो faaata यम्‌ । भ्राऽईरिरे।भू्॑वः। विश्ववेदसम्‌ 
नाभा पूथिष्या भुवनस्य मज्मनौ। नाभ।। पृथिव्याः।भुर्वनस्य । मञ्मनां ॥ 
ata गीभिहिनुहि स्व ग्रा दमे श्रग्निम्‌।तम्‌।गीःऽभि ।हिनुहि स्वे ग्रा।दमे। 

` य॒ एको वस्वो वर्रुणो न राज॑ति॥ यः। एकेः। वस्व॑ः। वेणः।न। राजति॥ 


as, 
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अनु०--जिस सर्वेज्ञ को (विश्ववेदसम्‌) भृगुओ ने विश्व की 
(भुवनस्य) महत्ता के निमित्त से(मज्मना)पृथिवी की (पृथिव्याः) 
नाभि पर (नाभा) प्रेरित किया (एरिरे), उस (तम्‌) अग्निदेव 
को स्तुतियों के द्वारा (गीभिः) अपने (स्वे) घर में (दमे) प्रेरित 
करो (आ हिनुहि), जो अकेला (यः एककः) वरुण की भांति (वरुणः ` 
न) धन का (वस्वः) स्वामित्व करता है (राजति) 

टि०--आ--ईरिरे १/ईर्‌--लिट आ० Jo go Fo ( वे० व्या० 
२५५) । यम्‌ सर्वनाम रूप के कारण इस तिङन्त पर उदात्त है और आ. उपसगं 
के साथ इसका समास है (Fo व्या ४१३ ङ, ४१४ ख) । विश्ववेदसम्‌ = 
Fo Ho होने के कारण पूर्वपद पर उदात्त है । इसका व्याख्यान Jo “विश्व- 
aaa” att सा० “सवंधनम्‌ । वेद इति धननाम, “वेद: aRar (निघ० २, 
१०) इति तन्नामसु पाठात्‌” करता है । इसी अर्थ को स्वीकार करते हुए पी० 
“giver of all good things” और ग्रिश “All-possessor” अनुवाद 
करता है । परन्तु Alo TAT To इसका अर्थ “सर्वज्ञ”? करते हैं और ato भी ' 
Fo १, ३६, ३; ४४, ७; १२८, ८; १४७, ३ इत्यादि में इस शब्द का 
अयाख्यान “सर्वज्ञ” करता है | यहां पर भी “सर्वज्ञ” अर्थ अधिक समीचीन है। 
भाभा=नाभि का To To | भुवनस्य मज्मनाळ्= द्वितीया ऋचा में हम मज्मना 
के व्याख्यान पर विचार कर चुके हूँ । इन दोनों पदों को परस्पर सम्बद्ध करते 
हुए, इनका व्याख्यान Fo “भूतजातस्य SA और सा० “भूतजातस्य 
बलेन fafaa” करता है । परन्तु पी०, fro तथा Ño भुवनस्य को पृथिव्याः 
नाभां से अन्वित करते हुए अनुवाद करते हँ--“पृथिवी तथा विश्व (world) 
की नाभि (केन्द्र) पर” । यद्यपि ऋ० १, १६४, ३४.३५; १८५, ५ में भुव- 
मस्य के साथ नाभि शब्द का अन्वय मिलता है, तथापि ऋ० ७, ८२, ५ में भुव- 
नस्य मज्मना प्रयोग पुनः मिलता है | प्रथिव्याः नाभा अर्थात्‌ “यांथवी को 
नाभि पर” प्रयोग के साथ भुवनस्य नाभा प्रयोग निरर्थक तथा पुनरुक्ति-सा 
प्रतीत होता है । अतएव यहां पर भुवनस्य मज्मना का अन्वय करते हुए इन 
Tat का व्याख्यान “विश्‍व को महत्ता के निमित्त से” करना चाहिए। art 
हिनुहि= १/हि--लोट्‌ Ho go Yo (Jo व्या० २४१) । वस्वः राजति= 
“वसु का To Yo (Jo व्या.» १४०.५ क) | इसका व्याख्यान Fo “धनस्य?” 
Alo “गसुनो गवादिधनस्य”' करता है । ग्रा०, To, पी० आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
इस (रतीय व्याख्यान से सहमत हैं । यह्‌ To Yo का रूप राजति “स्वामित्व, 


= 
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करता. है” क्रिया का कमं है (Fo व्या० ३८३ ख) t 


-y न यो वराय मरुतामिव स्वनः ना यः। वराय। मरुताम्‌ऽइव। स्वनः 
सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः । सेन/ऽइव।सृष्टादिव्या।यथा ।अशनिः॥ 
अग्निर्जम्भैस्तिगितेरत्ति भर्वति अग्नि wea: तिगितेः।भ्रत्ति। भर्वति। 
योधो न शत्रन्त्स वना USAIN योधः। न। शर्त्रन्‌।स:वर्ना।नि। क्र ञ्जते॥ 

अनु ०--मरुतों की (मरुताम्‌) गर्जना की तरह (इव स्वनः), 
(आक्रमण करने के लिए) प्रेरित की हुई (gsr) सेना की तरह 
(सेनेव), आकाश की (दिव्या) बिजली की तरह (यथा अशनिः), 
जिसे रोका नहीं जा सकता (न यो वराय); वह अग्नि अपनी 
तीक्ष्ण (तिगितेः) दंष्टाओं से (जम्भेः) वृक्षों को (वना) खाता है 
` (अत्ति), चबाता है (भवति) तथा अपने वश में करता है (नि 
ऋञ्जति), जेसे योद्धा (योधः न) शत्रुओं को अपने वश में 
करता है | - 

ˆ टि०- इस ऋचा में चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है। दो बार 
इब, एक बोर यथा और चतुर्थ पाद का न उपमावाचक हैं। वराय उवर का. 
चऽ To; १/ट “वारण करना” + । यहां पर इसका अर्थ “निवारणाय” है । 
इसका व्याख्यान वें० “वारयितुम्‌ न शक्यते” और aro “वरणाय निग्रहाय 
न शक्तो भवति” करता है। सेना इव सृष्टा=इन पदों का व्याख्यान do 
“सेनेव च । उद्युक्ता” ओर ato “वेरिक्षयार्थ प्रवलेन अतिसृष्टा सेनेव । सा 
यथा अन्ये: अनिरोध्या तद्वत्‌” करता है । रोट तथा ग्रा० Ao १, ६६, ४; ७+ 
३,४; २, ३३, ११; ५, ३०, ९ इत्यादि में प्रयुक्त सेना शब्द के प्रयोग के, 
आधार पर इस ऋचा के सेना का अर्थ “अस्त्र” (missile) करते हैं और 
इसी अर्थ के अनुसार fro “dart” तथा fto “arrow” अनुवाद करता है। 
परन्तु पिशल, To तथा alo इस मत का निराकरण करते हुए, प्राचीन 
भारतीय व्याख्यान के अनुसार सेना का अर्थ “army” करते हें । इस विषय 
पर प्राचीन भारतीय मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है । wafa-= 
तिङन्त पद अत्ति से परे आने के कारण wafer पर उदात्त हैं (वै०व्या०४१३ग) | 
इसका व्याख्यान Fo “भक्षयति” और aro ata हिनस्ति। “भव हिसायाम्‌ 
'यास्कस्त्वाह (९, २२३) --'भवंतिरत्तिकर्मा' इति । यद्यपि अत्तिभर्वत्यो 
अदनमेवार्थ: तथापि तदवान्तरभेदोऽवगन्तव्यः” करता है । रोट,. fao, ग्रा० 
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मो० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इस धातु का अर्थ “चबाना” करते हैं और पी० 
इसका अनुवाद “breaks them in pieces” करता है, जब कि To तथा 
कोथ इस घातु का अर्थ “devour” करते हैं । इस धातु का “चबाना” अथ 
उपयुक्त प्रतीत होता है । वना--वन का द्विती० go । नि ऋञ्जते=इनका” 
व्याख्यान Fo “नितरां प्रसावयति” और सा०“नितरां प्रसाधयति दहतीत्यर्थः। 
ऋञ्जति प्रसाधनकर्मेति यास्कः (६, २१)” करता है | सप्तमी ऋचा में प्रयुक्त 
ऋञ्जते का व्याख्यान मी वें० तथा सा० “प्रसाधयति” करते हैं । परन्तु पी० 
न्युञजते का अनुवाद “destroys” भौर To “विवश करता है” करता है। 
Mo १, ५४, २ में प्रयुक्त न्यृञ्जते का व्याख्यान करते हुए स्क० कहता है-- 
“asa: प्रसाधनकर्मा । प्रसाघनं च भूषणं वशीकरणं ary नियमेन प्रसाध- 
यति भूषयति eaa वा कुरुते इत्यर्थः 1” मोऽ safa आधुनिक विद्वान्‌ भी 
इसका अर्थ “अधीन करना” इत्यादि देते हें। अतएव प्रसंगानुसार यहां पर 
इसका अथं “वश में करता है” उपयुक्त होगा। । 


छु०--ग्रा० इत्यादि के मतानुसार, छन्द में अक्षरपुति के लिए द्वितीय 
पाद के दिव्या का दिविआ ओर चतुर्थ पाद में सन्धि-विच्छेद द्वारा न्मुञ्जते 
का नि ऋञ्जते उच्चारण अपेक्षित है । 


c कुविन्नो अग्निरचथस्य वीरसद्‌ कु वित्‌।नः।अग्निः ।उचयस्यावीः erda 
वर्सुष्कुविद्वर्सुभिः कार्ममावर्रत्‌ । वर्ुःकृवित्‌।वसुऽभिः।काम॑म्‌।आऽवर॑त्‌॥ . 
चोदः कुवित्तुतुज्यात्‌ fad: चोदः।कुवित्‌। तुतुञ्यात्‌।सातभे धियः 
शुचिप्रतीकं तमया घिया गुणे ॥ . शुचिःप्रतीकम्‌।तम्‌।अया । घिया।गुणे॥ 


अनु ०---क्या. अग्नि हमारे (नः) स्तोत्र का (उचथस्य) इच्छुक 
(बोः) होगा (असत्‌) ? क्या प्रकाशमान देव(वसुः) घनों के द्वारा 
(वसुभिः) हमारी इच्छा को (कामम्‌) पुरा करेगा (आवरत) ? 
षया प्रेरक देव (चोदः) अभीष्ट-प्राप्ति के लिए (सातये) हमारे 
विचारों को (धियः) प्रेरित करेगा (तुतुज्यात्‌) ? इस (अया) 
विचारपूणं प्रार्थना के द्वारा (घिया) में उस देदीप्यमान भुख वाले 
(शुचिप्रतीकम्‌) देव की स्तुति करता हुं (गुणे) । 


हि०--कुवित्‌==यह तिपात “क्या” के अथे में प्रश्नवाचक है। वी:=वी 
का प्रथ० -To । वं० और सा० इसका<अ्थे “कामयिता” करते हैं और लगभग 
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सभी आधुनिक विद्वान्‌ इसी अर्थ का अनुसरण करते हें । असत्‌= १/अस्‌ 
“होना? “लेट्‌ प्र Jo ए० | यहां पर लेट्‌ का रूप भविष्यत्‌ काल में प्रयुक्त 
हुआ है (Fo व्या० ३२५.१) । कुवित्‌ निपात के कारण इस तिङन्त पद पर 
'उदात्त है (Fo व्या० ४१३ च) । वसुः बसुभिः=यहां पर ऋषि वसु शब्द को 
QT प्रकार से प्रयुक्त करता है । वसुः “चमकता हुआ” अग्नि के वि० के रूप में 
आर वसुभिः “agi के द्वारा” अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जैसा कि चतुर्थी 
` “ऋचा में वस्वः का प्रयोग है । आ+वरत्‌=^/बञ-विकरण-लुग्‌-लुङ्‌ का लेट्‌ 
प्रण Jo To (Fo To २६६ ख) । faq निपात के कारण इस तिङन्त पद 
पर उदात्त है और सोदात्त तिङन्त के साथ आ उपसर्ग का समास है । तुतुज्यात्‌ 
‘=y तुज्‌ 1 लिट के अङ्ग से विलि० To Jo Qoi (Jo व्या० २६२ क) । 
अया=अनया, इदम्‌ स्त्री० Fo ए० (वे० व्या० १६८) | ग॒णे= VT+ To 
' पु० wo | धियः, धिया=ये दोनों पद धी के रूप हैँ। धी के व्याख्यान के विषय 
Homo १, १, ७ पर feo देखिये। घो का मौलिक अर्थ af कें समान 
: बिचार” है और गोण अर्थ “प्रज्ञा”, “विचारपूर्ण प्रार्थना, स्तुति” इत्यादि हैं । 
शुचिप्रतीकम्‌-ब० Fo होने से पूर्वपद पर उदात्त है | 


७. घृतप्रतीकं व ऋतस्य॑ धृष॑दम्‌ घृत5प्रतीकम्‌ । व: क्रतस्यी धू:5सर्दम्‌। 
अग्निमित्रंनसमिधान ऋञ्जते। अग्निम्‌।मित्रम्‌।न।सम्‌ऽइधा नः।ऋञ्जते। 
` इन्धानो अक्रो विदथेषु दीद्यच्‌ ` इन्धानः । अंक्र॥ विदथेषु । दीद्य॑त्‌ । 


"` दुक्रवर्णामुद॑नो यंसते घियम्‌॥ शुक्रऽवर्णाम्‌।उत्‌।ॐं इति।नः।यंसते।धिय॑म्‌॥ 


|: अतु०--घुतरूपी मुख वाले (घृतप्रतोकम्‌), तुम्हारे (वः) शाइवत 
नियम के (ऋतस्य) अर्थात्‌ यज्ञ के नेता (धुर्षदस्‌), अग्नि को 
“(अर्निम्‌) प्रज्वलित करता हुआ (समिधानः) (यजमान) मित्र 


` की भांति (मित्र न) उसे अपने वश में करता है (ऋञ्जते) अर्थात्‌ ' 


अपने अनुकूल करता है । प्रज्वलित. होता हुआ (इन्धानः), यज्ञों 
` में देदीप्यमान (दीद्यत्‌) अग्नि, भ्रव की तरह (am) हमारी (तः) 
_ शुञ्रवणंवाली (gaang) विचारपुणं प्रार्थना को (धियम्‌) उद्यत 
' करे (उद्‌ यंसते) अर्थात्‌ ऊपर उठाएं | 
टि०--धृतप्रतीकम्‌--ब० स० होने के कारणा पूर्वपद पर उदात्त है । येह 


B शब्द ऋ० में अग्नि तथा उषस्‌ के वि० के रूप में प्रयुक्त होता है । यहां पर 
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इसका व्याख्यान Fo “घृतलिद्धूम” और सा० “घृतोपक्रमं प्रयाजादिषु आज्यै- 
हृंयमानत्वात्‌ । यद्वा । प्रतीकमङ्गम्‌ । दीप्तज्वालमित्यर्थ:” करता है । अन्यत्र 
सा० इस aez का व्याख्यान “घृतेन संक्षुधितावयवः,” “घृतेन प्रज्वलितांग:”, 
“आज्या हुतिपूर्णे मुखम्‌”' अग्नि के ama में और “दोप्तावयवाम्‌”' उषस्‌ के 
सम्बन्ध में करता है। वा० Ho १५, २७ के भाष्य में घृतप्रतीक: का व्याख्यान 
उवट “gaga: और महीधर “घृतं प्रतीके मुखे यस्य” करता है । मैक्डानल 
'तथा गेल्डनर उवट के व्याख्यान के अनुसार अर्थ करते हैं, जबकि ग्रा०, ग्रि०, 
ओ०, मो० तथा पी० इसका व्याख्यान “घृत से चमकते हुए मुख वाला” करते. 
हैँ । व्याकरण के अनुसार घृतप्रतीक का शब्दाथा “घृतमुख” ही उचित है और 
प्रसंगानुसार इसके भावार्थः का विस्तृत व्याख्यान किया जा सकता है । ऋतस्य 
== Fah व्याख्यान के लिए देखिये ऋ० १, १, ८ पर टि०। wa का मौलिक 
अर्थ “शाइवत नियम” है और यहां पर गौण अर्था “यज्ञ” भी किया जा सकता 
है जेसा कि ato, qo आदि करते हैं, क्योंकि “यज्ञ” भी “शाइवत नियम!” 
का प्रतिनिधित्व करता है । धूर्षदम्‌ =धूर्षद्‌ का द्विती० To 1 इसका व्याख्यान 
qo “धुरि Haag” और ato “धुरि fragt सीदन्तं यज्ञनिर्वाहकम्‌” करता 
हैं। Ko १०, १३२, ७ के भाष्य में Alo इसका व्याख्यान “घुयंश्वयोवेहनदेशे 
:सीदन्तम्‌” करता है। qa, जिसका शाब्दिक अर्थं “धुरे पर बैठा हुआ है,” ow 
आलंकारिक ढंग से प्रयुक्त किया गया है भौर इसका भावार्थ “सारथि की तरह 
नेतृत्व करने वाला है ।” अतएव आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “सारथि, नेता” 
करते हैं। ऋ० ६, ५५, १ में पुषा को रथीऋ तस्य कहा गया है । ऋञ्जते= 
` इस पद कें अर्थ के विषय में पञ्चमी ऋचा पर feo देखिये अक्रः=इस शब्द 
के अर्थ के विषय में अनेक मतभेद हैं। इसका व्याख्यान वें०“रक्षोभिरना क्रान्तः? 
“और Mo “ज्वालांसमिदादिमिराक्रान्तः अन्ये: अनाक्रान्तः वा” करता है। 
Fo १, १८९, ७ के भाव्य में Fo इसका व्याख्यान “आक्रान्तः” और सा० 
:'आक्रमिता”? करता है । अन्यत्र भी ये ब्रिद्वान्‌ इसी प्रकार का व्याख्यान करते 
हैं | अक्र का व्याख्यान करते हुए यास्क (६, १७) कहता है “अक्र आक्रम- 
ang ।” इसके व्याख्यान में दुर्गाचार्य का मत है “आक्रमणात्‌ इति निवंचनम्‌। 
प्राकारो ऽभिघेयः । आङ्पूर्वात्क्रमे: 'अन्येभ्योऽपि टश्यते' (पा० ३, २, १०१) 
इति ड: । आङो ह्रस्वत्वम्‌ । असो ह्याक्रम्पते परेः, आक्रमिता वा परेषाम्‌ ।'. 
जित ऋचाओं में अक का प्रयोग मिलता है उनके तुलनात्मक विवेचन के 
आधार पर निरुक्त के व्याख्यान में रोड ने यह अनुमान लगाया कि अक्र “अस्व” 
का नाम है । ओल्डनबर्ग इसी अर्थ को स्वीकार करता है । Vedische 
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Studien में गैल्डनर भी इसी अनुमान का समर्थन करता है, परन्तु ऋ० के 
जर्मन अनुवाद में गैल्डनर का अनुमान है क्रि अक्र शब्द “हाथी” के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । लुड्विग अक्र का अर्थ “स्तम्भ” करता है । ग्रा० (कोष) इसका अर्थ 
“सेना का चिह्न, ध्वज” करता है और मो०तथा मै०“ब्वज” अर्थ को स्वीकार 
करते हैं । अक्र के सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि wo में इसके केवल 
पांच प्रयोग हैं जिनमें से चार प्रयोग अग्नि के लिए और एक प्रयोग मरुतों के 
लिए आया है । चार प्रयोगों में इसके साथ उपमावाचक न निपात का प्रयोग 
मिलता है । ऋ० १,१४२, ७ तथा ३, १, १२ में अक्र “ऊपर उठाता है”; 

- १, १८९, ७ में अक्र को “सजाया जाता है”; ४, ६, ३ में अक्र को “नवजात” 
बताया गया है; और १०, ७७, २ में अक्रा: “बढते हैं” । इन तथ्यों से अनुमान 
होता है कि अक्र वाहन का कोई पशु है । क्योंकि ऋ० में अनेक बार अग्नि 
की उपमा aaa (या इसके समानार्थक, अर्वत्‌, अत्य इत्यादि) से दी गई है 
(तु०--ऋ० १, ३६, 5; ६०, ५; १४९, ३; २, ४, २; ५, १; ३, २, ७; 
२७, ३.१४; २६, ३; ७, ७, १; ८, ९१, १२; इत्यादि), इसलिए यह अनु- 
मान उचित प्रतीत होता है कि अक्र शब्द “sea” का वाचक 21 विदथेषु= 
इस शब्द के विषय में ऋ० १, ८५, १ पर feo देखिये । शुक्रवर्णाम्‌=ब० Ao 
होने के कारण giga पर उदात्त है। उवू+-यंसते=,/यम्‌+-अनिट्‌-सिज्लुङ्‌ 
के अङ्ग से लेट Alo To पु० ए० (Fo ब्या० २७७ ख) । 


s. अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्धिरग्ने अप्रयुच्छन्‌। अप्रयुच्छत्‌ऽभिः। अग्ने t 
शिवेर्भिरनःपाय्भि: पाहि aa: शिवेभिंः।नः। पाय्‌ऽभिः।पा हि। avait 
. अर्दब्धैभिरदुँपितेभिरिष्टे, अईन्धेभिः । अईवितेभिः। इष्टे । ` 
८ <निमिषद्धिः परि पाहि नो ज़ाः॥ अनिमिषत्‌ऽभिः ।परि।पाहि।तः।जाः। 


अनु०- है अग्निदेव ! प्रमाद न करते हुए (अप्रयुच्छन्‌), 
अपने प्रमादरहित (अप्रयुच्छद्धि:), कल्याणकारी (शिवेभिः) तथा 
शक्तिशाली (जञग्मेः) रक्षकों द्वारा (पाय्रुभिः) हमारी रक्षा करो 
(नः पाहि) । हे अभीष्ट देव (इष्टे)! धोखे में न आने वाले 
(अदब्धेभिः), सावधान (श्रहपितेभि:), तथा आंख की पलक न 
` भपकने वाले (अनिमिषद्धि:) (अपने रक्षकों) द्वारा हमारे बच्चों 
की (नः जाः) सब ओर से रक्षा करो (परि पाहि) । 


fzo- पायुप्तिः इसका व्याख्यान ato “रक्षणप्रकारैः” और Fo 
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“तेजोभिः” करता है 1 परन्तु ग्रा०, ग्रिऽ, Ño, ओ०, पी०, Ho आदि आधुनिक 
विद्वान्‌ पाग्रु शब्द का अर्थ “रक्षक” करते है । स्वयं सा० भी अन्यत्र यही 
अथ करता है; तु०-ऋ० १,३१,१३; ८९,५; १४७.३; २,१,७ इत्यादि । 
यही व्याख्यान उचित है, तथापि प्रसंगांनुसार पायु का भावार्थं “रक्षण-शक्ति” 
भी किया जा सकता है । झाग्मंः=इसका व्याख्यान वें० “शक्तैः” और सा० 
“सुखकरः करता है। रोट, Alo, To, ग्रि०, ओ०, Ho, पी० प्रभृति आधुनिक 
विद्वान्‌ ५/शक्‌ से इस को व्युत्पत्ति मानते हुए वें० द्वारा निर्दिष्ट अर्थ को स्वी- 
कार करते हँ । परन्तु निघण्टु ३,६ में शग्म “सुख” के नामों में गिनाया गया 
है और सा० द्वारा निदिष्ट अर्थ भी सम्भव है, यदि VIn से इसकी व्युत्पत्ति 
मान ली जाय | इष्टे=इष्टि का सं० मानते हुए Fo इसका व्याख्यान “अन्वे- 
षणीय” और ato “हे इष्टे सर्वे: एषणीयार्ने” करता है । लगभग सभी aTa- i 
निक विद्वान्‌ भी इसे इष्टि का सं० का रूप मानते हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न अर्थ करते 
हँ । ग्रा० (कोष) इस का अर्थ “सहायक” करता है और मै० तथा fro अपने 
अनुवाद में यही अथे (O helper) देते हैं। ओ० इसका अनुवाद “O thou 
our wish” करता है, जबकि पी० इस पद का अनुवाद नहीं देता है । Ño 
इसका सन्दिग्ध अनुवाद “हे प्रिय (?)” करता हे, परन्तु टि० में कहता है 
“प्रत्यय-लोप द्वारा दृष्टेभिः के लिए इष्टे हो सकता है जैसे कि aro ६,८,७के 
समानान्तर प्रयोग में; अन्यथा इष्टे को इष्टि का सं० ही मानना पडेगा और 
इष्टि = इच्छा का विषय, प्रियतम (जैसा कि उत्तरकाल में काम)” | ऋ० ६,८ 
७ में प्रगक्त सं० इष्टे का व्याख्यान सा० “है यष्टव्य एषणीय वा” करता है । 
यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आद्युदात्त इष्टि शब्द yaa fa से और 
अन्तोदात्त इष्टि शब्द ,/इप्‌ “इच्छा करना, खोजना''-ति से व्यत्पन्त माना 
जाता है ' परन्तु यहाँ पर सं० होने के कारण इष्टे पद सर्वानदात्त है । इस 
लिए यह निर्णय करना कठिन है कि इसकी व्युत्पत्ति कौन से धातु से मानी 
जाय | इसका अर्थ केवळ अनुमान का विषय है। प्रसंग के अनसार ओ० का 
अनुमान अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, जिसके अनुसार इसका अर्थ होगा 
“हे मेरी इच्छा, अर्थात्‌ हे मेरे अभीष्ट देव !” oan “सन्तति” का द्विती० 
Fo (व० To १३६, ख) । सभी आधुनिक विद्वान्‌ इस मत को स्वीकारः 
करते हैं और यही उचित है । परन्तु इसका व्याख्यान Fo "जायमानः? भौर 
सा० “जाः जायमानोऽस्मामिर्दीप्यमानः TT ` `यद्वा। उपय परि जायन्ते इति 
जाः। नो जां: अस्मत्संबन्धिनी: पुत्रपोत्रादिरूपाः प्रजाः” करता है। 
छ०- छन्द के चतुर्थ पाद में अक्षरपूति के लिए पूर्व॑रूपसन्थि को हटा कर 
अनिमिषड्धि: के आदि भ का उच्चारण करना चाहिए । 
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Swi aca 
æo १,१५४ (विष्णुः) 


कृषि:--दीघंतमा औचथ्यः। देवता--विष्णुः। छन्द:-त्रिष्टुप्‌ । 


१ विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र चोचं विष्णोः। नु।कम।वीर्याणि।प्र।वोचस ` 
'यः पार्थिवानि faa रजाँसि। यः, पार्थिवानि। विऽलमे।रजांसि । 
यो अस्कभायटुर्तरं सधस्थ यः।अस्कभायत्‌।उत्‌ऽत॑रम्‌।सधऽस्थ॑स्‌। 
| विचत्रम्राणस्त्रेधोरंगायः ॥ -विऽचक्रमाणः। त्रेधा । TESTA: . 


अनु०--अब में विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों को (वीर्याणि) 
° बताऊंगा(प्र चोचम्‌) ; जिसने पुथिवीसम्बन्धी (पाथिवानि) अन्तरिक्ष 
` प्रदेशों को (रजांसि) नाप लिया है (विममे); जिस विशाल गति 
“वाले ने (उरुगाथः), तीन बार या तीन स्थानों पर (त्रधा) विशेष 
- पादनिक्षेप करने वाले ने अर्थात्‌ लम्बे डग भरने वाले ने विचक्रमाणः ), 
; उच्चतर (उत्तरम्‌) सहस्थान अर्थात्‌ द्युलोकः को (सधस्थम्‌) 
; sup दिया (अस्कभायत्‌) अर्थात्‌ स्कम्भ (खम्मे) को तरह सहारा 
. देकर ऊपर स्थिर कर दिया | att 


3 टि०--प्र वोचम्‌--९/वच्‌ (पा०२, ४, ५३--५ब्र्‌ )--अडलुड के अङ्ग 

"से विमु० उ० Jo go (Fo व्या० २६९ क) । यहां पर fago भविष्यत्‌ में 

| प्रयुक्त हुआ है । (Ae व्या० ३२४ )। नु कम्‌--वें ०, साऽ तथा भट्ट भास्कर इन 

` दोनों निपातों को “क्षिप्रम्‌” अर्थात्‌ “अतिशी घ्रम्‌” के अर्थ में समझते हैं, जब 

$ ` कि महीधर तथा उवट इन्हें “अवधारण” (निश्चय) के अथं में मानते हैं। 
 . भधुनिक अनुसन्धान के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि अनुदात्त निपात कम्‌ 
= ` ऋ० में aaa नु, सु, हि निपातो के पश्चात्‌" आता है और इन aTi का 
भावार्थ प्रायेण “अब प्रसन्नता से, अब तिःसन्देह” इत्यादि हाता है 
और अनेक स्थलों पर इनका अनुवाद सम्भव नहीं है । पार्थिवानि रजांस = 
र रज्ञाँति के व्याख्यान के: लिए देखिये Ho १,१९,३ पर fzo i qo, alo, मही- 
ke ओ- घर, उवट, भट्टभास्कर आदि प्राचीन भारतीय भाष्यकारो ने यहाँ पर इन दोनों 
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पदों के विभिन्न व्याख्यान किये हैं जिन सव को उद्धृत करना अनावश्यक है 
आधुनिक अनुसन्धानो के आधार पर पार्थिवानि रजांसि का अर्थ है--“पुथिवी- 
सम्बन्धी अर्थात्‌ प्रथिवी के समीपस्थ अन्तरिक्ष-प्रदेश” 1 यहां पर यही ग्राह्य 
है | विञममे= १/मा “नापना?--लिट्‌ ato go पु० ए० । उवट, महीधर, 
सा०,भट्टभास्कर आदि प्राचीन भारतीय भाष्यकार इसका अर्थ “निर्माण किया” 
करते हैं, जवकि लगभग सभी आधुनिक विद्वानु इसका अर्थ “नाप लिया” करते : 
हैं; तु०-_ऋ०५, ८१, ३; ८५, ५; ६,४९, १३;- ३, २६, ७ | तीसरी ऋचा के 
भाष्य में वें० भी'इस पद का अर्थ “परिचिच्छेद” करता है । नापने का भावार्थ 
यह है कि विष्णु (सूर्य) अपनी किरणों द्वारा इन प्रदेशों के प्रत्येक भाग में 
पहुँच जाता है, जसा कि ao ब्रा० ६, ३, १, १८ कहता है-- “यद्दै किञ्चास्यां 
तत्पाथिबं तदेष aa विमिमीते रङ्मिभिह्यनदभ्यवतनोति ।” यः के कारण . 
स fasa पद पर उदात्त है और बि उपसर्ग के साथ समास है (Fo व्या० 
४१३ ङ; ४१४ ख) | अस्कभायत्‌=,/स्कम्भ्‌+-लङ्‌ To Yo Qo (Fo व्या०; 
०९) । यः के कारण इस ति० पर उदात्त है । सधस्थम्‌ =इसका व्याख्यान 
सा० "“सहस्थानं लोकत्रयाश्रयभूतमन्तरिक्षम्‌”, भट्टभास्कर ''सहस्थानं सर्वे- 
षामन्तरिक्षम्‌/उवट "“'सहस्थानं देवानाम्‌’ महीधर “देवानां सहवासस्थानं 
झलोकरूपम्‌”, और वें “द्याम्‌” करता है । मैक्डानल Vedic Reader में. 
इसका अनुवाद “gathering place” भोर Hymns from the Rigveda 
में “station करता” है। गैल्डनर इसका अनुवाद “निवासस्थान? करके टि०.. 
में भावार्थ “द्युलोक” देता है । जैसा कि उपरिनिदिष्ट अनेक भारतीय विद्वानों 
ने माना है, सधस्थ का शाब्दिक अर्थ “(देवताओं का ) सहरुथान” अर्थात्‌“द्युलोक'? 
है | विचक्रमाणः=वि- कम्‌ त-कानच्‌ (वे० व्या० ३३२ग) । उरुगायः = 
Fo Ho होने पर भी .उत्तरपद पर उदात्त है (Fo व्या ३९९ क, ३) | 
अधिकतर आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, इसका अर्थ है “विशाल गति 
वाला” | यास्क (२,७) उरुगायस्य का अर्थ “महागतेः” करता है। उरुगायः, 
का व्याख्यान उवट; “उरुगमनः”, Fo “उरुगमन उरुभिर्वा स्तोतव्यः”, महीधर 
“उरुगायो गमनं यस्य, उरुभिमहात्ममिर्गीयत इति वा”, भट्टभास्कर "उरु- 
भिमंहात्मभिर्गीयत इत्युरुगायः” और सा० “उरुमिमहद्धि्गीयमानो ऽतिप्रभूतं 
पीयमानो वा” करता है। पूर्वोक्त आधुनिक मत ही अधिक समीचीन है। 


छ०--ग्रा० आदि के मत के अनुसार, छन्द में अक्षरपुति के लिए वीर्याणि: 
का उच्चारण वीरिआणि और त्रेधा का उच्चारण त्रयधा करना चाहिए । 
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२. प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयेंग प्र । तत्‌ । विष्णुः । स्तवते । वीर्येण । ` | 
मृगो न भोमः कूचरों गिरिष्ठाः।  मुगः।न।भीमः।कुचरः।गिरिऽस्थाः। ` 
ameg त्रिषु fadia यस्य॑। vedi त्रिषु । विऽक्रर्मणेषु । | 
अधिक्षियन्ति ada faatu अधि$क्षियन्ताभुर्वनानि॥विर्वा n | 


अनु ०--इसलिए (तद्‌), भयंकर (भीमः), इच्छानुसार गमन 
करने वाले (कुचरः), पर्वत पर रहने वाले (गिरिष्ठाः), वन्य पशु 
की तरह (मुगो न), अपने पराक्रम के कारण (वीयेंण), विष्णु की 
स्तुति की जाती है (प्र स्तवते); जिसके तीन विशाल (seg) 
'पादनिक्षेपों में (विक्रमणेषु) अर्थात्‌ पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक 
में (जहां वह विशेष डग भरता है), सब (बिइवा) प्राणी (भुव- 
नानि) निवास करते हैं (अधिक्षियन्ति) । 
टि०-तद्‌=इसका व्याख्यान Fo “सः”, सा० “यस्येति वक्ष्यमा- 
'णत्वात्स इत्यवगम्यते। स महान्‌भावः” और Ho “स प्रसिद्धो विष्णुः’ "तदिति 
लिङ्गव्यत्ययः” करता है । वास्तव में यह लिङ्गव्यत्यय के द्वारा बना रूप नहीं 
है, अपितु “इसलिए” अर्थ में प्रयुवत अव्यय है जैसा कि गेल्डनर आदि आधु- 
` निक विद्वानों ने माना है । प्र स्तवते=वे०, Alo, Ho, Fo आदि इसका व्या- 
यान “स्तूयते” करते हैं और Ho, fro, To इत्यादि अधिकतर आधुनिक 
विद्वान्‌ इसी मुत को स्वीकार करते हैं और स्तवते को १/स्तु--लट्‌ (कर्म- 
-वाच्य) Yo Jo Uo कां विशेष रूप मानते हैं (तु०--वै० व्या० ३१४) | 
"यहीं मत ग्राह्य है । इसके विपरीत पी० इसे कत्‌ वाच्य मानते हुए जो अनु- 
“वाद करता है “Visnu makes loud boast of this”, वह न्यायसंगत 
नहीं हे । मृग: न--इसका व्याख्यान यास्क्र - तथा Fo “AT: इव” और सा० 
` सिहादिरिव' करता है। सा० के व्याख्यान को-स्वीकार करते हुए पी० इस 
उपमा को उत्तरकालीन नृसिहावतार का स्रोत मानता है 1 ग्रा०, ग्रि० तथा 
To इसका अथ “वन्य पशु” करते हँ । म० का मत है कि यहां पर उल्लि- 
खित “भयंकर वन्य पशु” सिह नहीं छै, जैसा कि aro मानता है, अपितु 
“eqn” है, क्योंकि वृषभ के साथ ऋ० में अन्यत्र तीन-चार बार 
'गिरिष्ठा: वि०. का प्रयोग मिळता है जो यहां भी आया है और 
अगली ऋचा में विष्णु को “गिरि में रहने वाला वृषभ” कहा गया है । 
सिंह" की अपेक्षा “वृषभ? को मृग मानने के पक्ष को इस तथ्य से भी समर्थन 
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मिलता है कि ऋ० १,३८,५ में सृग को तृणभक्षी बताया गया है । यहाँ पर इस 
शब्द का भावार्थ संदिग्ध होने के कारण “वन्य-पशु” अनुवाद से अधिक कुछ 
कहना कठिन है । कुचर:--इसका. व्याख्यान To “कुस्सितकमेचारी”, Je 
“कुत्सितचारी प्राणिवधजीवन:”, म० “कौ प्रथिव्यां मत्स्यादिरूपेण चरतीति 
कुचरः” और सा० “कुत्सितहिसा दिकर्त्ता, दुगं मप्रदेशगन्ता वा***अथ चेहेवता- 
भिधानं क्वायं न चरतीति वा---कि च कुचरः शत्रुवघादिकुत्सितकर्मकर्ता, कुषु 
सर्वासु भूमिषु लोकत्रये संचारी वा” करता है । ऋ० १०,१८०,२ में कुचरः 
का प्रयोग इन्द्र के वर्णन में हुआ है जहाँ पर alo इसका व्याख्यान केवल 
“'कुत्सितचरणः” करता है । ग्रा०, to, Ho इत्यादि अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ 
कुचरः का व्याख्यान “इच्छानुसार गमन करने वाळा” करते हैं और: यही अथं 
उपयुक्त प्रतीत होता है । गिरिष्ठाः==इसका व्याख्यान Fo “पर्वते वर्तमानः”, 
So “पर्वंतस्थानः, यद्वा गिरिमेंबस्तत्रेन्द्रो वृष्ट्यर्थं तिष्ठति, अथ गिरि वेद- 
वाक्ये तिष्ठति गिरिष्ठाः, अथ देहोऽपि गिरिरुच्यते तस्मिन्‌ आत्मत्वेन fass- 
तीति गिरिष्ठाः”, म० “गिरि वेदवाण्यां गिरौ देहे वान्तर्यामिरूपेण तिष्ठतीति 
गिरिष्ठाः; अथवा न इवार्थः, गिरिष्ठाः पर्वंतस्थितः'’, ओर ate 
“पर्वंताद्युन्नतप्रदेशस्थायी ` `“ गिरिवदुच्छ्तिलोकस्थायी, यद्वा गिरि मन्त्रादिः 
sqai वाचि स्वेदा वर्तमानः” करता है । परन्तु Ao १०,१८०,२ के mA 
में सा० इसका अर्थं केवल “पर्वतनिवासी” करता है । लगभग समी आधुनिक 
विद्वान्‌ इसी अन्तिम अर्थ को स्वीकार करते हैं । भावार्थ --उपमा में प्रयुक्त 
भीमः के द्वारा विष्णु का तेज, wax: के द्वारा उसकी गतिशीलता और गिरिष्ठाः 
के द्वारा विष्णु के उच्च (द्युलोक में स्थित) स्थान का संकेत किया गया है। 
'अधिक्षियन्ति= यस्य के प्रयोग के कारण क्षियन्ति fro पर उदात्त है गोर 
'सोदात्त fro से अधि उपसर्ग का समास है। 


छ०--आधुनिक मतानुसार, छन्द में अक्षरपुति के लिए ay का 
उच्चारण बोरिएण और सन्धि हटाकर विक्रमणेषु के अन्तिम उ का उच्चारण 
करना चाहिए | ; 


३- प्र विष्ण॑वे शुषमेतु मर्न्स प्र विष्णवे । शुषम्‌ । एतु a । 
गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे । गिरिउक्षितें । उरुध्यायाये । वृष्णे'। 
य इदं दीघं प्रयतंसधस्थम्‌॒ य: ।इदसादीघंम्‌ प्रव्यंतसासधर्स्थस्‌ । 
एको विममे त्रिमिरित्यदेर्मिः ॥ . एकः निमसे निऽभिःइत्‌।पदेभिः॥ 
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panes मेरा प्रेरणाप्रद (QSA) विचार या स्तोत्र (मन्म) 


विशाल गति वाले (उरुगायाय) तथा वर्षा करने वाले (वृष्णे) 
विष्णु के लिए (विष्णवे) पहुंचे (प्र एतु); जिस अफेले ने तीन 
पादनिक्षेपों से ही (त्रिभिरित्पदेभिः) इस लम्बे (दीघेस्‌) तथा 
विस्तृत (saaa) निवास-स्थान (सधस्थम्‌) अर्थात्‌ जगत्‌ को नाप 
लिया है (विसभे) | 
टि०--शूषम्‌,  सन्मन्=इन का व्याख्यान Fo क्रमशः “बलकरम्‌ | 
स्तोत्रम्‌” और सा० “शूषम्‌ अस्मत्कृत्यादिजन्यं बलं महत्त्व, मन्म मननं स्तोत्र 
मननीय शूषं बले वा” करता है । अन्यत्र भी ये दोनों पद साथ-साथ प्रयुक्त हुए 
हैं । ऋ० १०,५४,६ के माष्य में Alo इन का व्याख्यान “YS वलं शत्रूणां शोप- 
कत्वाहृलकरं मन्म मननीयं स्तोत्रम्‌” करता है । शूषम्‌ निघण्टु २,९ में “बल” 
के नामों में ओर ३,६ में “सुख” के नामों में गिनाया गया हे । अत एव He: 
१,६२,१ के भाष्य में Alo शूषम्‌ का व्याख्यान “सुखहेतुभूतम्‌” भौर स्क० 
“बलम्‌” करता है । इस का व्याख्यान उ० “बलम्‌” और Ao “बलहेतुम्‌” ` 
` करता है । यह स्वीकार करना उचित होगा कि शूष शब्द अनेकार्थ है और 
यहाँ पर यह वि० के रूप में “'बलकर, प्रेरणाप्रद” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जसा 
fe Ho ने माना है । रोट तथा Ho yia से शूष को व्युत्पत्ति दिखाते हुए. 
इसे fao मानते हैं। यही मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । ग्रा० तथा 
पी० gaq का अर्थ “loud” करते हैं । १/मन्‌ “मनन करना”सेव्युत्पन्त (वे० 
ET, व्या० ३६६७) मन्मन्‌ का मौलिक अर्थ “मनन, विचार”है और उसी से गौणरूप ' 
i से “मननयुक्त स्तोत्र या प्रार्थना” अर्थ निकलता है। ग्रिष ने साळ का अनुसरणा 
किया है | वृष्णेज-घुषन्‌ का च० Qo । वृषन्‌ के लिये ऋ० १,८५,७ पर feo. 
देखिये । ae ८ 
छा०--ग्रा०, o आदि के मत के अनुसार छन्द में अक्षरपूति के लिए: 
JAR का उच्चारण शुउषम करना चाहिए। - 
$ ४ i (| 
| wie ४. यस्य त्रो पुर्णा मर्धुना पदान्य्‌ , यस्य॑। त्री । पुर्णा । मर्धना।पदाति । 
Je  अक्षेपमाणा स्व॒धया मदन्ति । अक्षीयर्माणा।स्वधया।मर्वन्ति । 
TR य d त्रिधातुं पृथिवीमुतद्याम्‌ यः | उइति।त्रिऽधातु।पृथिवीम्‌।उत।द्यामा 
एको दाधार भुव॑नानि fasal ॥ एकै; । दाधार भुर्वेनानिः विवा 
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४ यस्य त्री पुर्णा मर्घुना पुदान्य्‌ यस्य॑ । त्री । पूर्णा । मधुना । पदानि । , 
अक्षीयमाणा स्व॒धया मर्दन्ति । ्रक्षीयमाणा | स्वधर्या। मद॑न्ति । 
य उं त्रिघार्ठु पृथिवीउत दयाम्‌ यः। अंइति।श्रिश्ाठु। पृथिवीम्‌।उताद्याम्‌। 
एको दाधार भुबैनानि rat ॥ एकं: । दाधार॑ । भुर्वनानि। faatae , 


अनु ०--जिस (विष्णु) के तीन (त्री), माधुयं से पुर्ण (पूर्णा 
मधुना), तथा कभी क्षीण न होने वाले (अक्षीयमाणा), पादनिक्षेप 
(पदानि)--अर्थात्‌ तीनों लोक, अपने (अटल) स्वभाव अथवा नियम 
के अनुसार (स्वधया) आनन्दित होते रहते हैं (मदन्ति); जिस 
अकेले (एकः) ने तीन प्रकार से (त्रिधातु) पृथिवी ओर 
(उत) द्युलोक (द्याम्‌) तथा सब (विइवा) प्राणियों को (भुव- 
नानि) धारण किया है (दाधार) । 


टि०- पूर्णामघुना = इनका व्याख्यान वें ० औषध्या दिभिः स्वरस: पुर्णानि'” 
और ae “मधुना मधुरेण दिव्येनाएृतेन पूर्णानि” करता है । आधुनिक मत के 
अनुसार इनका शाब्दिक अर्थ “माधुयं से पूर्ण” है और इनका भावार्थ “स्वगं का 
आनन्द” है | त्री पदानि मदन्तिः= Fo मदन्ति का अर्थ “माद्यन्ति” और aro 
“मादयन्ति तदाश्रितजनान्‌” करता है । अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌वे० के अर्थ 
को स्वीकार करते हैं | अगली ऋचा में प्रयुक्त मदन्ति का व्याख्यान सा० भी 
“तृप्तिमनुभवन्ति” , करता है । इस विषय में Ño का मत है कि पदानि का 
अर्थ है “विष्णु के पादनिक्षेपों में रहने वाले सब प्राणी।” गै० का मत है कि 
तीनों पदों के बारे में जो मधु से पूर्ण होना कहा गया है वह गुण वास्तवमें . 
विष्णु के उच्चतम पद के लिए लागू होता है । इस ऋचा के इन पदों पर feo 
करते हुए रोट कहता है “जगतु के सब प्राणी विष्णु के उच्चतम पादतिक्षेप 
अर्थात्‌ स्वर्ग के माधुर्यं का आनन्द लेते हैं । त्रिधातु जगत्‌ में जो आनन्द उप- 
लब्ध है उसका स्रोत विष्णु है ।” Ho का अनुमान अत्यधिक खींचा-तानी पर 
आश्रित है 1 इतना मानता उचित है कि बिष्णु के तीन पादनिक्षेपों के स्थान 
अर्थात्‌ तीनों लोक उक्त आनन्द का अनूभव (विष्णु के पादनिक्षेपों के का रण) - 
करते हैं । डट ६ 


t 


स्वधयार-वें० तथा सा० इसका व्याख्यान “अन्तेन” करते हैं। परन्तु 
भ्राधुनिक विद्वान्‌ इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते हैं और स्वधा के लिए 
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प्रसंगानसार “नियम, स्वभाव, परम्परा, आनन्द, स्वेच्छा स्वशक्ति” इत्यादि 
अर्थ gaa हैं और इसकी तुलना में ग्रीक Ethos, THF Sitte, गोथिक 
Sid-u इत्यादि सजात्य शब्द प्रस्तुत करते हैं Wo ४,१३,५ के भाष्य में 
are भी स्वधया का व्याख्यात “बलेन” करता है । आधुनिक विद्वानों के मता- 
नसार'इस स्वघा शब्द का मौलिक अर्थ “स्व-स्थान” है जिससे प्रसंगानुसार 
उप्यक्त विभिन्न अर्थ निकलते.हैं और इससे अन्य शब्द स्वधा (तु०--सुधा) से 
“सघर-रस, अन्नं ” इत्यादि अर्थं निकलते हैं । वर्तमान प्रसंग म स्वधया का 
अर्थं ĝo “in bliss” और ग्रा० तथा गै० “अपने स्वभावानुसार” करते हैं । 
ग्रा० तथा To का अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । ` स्वधा शब्द “स्व- 
भाव, नियम” के अतिरिक्त “स्वाभाविक शक्ति” के अर्थ में भी आता है; Fo 
_क्र० १०,१२६,२ पर feo! त्रिघातु=इसका व्याख्यान वें० “त्रिसन्धानम्‌ 
और ato "त्रयाणां धातूनां समाहारस्त्रिधोतु | पृथिव्यप्तेंजोरूपधातुत्रयवि- 
शिष्टं यथा मवति तथा” करता है । ऋ०४,४२,४ के भाष्य में Alo इसका 
व्याख्यान “त्रिप्रकारम” करता है । ग्रा०, To, fro तथा पी०' इसका व्या- 
ख्यात “तीन अवयवों (पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा दुलोक) वाला विश्व” करते 
हुँ । परन्तु Fo इसे क्रियाविशेषण मानते हुए इसका. व्याख्यान “179 three- 


* fold way (त्रेधा) ” करता है । उसका भावार्थ यह है कि “तीन पाद- 


नक्षेपों द्वारा तीन प्रकार से” | . यहाँ पर यही व्याख्यान अधिक समीचीन 
प्रतीत होता है । दाधार"-५/ध्‌--लिट्‌ To Fo To | यस्य के कारण इस पर 
तथा मदन्ति पर उदात्त है (वे० व्या० ४१३ ङ) । द्याम्‌-द्यो का द्विती० To! 

छ०--प्रथम पाद में अक्षरपुति के लिए amar को हटा कर पदानि 
“कै अन्तिम इ का उच्चारण करना चाहिए । 


तर्दस्य प्रियमभि पाथों प्रश्यां तत्‌।अस्य।प्रियम्‌।अभि।पार्थः।अइयाम्‌। 
नरो यत्र॑ देवयवो मर्दन्ति at: । यत्र॑। asad: । मईन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बर्न्धुरित्था उरुऽक्रमस्य॑। सः । हि । बर्न्धुः।इत्था। 


` विष्णोः पदे प॑र॒मे मध्व उत्स॑ः 11 विष्णोः । पदे। परमे। मध्व॑ः।उत्सः.।. 


g 


अनु०--में इसके (अस्य) उंस (aq) प्रिय स्थान को (पाथः) - 


प्राप्त करूँ (अभि अइ्याम्‌); जहाँ पर (यत्र) देवों की इच्छा करने 


वाले अर्थात्‌ श्रद्धालु (देवयवः) लोग (नरः) आनन्दित होते रहते 
हैं (मदन्ति), क्योंकि (हि) विशाल पादनिक्षेप अर्थात्‌ गमन करने 
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वाले देव का (उरुक्रमस्य) वह बन्धुत्व अर्थात्‌ सम्बन्ध (बन्धुः) 
झी ऐसा है (इत्या) । विष्णु के उच्चतम (परमे) पादनिक्षेप (के 
स्थान) में (पदे) अर्थात्‌ द्युलोक में माधुयें का (मध्वः) खोत 
(उत्सः) है। ः 
दहि०--पाथस्‌ -- इसका व्याख्यान Jo “स्थानम्‌” और सा० “पाथः। 

अन्तरिक्षनामैतत्‌, 'पाथोऽन्तरिक्षं पथा व्याख्य़ातम्‌' इति यास्केन (६,७) उक्तः 
त्वात्‌ | अविनश्वरं ब्रह्मलोकमित्यर्थः” करता है 1 परन्तु ऋ० ७,४७,३ के भाष्य 
में aro भी वें० की तरह पाथः का अर्थ “स्थानम्‌'' करता है । रोट, Alo, 
ĝo, ĝo प्रमृति आधुनिक विद्वान्‌ वें० के अर्थ “स्थान” को स्वीकार करते 
हैं और यही उचित प्रतीत होता है। अझ्याम्‌=५/अश्‌-विकरण--लुग्‌-- 
FF के अङ्ग से विलि० Fo Jo To (do Blo २६६ घ) । देदयवः= देवयु . 
का प्रथ० ब०--"'देवों की इच्छा करने वाले अर्थात्‌ श्रद्धालु” | देवयु=देव+- 
क्यच्‌ --उ(वै० व्या० ३६२ छ)। यत्र--:'जहाँ पर” अर्थात्‌ विष्णु के उच्चतम 
पादनिक्षेप में | नर:--न्‌ का प्रथ० ब० | बन्धु:--इसका व्याख्यांन Fo “स्तो- 
Jaag और सा० “स खलु सर्वेषां सुकृतिनां बन्बुभूतो हितकरो वा 
करता है । यद्यपि रोट बन्धुः को ““बन्धुवर्ग ” के अर्थ में लेता है, तथापि ग्रा० 
ĝo, Ho (M H.R.) इत्यादि अधिकतर विद्वान्‌ इसे “सम्बन्ध, बन्धुत्व” के 
मर्थ में मानते हैं और वैदिक प्रयोग इधी मत की पुष्टि करता है; तु०--१० 
१२६,४। मध्व:--मधु का Fo Qo | 


५ 


“६. ता वां वास्तुन्युशमसि यमंध्यै ता । वाम्‌। वास्तुनि । उइमसि। adem । । 
यत्र गावो भूरिश्यड्भा अयार्सः। यत्र॑। गावैः । भुरिश्यृंगा; अयासः । । 
अत्राह तर्दुरुगायस्य वृष्णः अत्री अह तत्‌। उरुऽगायस्यै। वृष्णे: । 
परम पदमव :भाति भूरि ॥ परमम्‌। पदम्‌ । अवै। भाति। भुरिँ॥ 


अनु०-- हम तुम दोनों के (वाम्‌) अर्थात्‌ इन्द्र और विष्ण के. 
-उन (at) निवास-स्थोनों को (वास्तूनि) जाना (गमध्ये) चाहते हैं 
(उश्मसि) जहां (यत्र) बहुत सींगों वाली (भूरिश्य गाः) तथा कभी 
न थकने वाली (अयासः) गायें हैं (गावः) अर्थात्‌ जहां पर विविध 
किरणों वाले तारे सदा टिमटिमाते रहते हें । यहाँ पर ही (अत्र अह) 
विशालं गति वाले (उरुगायस्य) तथा वर्षा करने वाले देव का | 
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oo वेदिक व्याख्या दता Foundation (विने and eGangotri 
(वृष्णः) उच्चतम (परमम्‌) पादनिक्षेप का स्थान (पदम्‌) तीचे की 
ओर (हम पर) बहुत अधिक चमकता रहता है। (भूरि अव भाति ) 
ष्टि०--वाम्‌=युष्मद्‌ का ष० द्वि० का निघातादेश (वै० व्या० १६४ ख) ।: 
इसका व्याख्यान सा० “हे पत्नीयजमानौ वां युष्मदर्थम्‌” और वें ० ' /इन्द्रा विष्ण्वो:” 
करता है । गै०, ग्रि० तथा मै० प्रभूति आधुनिक विद्वान्‌ वें के व्याख्यान को, 
` स्वीकार करते हैं और यही मत उचित प्रतीत होता है; तु०--%० १,१५५, 
१-३। इस सम्बन्ध में रोट का यह मत उचित नहीं है कि मित्रा-वरुण से सम्बद्ध 
सूक्त की यंह ऋचा यहाँ पर विष्णु-सूक्त के अन्त में जोड़ दी गई है । यह ऋचा 
विष्णु-सुक्त की ही है । उमसि=,/वश्‌--लट्‌ To Fo ब० (वै०्व्या०२३ ६.७) | 
मस्‌ के स्थान पर मसि प्रत्यय आया है । गमध्ये-- १/गम्‌--तुमर्थक अध्यः 
(वे० व्या ३४१ न) । गावः भुरिश्युङ्गाःन्ठदनका व्याख्यान Fo he 
बहुंशिरस्का:” ओरं सा० “रश्मयः अत्यन्तोन्नत्युपेता बहुभिराश्रयणीया वा 
करता है । निरुक्त २, ७ पर भाष्य में स्कन्दस्वामी qfar गा: का व्याख्यान 
“बहुदीप्तय:” और दुर्गाचायं “बहुदीप्ता:” करता है | Ho इसी प्राचीन 
भारतीय व्याख्यान को स्वीकार करता है, परन्तु रोट, ग्रा०, To तथा पी० 
इन पदों का व्याख्यान “विविध किरणों वाले तारे” करते हैं और यहाँ पर 
यही व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है; तु०---ऋ०१, ८७, १। 
. अयासः=भयास्‌ का प्रथ० To । इसका व्याख्यान यास्क (२,७)-“अयंना:”, , 
Fo '“गर्च्छन्तः?', और सा० “अयना गन्ता रोऽति विस्तृताः। 'यद्वा । यासो गन्तारः। 
अतादुशा:, अत्यन्तप्रकाशयुक्ता इत्यरथः” करता है । निरुक्त २,७ के भाष्य में 
स्कन्दस्वामी इसका व्याख्यान “'भयना गमनशीलाः” और दुर्गाचार्य “अयना 
'मुहृतेमप्यनवस्थायिनः” करता. हैं। आधुनिक अनुसन्धान से स्पष्ट है कि अयासः 
के प्रातिपदिक sara के अन्य रूपों (अयासम्‌, अयासाम्‌) के प्रयोग भी मिलते 


` हुं और यह शब्द सिह, अइव, मरुत्‌ आदि के वि० के रूप में मिलता 


है । ग्रि० तथा मे० इसका अर्थ “nimble” करते हैं जब कि To, पी? 
इत्यादि विद्वान्‌ “अनंथक” (unwearying) अर्थं करते हैं जो अधिक 
उपयुक्त है । 

छ०--प्रथम पाद में अक्षरपृति के लिए यण्‌-सन्धि को हटा कर. 
घास्तुनि उश्मसि उच्चारण करना चाहिए । 
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FEO २, १२ (इन्द्रः) 
ऋषिः:--गृत्समदः, देवता-इन्द्रः, Gra: त्रिष्टुप्‌ । 


१.यो जात एव प्र॑थमो मन॑स्वान्‌ य: । ज्ञात: । एव । प्रथम ।मनंस्वान्‌ । 
_ Bat देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । देवः । देवान्‌ । । ऋतुता । प॒रिऽभू षत्‌ । 

यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां aed शुष्मात्‌। रोदैसी इतिं। अभ्यैसेतास्‌ । 
नुम्णस्य॑ मह्वा स जैनास इन्द्रः ॥ नुम्णस्य । सल्ला । स: । जतांसः ।इन्द्रः। ` 


अनु०--उत्पन्न होते ही (जातः एव) जिस मनस्वी (मनस्वान्‌) 
तथा प्रमुख (प्रथम:) देव ने अन्य देवताओं को प्रज्ञा से (ऋतुना) 
विभूषित कर दिया (पर्यभूषत्‌); जिसके शोषक तेज से (शुष्मात्‌) 
तथा उत्साह को (नुम्णस्य) महत्ता से (ager) पृथिवी और ` 
द्युलोक भयभीत होकर काँपने लगे (अभ्यसेताम्‌), हे लोगो 
. (जनासः) ! वह इन्द्रः है । BEE 
` टि०--कतुना==क्रतु के लिए ऋ० १,२६, २ पर feo qar gag के 
` लिये ऋ० १,२५, १० पर टि० देखिये । पर्यभूषत्‌--पपा० परि$अभूषत्‌ । इसके 
व्याख्यान के विषय में अनेक मतभेद हैं । इसका व्याख्यान यास्क (१०,१०) 
तथा वें ““पर्यंभवत्‌ पर्यंगृह्हात्‌ पर्यरक्षद्‌ अत्यक्राम दिति वा” और सा० “रक्षक- 
त्वेन पयंग्रहीत्‌, 'भूंप अलंकारे', भूवा दि: लङि रूपम्‌-। यद्वा सर्वानन्यान्देवान्पयंभूषत, , 
'प्यंभवत्‌, अत्यक्रामत्‌ | अस्मिन्पक्षे भवतेव्येत्ययेन क्सः । “श्रयुकः किति’ इति 
इट्प्रतिषेघ:” करता है । आधुनिक विद्वानों में भी इस पद के व्याख्यान के . 
विषय में मतभेद है । अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इसे परि-|-१/भूष--लड To 
Go ए० रूप मानते हैं ओर यही व्याख्यान अधिक उचित प्रतीत होता है, 
क्‍योंकि १/भुष के इस प्रकार के अन्य वैदिक प्रयोग भी मिलते हैं, जब कि सा० ` 
द्वारा प्रकल्पित१/भू का ऐसा रूप नहीं मिलता है। यहाँ पर पी०, मे० तथा , 
कीथ पर्यभूषत्‌ का अनुवाद “surpassed” करते हैं, जबकि Tor “protected” 
अनुवाद किया है । ग्रि० के अनुवाद का भावार्थे To के अनुवाद से मिलता है। 


i, 
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ऋ० १,१३६, ५ में आरक्षति के साथ-साथ परिमुषति के प्रयोग से स्पष्ट है 
कि परि-]-१/भूष्‌ का अर्थ “रक्षा करना” से भिन्न है । ऋ० १, १२६, ५ में 


परिभूषति के साथ-साथ आसूषति का प्रयोगं भी मिळता है । ato परिभूषति , 


का व्याख्यान “परिगृह्णाति” और आभूषति का “सर्वतोऽलंकरोति ` करता है। 
FEO GR २,५ में जो परि द्यावापूथिवी भूषति प्रयोग मिलता है उसका व्याख्यान 
qo “परिभवति दयावापृथिव्यौँ” और ato “द्यावापृथिव्यौ स्वबलेन परिभवति | 
_भवतेलंटि सिप्यडाग्रमः | यद्वा .परितः स्वप्रकाशनालंकरोति” करता है। जैसा 
कि ग्रा (कोष) मानता है, यहाँ पर पर्यभूषत्‌ “विभूषित किया” अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । यः के योग में ति० पर उदात्त है और परि उपसर्ग इसके साथ 
समस्त होने के कारण सर्वानुदात्त है । णुष्मात्‌ज्व्यास्क तथा सा० इसका 
व्याख्यान “बलात्‌” और वें० “शोषकात्‌ तेजसः” करते हैं । निघण्डु २,६ 
शुष्मम्‌ को “बल” के ,नामों में गिनाता है। वें, सा० आदि प्राचीन भारतीय 
भाष्यकार५/शुष्‌ से इसकी व्युत्पत्ति मानते हुए शुष्म का योगिक अर्थ “सुखाने 
वाला” (तेज, बल) करते हैं । परन्तु Ao, मो०, Fo आदि आधुनिक विद्वान 
१/इवस्‌ से बने घुष्‌ अङ्ग के द्वारा Yor की निष्पत्ति मानते हैं | सा० की भांति 
ग्रा० इसका अर्थ “वल” करता है । यद्यपि पी०, fro तथा कोथ इस मन्त्र के 
शुष्म शब्द का अनुवाद “breath” और To “प्रकोप” करता है, तथापि Ño 
इसका अनुवाद “vehemence” करता हे । Fo द्वारा दिया गया व्याख्यान 
इन सब में अधिक उचित है । अभ्यसेताम्‌ ==,/भ्यस्‌ का GE आ० To Fo 
fzo । इसका व्याख्यान यास्क तथा वें “अबिभीताम्‌' और सा०“अबिभीताम्‌'"” 
अवेपेतामिति वा” करता है । धापा० में१/म्यस “भये” निर्देश मिलता है 1 To 
ने सा० के प्रथम व्याख्यान के अनुसार अनुवाद किया है । ग्रा०, मो०, Ho, fro, 
Go आदि आधुनिक विद्वान्‌ भ्यस्‌ को)/भी का ही गौण रूप मानते हुए इसका 
अर्थ “भय से कांपना” करते हैं, जैसा कि सा० ने भी वैकल्पिक व्याख्यान मे 
सुझाया है । यह अर्थ यहां पर उचित प्रतीत होता है। यस्य के कारण इस ति” 
पर उदात्त है । aE महन्‌ का Jo Vo । नृम्णस्प--इसका व्याख्यान यास्क 
तथा वें० “बलस्य” करते हैं, जबकि सा० “सेनालक्षणस्य.बलस्य” करता है । 
famog २,८-९ में नृम्णम्‌ “बल” तथा “धन” के नामों में गिनाया गया है । 
परन्तु ग्रा०, To, ग्रि०, Ho, Ho आदि आधुनिक विद्वान्‌ नृ से इसकी व्युत्पत्ति 
दिखाते हुए नुम्ण का अर्थ “पौरुष बल, उत्साह” करते हैं । जैसा कि हम अन्यत्र 
` विचार कर चुके हैं (ऋ० १,८५,८-९ पर टि०), Fo शब्द ऋ० में प्रायेण 
“वीर नेता” के अर्थ में प्रयुक्त होता है । अतएव नुम्ण शब्द “वीरता, उत्साह 


~ 
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२,१२,२ : ८७ . 


अर्थ में आता है.॥ जनास:--पाद के आदि में न होने से यह do सर्वानुदात्त है। 


२. यः पैथिवीं व्यरथैमानासदृ हेद्‌ यः।पृथिवीम्‌। व्यथेमानाम्‌। श्रदृ हत्‌ । 
य: पर्वतान्परकुपितां अरेस्णात्‌ । यः । पर्वेतान्‌ । प्रऽकेपितानाश्ररम्णात्‌। 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यः । अन्तरिक्षम्‌ । विउ्मसे वरीयः । 
यो द्यामस्तभ्नात्स जैनास SES! UT TTA AEA ATTA NT 

नु०--जिसने कांपती हुई (व्यथमानाम्‌) पृथिवी को स्थिर 
किया (अह हत्‌) ; जिसने क्षुब्ध (प्रकुपितान्‌) पर्वेतों को (अर्थात्‌ 
भेघों को वर्षण-क्रांल में) ठहरा दिया. (अरम्णात्‌) ; जिसने विशाल- 
तर (वरीयस्‌) अन्तरिक्ष को नाप लिया है (विममे); जिसने 
द्यलोक को ऊपर थाम दिया (अस्तभ्नात्‌) ; हे लोगो ! वह इन्द्र है। 


टि०--पवंतान्‌ प्रकुपितान्‌=इन पदों का व्याख्यान करते हुए, Fo 
तथा aro कहते हैं कि “इधर-उधर उडते हुए पाँख वाले Taal को इन्द्र ने 
अपने-अपने स्थान पर स्थापित कर feat । प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनेक 
ग्रंथों में “उड़ने वाले” पतों की कथा का उल्लेख मिलता है । मे० सं०१,१०, 
१३ कहती है--“प्रजापतेर्वा एतज्ज्येष्ठं तोकं यत्पवंता: ते पक्षिण आसन्‌। ते 
परापातमासत यत्र यत्राकामयन्त | अथ वा इयं तहि शिथिरासीत्‌ । तेषामिन्द्र 
पक्षानच्छिनत्‌ | तैरिमामह हत्‌ । ये पक्षा आसंस्ते जीमूता अभवन्‌ । तस्मादेते 
सददि पर्वंतमुपप्लवन्ते, योनि ह्यंपामेषः।” firs, to .आदि आधुनिक 
विद्वानों के मतानुसार ऋ० २,११,७-८; ४,५४,५; ६,३०,३ में भी “उड़ने 
वाले पर्वतों का निर्देश है । इस विषय में कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि 
इस मन्त्र में सृष्टि के आदिकाल की स्थिति का वर्णन है । लगभग सभी आधु- 


, _ निक तथा प्राचीन विद्वान्‌ यहाँ पर प्रयुक्त पवतान्‌ का शाब्दिक अथे करते हैं | 


इस सम्बन्ध में मेरा अभिमत यह है कि यहाँ पर भी पर्वत शब्द “मेघ” के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जैसा कि अन्यत्र इसका ऐसा प्रयोग मिलता है(तु०-; 
ऋ० १,१९,७ पर fto) | Wo २,११,७-४ में प्रयुक्त पर्वत शब्द का अर्थ 

1० भी “मेघ” ही करता है ओढ यह अथे प्रसंगानुसार उपयुक्त प्रतीत होता 
है । प्रकुपितान्‌ का शाब्दिक अर्थ “भुब्ध” किया जाता है और इसका 
भावार्थ यह है कि जो मेघ अन्तरिक्ष में वायु के थपेड़ों से क्षुब्ध थे उन्हे ; इन्द्र 
ने व षंण-काळ में मातो ठहरा दिया होः (अरम्णात्‌) । अरम्णात्‌=^/रम्‌- 
SE प्र ० go Uo । यहाँ पर २/रम्‌ में प्रेरणार्थक णिच्‌ का अर्थ अन्तहित है.) | 
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प्रकुपितां अरम्णात्‌=इस विशेष वैदिकः सन्धि के लिए देखिए go व्या० 
५२ ख । वरोयस्‌=उरु}ईयसू (Fo व्या० १९६ क) । अन्तरिक्षम्‌ का वि० 
है। विममे=वि+/मा+लिट्‌ so Jo To (तु०--ऋ० १,१५४,१ पर 
feo) | द्यामू--द्यो का द्विती० Yo | अस्तम्तात्‌=^/स्तम्म्‌+लङ््‌ To Jo 
ए० | ` 


३ यो हत्वाहिमरिंणात्सप्त सिन्धुन्‌ यः।हत्वा।अहिँम्‌।अरिंणात्‌।सप्त।सिधून्‌। 
यो गा उदाज॑दपधा बलस्थ॑। यः। गा. । उत्‌ऽआजैत्‌। अपु$धा । वलस्य 1 
यो अहम॑नोरन्तर्‌ग्निं ज॒जान॑ यः। अइम॑नोः । अन्तः । अश्तिमा जजान । 
संवक्समत्सु सं जनास इन्द्र: ॥ सम्‌ऽवृक्‌।समत्‌ऽसु।सः । जनासः | इन्द्रैः । 


अनु०--जिसने अहि अर्थात्‌ वृत्र को मार कर सात नदियों को 
` (सप्त सिन्धुन्‌) ब्रहाया (अरिणात्‌); जिसने बल नामक रुकावट 
) के दूर हटाने से (अपधा वलस्य) गायों अर्थात्‌ वर्षाजलों को (गाः) 
बाहिर निकाला (उदाजत्‌); जिसने मेघरूपी चट्टानों के बीच 
(अश्मनोरन्तः) वेद्युत अग्नि को उत्पन्न किया (जजान); (जो) 
युद्धो में (समत्सु) विजेता (dam) हैं, हे लोगो ! वह इन्द्र है। 
` टि०-अहिम्‌=पी०, Ho आदि पाइचात्य विद्वान्‌ इसका शाब्दिक अनुवाद 
“serpent”, और ग्रि०, to आदि “Dragon” करते हैं, जबकि सा०इसका. 
व्याख्यान “मेघस्‌” करता है। ऋ०-के अत्य स्थलों (तु०--१,३२,१-५,५.१३- 
१४; ५१,४; ५२,१०). की भाँति यहाँ पर भी अहि शब्द “aa” के लिए 
प्रयुक्त किया गया है । अरिणात = y fr (घापा०,/री) --लडू प्र पु० ए०। 
सिन्धुन्‌ त. इन पदों का व्याख्यान Fo “सप्त ।. नदी?” और सा० “सप्त 
सर्पणंशीला: fega स्यन्दनशीला अप: । यद्वा सप्त गङ्गायमुनाद्या मुख्या 
नदीः करता है । ' रद्यप गे०, पी०, to आदि पाइचात्य विद्वान्‌ इनका 
शाब्दिक अनुवाद “seven streams’ .करते हैं, तथापि सप्त सिन्धून, के अभि- - 
आय के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं। मै० के मतानसार पंजाब की सात 
नदियां अभिप्रेत हैं । मैक्समूळर पंजाब की प्रसिद्ध पाँच नदियों के साथ सरस्वती 
तथा सिन्धु नदियों को गिता है । टामंस के मतानंसार, प्रारम्भ में सरस्वती 
करे स्थात पर वंक्ष (Oxus) नदी सप्त सिंधवः में सम्मिलित की जाती थी 
जबकि लुद्धिग, eras, feet आदि के मतानुसार संरस्बती के स्थान पर 
कुभा को सम्मिलित करना चाहिए । त्सिमर का मते है कि हमें सातं नदियों 
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के नामनिर्धारण पर विशेष बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि “बाहुल्य” को 
प्रकट करने के लिए ऋ० में अनेक बार “सप्तन्‌” का प्रयोग किया जाता है | 
:यही मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । गा:=गो का द्विती० Fo |. यहाँ 
'पर गो शब्द “वर्षाजल” के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है; तु०--%० १, 
३२,१२ । उद्--आजत्त्ट५/अज्‌त-लङ्क To Jo ए०।. अपधा aaea 
AIA को AIT का Fo To का रूप मानते हुए व्याख्यान करता है--“वल- 
:नामकस्यासुरस्य अपधा तत्कतं,कान्निरोधात्‌” करता है,- जबकि बेंश “बिला- 
-न्तरपिहिता । वलस्यासुरस्य” करता है । पी० अपधा को, चतुर्थी क्रचा के 
'गुहा के समान, स०ए० का रूप मानता है । परन्तु रोट, ग्रा०, jo, Ho आदि 
अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ अपधा को अपधा का Jo ए० मानते हैं (ao व्या० 
१३९ क) । गे९ तथा Ño अप Var से इसकी व्युत्पत्ति मानते हुए अपधा 
“का यौगिक अर्थ करते हैं“- जैसा कि go (निरुक्त ८,२) करता है ---“'अपघानेन 
-उद्घाटनेन” अर्थात्‌ “दूर हटाने से या खोलने से? ।, और ये विद्वान्‌ बल को 
Joa वने वर “निरोध, रुकावट” (तु०--ऋ० १,१४३,५ में बर) का 
'विकृत्त रूप मानते हुए, इसका यौगिक अर्थ “वल रूपी रुकावट” करते हैं । 
"क्रू २,१४,३ का प्रयोग अप हि वलं व: अर्थात्‌ “वल को दूर हटा दिया” 
SIT aT व्याख्यान का समर्थन करता है । यहाँ पर यही ग्राह्य है । अश्मनोरन्तः 
=इंनका व्याख्यान Fo “मेघयोः । मध्ये । भभिघातजं वेद्युतमग्तिम्‌', सा० 
“अइनुते व्याप्नोत्यन्तरिक्षमित्यश्मा मेघः । अत्यन्तमृदुरूपयो मेघयोः मध्ये वेद्युत- 
मग्निगू?, और go .(ति०८,२) “अशनवत्पोर्यावापृथिव्यो: मध्ये” करता Zt 
यद्यपि अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ इन पदों का शाब्दिक अनुवाद “between 
two stones(rocks}” करते हैं, तथापि Ño स्वीकार करता है कि यहाँ पर 
«वैद्युत" अग्नि ' की ओर निर्देश है। अतएव Fo तथा Alo का व्याख्यान 
` उचित प्रतीत होता'है। जजान=\/जन्‌--लिद्‌ प्र० Jo ए० lang= 
न्समद्‌ का स० Fo | संवृक्‌--संवृज्‌ का प्रथ० To | .इसका व्याख्यान Fo 
“Sar”, सा० “वृणक्तेहिसाथेस्य” क्विपिरूपम्‌”, go “संछेत्ता”, और वा० 
-सं० ३८ २८ के Ran: संवुक्‌ में उ० “दीप्ते: स्वीकरण:” तथा म० “हे कान्ते 
*स्वीकर्तः? करता है । fire तथा ग्रा० संवृक्‌ का अर्थ “लुटेरा” और To, To, 
'सैं० आदि विद्वान्‌ “विजेता” करते ga यहाँ पर विजेता अर्थ प्रसंग के अनुकुल 


Qi. 
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-४. येनेमा fasar च्यवेना कृतानि येन॑। इमा । fasal च्यवना । कृतानि । 
यो दासं वर्णुमध॑रं गुहाक॑ः । यः।दार्सम्‌। वर्ण म्‌।अर्ध रय्‌।गुहा।अकुरित्यकैः। 


इवध्नीव यो जिगीवां लक्षमादद्‌ शवृघ्नोऽईव।थः।जिगीवान्‌।लक्षम्‌।आ दत्‌ 


अये: पुष्टानि स ज॑नास॒ इन्द्र: ॥ अये: पुष्टानि । सः । जनासः । इन्द्रैः 


अन०--जिसके द्वारा ये (इभा) सब (fasat) च्यवन-कम 
` १ (च्यवना) अर्थात्‌ पर्वतादि को हिलाने.के कमं किए गये (कृतानि) 
जिसने निकृष्ट (दासम्‌) वणं (aña) अर्थात्‌ कृष्ण वणे अन्धकार 
को नीचे (अधरम्‌) तिरोहित कर दिया है (ger अकर्‌) जिसने 
aia पर लगाये हुए धन को (लक्षम्‌) जीतने वाले (जिगोचान्‌) 
mart की तरह (इवध्नी$इव) अत्यधिक निर्दयी स्वामी की 
(अर्थः) पुष्टिकारक सम्पत्तियों को (पुष्टानि) ले लिया है 
) (आदत्‌); हे लोगो ! वह इन्द्र है। 
टि०- येन इमा विइवा' च्यवना कृतानि--इनका व्याख्यान सा० “येन 
इमानि विशवानि च्यवना नव्वराणि भुवनानि कृतानि स्थिरीकृतानि” और वें० 
` “येन एतानि सर्वाणि च्यवनानि कृतानि’ करता है । इस पाद का अनुवाद Ho: 
“By whom all things have been made unstable”; पी० “By - 
whom all this world was shaken” और ग्रि० “By whom this 
‘universe was made to tremble” करता है। aro के अनुसार, इस 
पाद का भावार्थ यह है कि “जो इन्द्र इन सब वस्तुओं का कर्ता है जो चलती हैं 
परन्तु To तथा Ho का मत है कि ऋ० ४,३०, २२ यस्ता विइवानि चिच्युषं 
“/जिस(इन्द्र) ने उन सब (वस्तुओ) को हिला दिया” में जो भाव है वही यहां पर 
है । इसी सूक्त की नवमी ऋचा का अच्यरुतच्युत्‌ प्रयोग भी इसी भाव का 
निर्देश करता है 1 Ao २०,३४,४ के भाष्य में ता० भो प्रथम व्याख्यान ऐसा 
ही करता हे--''येन इन्द्रेण इमानि परिदृश्यमानानि सर्वाणि च्यवनानि स्वेन 
च्यावयितव्यानि कृतानि’ । इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि यहां पर च्यक्ता 
` (च्यवनानि) का अर्थं “च्यवनकर्माणि अर्थात्‌ “पर्वतादि दृढ़ वस्तुओं को 
हिलाने के सब कमं” अधिक समौचीन , होगा क्योंकि /च्यु4-अन से बने 
च्यवन का भाववाचक (क्रियावाचक) अर्थ स्वाभाविक है, जब कि वि० के 
a इसका अर्थ करना खींचा-तानी होगा । दासं वर्णम्‌=इनका व्याख्यान 
a . वें “असुरम्‌ | वारयितारम्‌” और ato, ao के भाष्य में “उपक्षपयितारम्‌ 
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असुरं वर्ण नीचवणंम्‌” तथा ऋ० के भाष्य में “शुद्रादिकं यद्वा दासमुपक्ष-- 
पयितारम” करता है । अधिकतर पाइ्चात्य विद्वान्‌ सा० के “'शुद्रादिकम्‌'' 
व्याख्यान का अनुसरण करते हुए यह मानते हैं कि यहाँ पर “कृष्ण वर्ण के 
अनार्य लोगो” की ओर संकेत है । इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
अंतोदा्त संज्ञावाचक दास शब्द ऋ० में नमुचि, पिप्रु, शम्बर तथा afaq आदि 
के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें इन्द्र मारता है, जवकि आद्युदात्त दास शब्द वि 
के रूप में वर्ण, ओजस्‌, aa, शम्बर, agfa आदि के साथ प्रयुक्त होता है।, 
इन वैदिक प्रयोगों से यह प्रतीत होता है कि वि० दास शब्द प्रायेण “शत्रुतापुण 
निकृष्ट” अथं में प्रयुक्त होता है। दास शब्द का प्रयोग प्रायेगा इन्द्र से सम्बद्ध 
संघर्षो के वर्णन में होता है जो अधिकांश में जलवर्षेण आदि प्राकृतिक कार्यों: 
के वर्णन हैं । इसलिए दास शब्द को अनार्य जातियों के लिए ही प्रयुक्त मानवा 
उचित नहीं है; प्राकृतिक वर्णनों में भी इसका प्रयोग मिलता है । इसी प्रकार 
यणं शब्द भी प्रकृति-वणंन में प्रयुक्त किया गया है; यथा--ऋ० १, ७३, 
में “कृष्णं aia” रात्रि के अन्धकार के लिए प्रयुक्त किया गया है । इसी 

` प्रकार यहाँ पर भी दासं वणम्‌ “शत्रुतापूर्ण अथवा निकृष्ट रंग अर्थात्‌ अन्धकार ` 
के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसमें मनुष्य जातियों के “काले-गोरे के रंग-भेद 
का संकेत मानना खींचातानी है । ऋ० में अनेक स्थलों पर इन्द्र को अन्धकार 
दूर हटाने वाला बताया गया है; तु०-ऋ० १०,.८६, २। ऋ में प्राकृतिक 
वस्तुओं--सूयं, उषा, रात्रि इत्यादि--के रंग का वर्णन करने के लिए वण 
शब्द का प्रयोग किया गया है और मनुष्य जातियों के “काले” या “गोरे” 
रंग का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया है; Fo—H.P.. 
V.I. गुहा=वे^, aro आदि प्राचीन भारतीय भाष्यकार और पी० इसे स० ` 
Uo का रूप मानते हैं, जब. कि रोट, ग्रा०, Ho आदि विद्वान्‌ इसे To To का. 
रूप मानते हुए क्रियाविशेषण के अर्थ में प्रयुक्त समझते हैं । (वे० व्या० 
१३६ क) । वास्तव. में गुहा + «/क्‌ “तिरोहित करना” अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। अकर, =y कृन-विकरण--लुग्‌-लूङ्‌ : प्र०पु०ए० (व०्व्या०२६५ ग) ॥. 
जिगोवान्‌"_५१/जि--वस्‌ (पा० क्वसु) से बने जिगीवस्‌ (वे०व्या० ३३२ क): 
का प्रथ० Uo । विशेष वैदिक सन्धि के लिए. देखिये qo व्या ५२ Ab 
इवघ्नी इव--इन पदों का व्याख्या वें० “लुब्धक इव” और सा० “Talay -- 
गान्हन्तीति इवघ्नी व्याधः, यथा व्याधो जिधृज्षितं wT परिगुह्वाति तद्वत्‌ 
करता है । AAT Wo १,९२,१० के भाष्य में वें० के " 'लुब्धकस्त्री को 
भांति “व्याघस्त्री”, और ४,२०,३ के माष्य में “मगयु:' व्याख्यान करता है,. 


oh 
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-परन्तु ८,४५, ३८ ; १०, ४२, & तथा १०, ४३,५ के भाष्य में यास्क (५,२२) 
-का अनुसरण करते हुए सा० इबध्नी का अर्थ “कितवः” करता है। यास्क 
(५,२२) स्व--१/हन्‌ से व्युत्पत्ति दिखाते हुए कहता है “श्वघ्नी कितवो 
-भवति । स्वं हन्ति” | ato, गै०, fro, रोट, पी०, Ho आदि अधिकतर 
आधुनिक विद्वान्‌ यास्क द्वारा दिये गये अर्थ को स्वीकार करते हैं और यही 
-अर्थं अधिक उचित प्रतीत होता है। लक्षम्‌=इसका व्याख्यान वें० “लक्ष्यमाणं 
-. शन्नुम्‌'' और सा० ऋण” के भाष्य में “लक्ष्यम्‌” तथा अ० के भाष्य में “लक्ष्य- 
“माण BIN? करता. है। परन्तु रोट, To, पी०, Fo आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
“इसका अर्थ “stake” (ग्लह) अर्थात्‌ “दाँव पर लगाया हुआ धन” करते 
हैं। प्रसंगानुसार यह अर्थ यहाँ पर उचित प्रतीत होता है, यद्यपि लक्ष शब्द का 
“मौलिक अर्थ “लक्ष्य” हो सकता है | आदत्‌--इसका व्याख्यान वें Va से 
““भक्षयति विनाशयति” करता है, जब कि सा० ० के भाष्य में “आदत्ते”, 
अ० के भाष्य में “स्वीकरोति” और ऋ० १, १२७,६ के भाष्य में पहले वें० 
-की भाँति “अत्ति भक्षयति । छान्दसो लुङ्‌” करता है और फिर विकल्प से “यद्वा । 
-आङ््ूर्वाद्‌ ददातेः । "केवलादेव वा "छन्दस्यपि दुष्यते’ इति अनजादेरपि 
'भाडागमः । अत एवानवग्रहः स एव दिष्यते” करता है । पपा० में 
“इसमें अवग्रह नहीं दिखाया गया है। Ño आदि आधुनिक विद्वान्‌ आदत्‌ को 
-आ5अदत्‌ अर्थात्‌ आ-/दा+-अङ्लुङ्‌ प्र Jo Qo मानते हैं (Ao व्या० 
२७१.३) और यही व्याख्यान समीचीन है। अर्यः=अरि का To To (Fo 
-व्या० १४०.५ क) । इसका व्याख्यान Fo “स्तोत्‌टणाम्‌'' और सा० “AAT” 
“करता है । यहां'पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अरि शब्द ऋ० में सवंत्र 
समान भ्रथं में प्रयुवत नहीं हुआ है। अरि शब्द कहीं पर अच्छे अर्थ में और 
“कहीं पर बुरे अथं में प्रयुवत'हुआ है । ` इसके भिन्न-भिन्न अर्थ दिखाते हुए यास्क 


(५,७) कहता है “अरिरमित्र ऋच्छतेः। ईश्वरोऽप्यरिरेतस्मादेव”। रोट का मत F 


“है कि भिन्न अथ वाले दो अरि शब्द हैं । अरि के भिन्न अर्थो के विषय में देखिये 
Vedische Studien by Pischel and Geldner, Vol. IIT, pp. 72 


"£. यहाँ पर ग्रि०, Ho तथा पी०सायण के अनुसार अरि शब्द का अर्थ “106” ` 


>करते हैं; ग्रा० इसका अर्थ “नास्तिक” (godless) करता है । Ño अर्थः का 
अनुवाद “बड़े स्वामी का” करते हुए feo में कहता है--“यहां पर अरि शब्द 
उनिदंथो तथा क्रूर स्वामी को अभिव्यक्त करता है और कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त 


| ऽहुआ है जसे कि ऋ० ९, ९३, ३; ८, २१, १६; १,८१,६; २,८,२; १२४): 
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२२;५,२,१२; १,३२,२; तथा १२१,१५ में” । To का व्याख्यान यहाँ पर 
अधिक उचित प्रतीत होता हे । 


५ deat पृच्छन्ति कुहुसे तिघो रम्‌यम्‌। स्म।पृच्छन्ति।कुह।सः।इ ति।घोरम्‌। 

` उतेमाहुनेषो अस्तीत्येनम्‌ । उत।ईम्‌।आहुः।न।एषः।अस्तिइति।एनम्‌। 
सो अर्यः पुष्टी विज॑इवामिनाति स:।अये:पुष्टी:। विज:5इव। आ। सिना ति 
श्रद॑स्मे धंत्त स ज॑नास इन्द्रेः॥ श्रत्‌ । अस्मे । धत्तास: जनास: इन: ॥ 


अनु०--जिस भयंकर (घोरम्‌) देव के सम्बन्ध में(सन्देह करने 
वाले लोग) पूछते हें -“वह कहां है” (कुह सः इति); और (उत) 
उसके बारे में (नास्तिक लोग) कहते हैं (आहुः)--“वह नहीं है”; 
ae अत्यधिक निदेयी स्वामी के (अर्यः) पुष्टिकारक धनों को 
. (पुष्टी:) उसी प्रकार क्षीण कर देता है (आ मिनाति) जैसे दांव 
पर लगाए गये धनों को (बिजः इव) (जुआरी) ; तुम्‌ इसके लिए. 
श्रद्धा (श्रत्‌) धारण करो (धत्त); हे लोगों ! वह इन्द्र है। 

टि०--स्मऱ्च्संहिता में इस पद के अ का छान्दस At हुआ है (वै०- 
व्या० ४६ To १) | सेति=सः+-इति के लिए देखिये Fo व्या० ६०.३ h 
आहुः --१/अह_ ( पा०/्र,)+-लट्‌ To पु० ब० (To व्या २३६.११।) 
अये:-- चतुर्थी ऋचा में feo देखिये ! पुष्टी: पुष्टि का द्विती० qo । विज:=- 
विज्‌ का द्विती० ब० । इसका व्याख्यान Fo “पक्षिण:” (fefto ब०) करता 
है और सा० इसे प्रथ० ए० मानते हुए “उद्देजक एव सन्‌” तथा विकल्प से 
ao में “अथवा विजो भयहेतुः व्याघ्चादिदुष्टय़ग: करता है । ऋ० १,६२,१०- 
में भी विजः का प्रयोग मिळता है। वहां पर इसका व्याख्यान सा० तथा" 
tho भी “पक्षिणः” करते हैं । परन्तु रोट, पी०, Ho, Alo आदि आधनिक 
विद्वान्‌ fast शब्द को “stake” (रलह) के अर्थ में समझते हैं और यह तथ्य 
उल्लेखनीय है कि stake के लिए प्रयुक्त हिन्दी का “बाजी” शब्द विज से” 
च्वनि-साम्य रखता है। आ--मिताति=^/मी¬-लट्‌ प्र gogol घत्त= 
` ४/धा+लोट्‌ Ho Jo Fo | 

Sofa पाद में अक्षरपुति के लिए, आधुनिक विद्वानों के 

मतानुसार, सन्धि-विच्छैद द्वारा अस्तीति एनम्‌ उच्चारण करना चाहिए ।' 
तृतीय पाद में बारह अक्षर हैं। इसमें ग्यारह अक्षर करने के लिए ग्रा० के. 
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“-मतानुसार, विज इवा=विज वा;पी० के मतानुसार, विज इव=विजेव; और 
ĝo के मतानसार, सो अय॑:==सोऽर्यः, उच्चारण करना चाहिए । परन्तु प्राचीन 

भारतीय मत के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और 

एक अक्षर अधिक होने से छन्द .के लक्षण में कोई अन्तर नहीं पड़ता है (Go 
“affo ४२०) । 


“६ यो ceed चोदिता यः कुशस्य T: रधस्य | चोदिता । यः कुशस्य । . 


यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कोरे: । यः। ब्रह्मण॑ः । नाध॑मानस्य । कीरेः । 

युक्तग्राव्णो योऽविता सेखिप्रः युक्तऽग्रग्णः।यः।अयिता । सुऽशिघ्रः । 

सुतसोमस्य स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ -सुतऽसोमस्यः । सः। जनासः । इन्द्रैः॥ 
अनु०--जो आज्ञाकारी का (रध्रस्य) तथा दुर्बल का 
(maa) प्रेरक है (चोदिता); जो प्रार्थना करने वाले (ब्रह्माणः) 
'तथा-याचना करने वाले (नाधमानस्य) कवि. का (कीरेः) प्रेरक 
है; जो सुन्दर' ओष्ठों वाला (सुशिप्रः) उसका सहायक है ( भ्रविता) 
-जिसने सोमरस निकालने के लिए सिल-बट्टे को जोड़ा है (युक्त- 
ग्राव्णः) और जिसने सोमरस निकाल लिया है (सुतसोमस्य) ; हे 

-लोगो ! वह इन्द्र है । 2 

feo — रक्षस्य--इसका व्याख्यान Fo तथा सा० ''सम्चद्धस्य” करते हैं और 
रोट, पी ०, Ho safa आधुनिक विद्वान्‌ इसी व्याख्यान को स्वीकार करते हैं | 
“परन्तु ASH रूट रक्ष शब्द का अर्थ an honest man” करता है, जबकि 
-ग्रा० “थका हुआ, दुर्बळ,” To “gan, fro निर्धन” और Ato “willing, 
, pliant, obedient” बर्थ सुझाता है । यद्यपि अधिकतर विद्वान्‌ रध्‌ या 


रन्ध्‌ से रध्र की व्यूत्पत्ति मानते हैं, तथापि इसका व्याख्यान सन्दिग्ध है । इस ' 


-सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि cer शब्द का प्रयोग प्रायेण इन्द्र से सम्बद्ध 


-है जिसे रध्र को प्रेरणा देने वाला बताया गया है; तु०--ऋ० २,२१४; ३०, | 


६; ६,१८,४ | ४४, १०; ८,८०,३; १०,२४,१ ; ३८,५ । केवल दो बार (२,३४, 
१४; ७,५६,२०), मरुतों के सूक्त में रध्र का प्रयोग मिलता है । सा० ने अन्यत्र 
TA का व्याख्यान “हिसक शत्रु”, “आराधक यजमान”, “राधक स्तोता” भी 
किया है । इन वैदिक प्रयोगों से स्पष्ट है कि र्न शब्द का aga” या 
“दुब” अर्थ सबंत्र ठीक नहीं छगतां है। «/रध्‌ के वैदिक प्रयोगों के साथ- 


साथ इस घातु से व्युत्पन्न TT (१/रघुन र, Fo व्या० ३७१ क) के प्रयोग 
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“के विवेचन से मो० द्वारा सुझाये गये “obedient” अर्थ को समर्थन मिलता 
है । इन सब प्रसंगो में “आज्ञाकारी” का अर्थ है “देवों की आज्ञा अर्थात्‌ 
शाश्‍वत नियमों के अधीन रहने' वाला पुरुष” | बह्मण:--अन्तोदात्त ब्रह्मन्‌ शब्द , 
"का ष० Qol आद्युदात्त ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ “प्रार्थना, मन्त्र, स्तुति" है 
जबकि अन्तोदात्त ब्रह्मन्‌ का अर्थ “प्रार्थना या स्तुति करने वाला” हँ (Fo 
व्या० १२६) । कीरे:--कोरि का ष० Qol इसका व्याख्यान Fo तथा 
ato “स्तोतुः करते हैं और तदनुसार, ग्रि०, ग्रा०, Ato, पी “तथा Ro कीरि 
“शब्द का अथे “singer” करते हैं । परन्तु To कोरि आ अर्थ “निर्धन” 
करता है । To अपने इस SMITH समर्थेन में यह युवित प्रस्तुत करता 
@ कि अनेक ऋग्वेदिक प्रयोगों में कोरि शब्द के पश्चात्‌ चिद्‌( अपि) 
निपात आता है जिससे प्रतीत होता है कि कौरि शब्द आदर के योग्य अर्थ में 
नहीं प्रयुक्त हुआ है, अपितु कुत्सित अर्थ में आया है । To की दूसरी प्रधान 
-युक्ति यह है कि रातहव्य तथा होतृमत्‌ के विपरीत अर्थ में कौरि का प्रयोग 
किया गया है ।'परन्तु सम्बद्ध वेदिक प्रयोगों का विश्लेषण करने पर मैं गं० से 
सहमत नहीं हूँ । यहां पर संक्षेप में केवळ इतना ही कहुंगा कि इन-वेदिक 
प्रयोगों में तो चिद्‌ निपात कुत्सित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और न ही रातहव्य 
तथा होतृमत्‌ के विपरीत अर्थ में कोरि का प्रयोग किया गया है । इतके 
अतिरिक्त ag तथ्य ध्यान देने योग्य है कि इन वेदिक प्रयोगों VaV ह्वे, 
⁄/ईड तथा मन्त्र को कौरि से सम्बद्ध किया गया है और ऋ० ६,३७, १ में 
कोरि को स्वर्वान्‌ वताया गया है । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोरि 
का अर्थ “स्तोता” या “कवि” ही हो सकता है । 
युक्तग्राव्णः=युकतग्रावन्‌ का ष० ए० | Fo स० होने के कारण इसके 
और सुतसोमस्य के पूर्वपद पर उदात्त है । सुशिप्र:--यह ब० qo है । इसका 
“व्याख्यान Fo “सुहनुः” और alo “शोभनहनुः सुशीषंको वा” करता है । 
यास्क (६,१७) ने शिप्रा शब्द का अर्थ “हत्‌” या “नासिका” किया है । , 
“पाइचात्य विद्वानों में भो इसके व्याख्यान के विषय में मतभेद है । मो० इसका 
अर्थ “सुन्दर कपोलों वाला या सुर्द॑र जबड़ों वाला” करता है, जब कि पी० 
इसका अनुवाद “god of the shining face” और fto “fair-faced” 
“करता है 1 परन्तु Ho, lo तथा To सुशिप्र का अथं “सुन्दर ओष्ठों वाला” 
करते हें । यही अर्थ अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है, क्योंकि अधिकतर प्रयोगों में 
यह अर्थं प्रसंग के अनुकुल लगता है । $ | 


` 
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छ०--तृतीय पाद में अक्षर संख्या की पूर्ति के लिए सन्धिविच्छेद द्वारा 
` यो अविता उच्चारण करना चाहिए । 


७ यस्याइवौसः प्रदिशि यस्य॒ गावो. यस्य।अइर्वास: प्रशदिर्शियस्थँ।गावः v 
यस्य ग्रामा यस्य॒ विशवे tatan यस्याग्रामांः। यस्यं विरो रर्थास: ॥ 
यः सुर्य q gad! amg यः। सूर्येम्‌। यः। उषर्सम्‌ । जुजानै t 
यो श्रपां नेता स ज॑नास इन्द्र: ॥ यः। अपाम्‌। नेता।स:। जनास:। इन्द्रः 


E अनु०- जिसके अनुशासन में (प्रदिशि) सब घोडे, गायें, गांव 
तथा रथ रहते हैं; जिसने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया है 
(जजान); जो जलों का पथ-प्रदशेन करने वाला है; हे लोगो! , 
वह इन्द्र है। . ह) डेः 

छ०--आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, तृतीय पाद में अक्षरपूति के 
) लिए सूर्यम्‌ का उच्चारण सुरिअम्‌ करना चाहिए (वे० व्या० ४२०) | 


८: यं क्रन्दैसी संयती विह्वयेते यम्‌।क्रन्डैसी इतिं। संयतीइ सम्‌ऽयती।' 
| . विह्वयेते इति fasqaa ॥ 

परेऽव॑र उभयाँ अमित्रां:। परेँ अवरे । उभयाः । अमित्रौः । ` 
समानं चिद्रथेमातस्थिवांसा समानम्‌ । चित्‌ । रथ॑म्‌।आतस्थिऽवासा। 
नानां हवेते स ज॑नास इन्द्रैः ॥ नाना । हवेते इति।सः। जनास: इन्द्र: t 


अनु०_युद्ध के लिए ललकारती हुई (क्रन्दसी) तथा आमने-. 
सामने आती हुई (संयती) दो सेनाएं विभिन्न रूप - से जिसका ' 
आह्वान करती हैं (विह्वयेते); उस ओर के (परे) तथा इस ओर 
- के (अवरे) दोनों पक्षों के (उभया) शत्रूं (अमित्राः) (जिसका 
/ "आह्वान करते हे); एक ही (समानं चित्‌) रथ पर आरूढ 
(आतस्थिवांसा) दो पुरुष पृथक्‌-परथक्‌ प्रकार से (नाना) (उसको) 
पुकारते हैं (हवेते); हे लोगो ! वह इन्द्र है । 
` विज्षेष-ति० हवेते के सर्वानुदात्त होने से स्पष्ट है कि इस क्रिया AT 
वाक्य iadi यम्‌ से अन्वित नहीं है; अन्यथा हवेते पर उदात्त. होता (वे° 
नः SE) I : : 
ट्टि०--क्रन्दसी इसका व्याख्यान Fo “संक्रन्देमाने” करता है 1 सा? 
. ऋणेदभाष्य में “रोदसी, शब्दं कुर्वाणे मानुषीं दैवी चा हे सेने वा” ओर अ० के 
आण्य में “शब्द कुर्वाणे । द्यावापृथिव्यावित्य्थः ।***अथवा प्रतिभटान्‌ SRI- 
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युद्धाय आह्वयन्त्यौ उभे 'झत्रुसेने” व्याख्यान करता है । वा० Ho ३२, ७ पर 
Ho तथा उ० और Ao १०, १२१, ६ पर सा० क्रन्दसी का व्याख्यान “द्यावा- 
पृथिव्यो” करते हैं । इस व्याख्यान--परम्परा का अनुसरण करते हुए, पो० इस 
का अनुवाद “Heaven and Earth” करता है, परन्तु feo में मानता है कि 
युद्ध करने वाली दो सेनाओ की ओर निर्देश है । Alo, मो०, Ho, ग्रि० तथा 
गै० प्रश्रति पाश्‍चात्य विद्वान्‌ .कन्दसी को करन्द्रस्‌ “युद्ध-ललकार” नपु० का 
प्रथ० fgo मानते हैं और यहाँ पर इसका अर्थ “युद्ध के लिए ललकारती हुई 
दो सेनाएं” करते हैं । प्रसंगानुसार यही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है । संयती — 
इसका व्याख्यान सा० स्त्रीलिङ्ग में “परस्पर संगच्छन्त्यी” करता है । परन्तु 
ग्रा०, Ho आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसे सम्‌ ।/३--शतृ का नपु ० प्रथ० 
द्वि० का रूप मानते हैं (raat के fao के रूप में) । यही व्याख्यान उचित 
है । परे, अवरे--वें० परे का व्याख्यान “तत्रत्याः” और अवरे का “अत्रत्या 
करता है, जबकि सा० इन का व्याख्यान क्रमशः ““उत्कृष्टा:” और “अधमा:” 
करता है । अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ वं० के व्याख्यान को स्वीकार करते हैं 
और यही समीचीन है । समानं रथमातस्थिवांसा--वें० के मतानुसार, समान... 
रथ पर बैठे हुए “युयुत्सू राजानौ” हैं; सा० के अनुसार, “दो रथिनो” या 
ugad” हैं; परन्तु पी०, गै०, Ho, fro आदि के अनुसार, योद्धा ओर 
सारथि अभिप्रेत हैं। आधुनिक विद्वानों का यह अनुमान अधिक समीचीन प्रतीत 
- होता है । आतस्थिवांसा=आ¬-+/स्थान-क्वसुन प्रथ० द्विश ( वे० 

व्या० ३३२ क) । ` 

छ०--मै० आदि आधुनिक विद्वानों के मतानुसार छन्द के औचित्य के 


विचार से द्वितीय पाद में qist सन्धि हटा कर परे अबर उच्चारण करना. 
चाहिए । 


९. यस्मान ऋते विजयेत्तेजनौसो , यस्भोंत्‌। न। ऋते। विज्जयैन्ते । जनासः । ` 
* यं युध्यमाना अर्वसे हवैन्ते । यम्‌ । युध्यैमानाः । अर्वसे । ह्यन्ते । | 
यो विइवस्य प्रतिमान बभूव, यः । विदवैस्य । प्रति्मानेस्‌ । बभूर्व । 
यो अंच्युतच्युत्स जैनास इन्द्रः य: । अच्युतञच्युत्‌ ।स॥जनासः | इन्द्रैः।। 
अनु०--जिसके बिना (व्हते) ' लोग विजयी नहीं होते हैं; 


| युद्ध करते हुए लोग (युध्यमानाः) सहायता कें लिए (अवसे) जिस 
- को पुकारते हैं (हवन्ते); जो सभी की (विश्वस्थ) समानता करने ` 
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. वाला (प्रतिमानम्‌) gai है (बभूव); जो (पर्वेतादि) अचल 
वस्तुओं को भी हिलाने वाला है, (अच्ग्रुतच्युत्‌) ; हे लोगो ! वह 
इन्द्र है। i 

fo —fasaea प्रतिमानम्‌= इन पदों का व्याख्यान सा० “सर्वस्य जगतः 
प्रतिनिधि:” करता है और इसी के अनुसार पी० ने “who is the image 
of this world” अनुवाद किया है । परन्तु ग्रा०, To तथा Fo प्रतिमानम्‌ 
का अर्थ “match” (समान महत्ता या बल वाला) और विइवस्य का शाब्दिक 
अर्थ “सब का” करते हें । इसका भावार्थ यह है कि इन्द्र सभी महान्‌, बल- 
वान्‌ तथा पराक्रमी योद्धाओं की समानता करने वाला है और कोई भी उससे 
बढ़ कर नहीं है । Ho :४, १८, ४ इत्यादि से भी.इस अर्थ का समर्थन 
` होता है । 
` छु०--मै० आदि आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, प्रथम पाद में ग्यारह 
अक्षर करने के लिए गुण-सन्धि द्वारा न ऋते का उच्चारण AA करना 


चाहिए । 

Re. a: aedat मह्येनो दघौनान्‌ | यः । शइवैतः । महि । एनैः। दर्धांनान्‌ । 
अर्मन्यमानाज्छर्वा' जघानं । अमेन्यमानान्‌ । ` शर्वो' । जघार्न । 
यः शर्धते नानुददाति Seat यः शर्धते। न। अनुऽददाति । शध्याम्‌ । 

“ यो दस्योहुन्तासजनास इन्द्रैः यः। दस्योः।हन्ता। संः।जनासः। इन्द्ै॥ - 


ago fiat बड़े. (महि) पाप-कर्मं (एनः) करने वाले 

o (दधानान्‌) तथा उसकी सत्ता,को न मानने वाले (अमन्यमानान्‌) 

सब (दाइ्वतः) grat को , अपने अन्त्र अर्थात्‌ वज्र से (शर्वा) 

“ ! “मारा है (जघान); जो देव बल के अहंकार से उत्साह करने वाले 

1- पुरुष को (शर्धते) तत्पश्चात्‌ उत्साह करने का बल (JETA) 

नहीं देता है (नानुददालि); जो देव दस्यु का घातक है; हे लोगो! 
वह इन्द्र है । श if 

टि०--क्इवत:-हदवतू. का द्विती ब०। इसका व्याख्यान Fo तथा 

Sro “बहून्‌ ' करते हैं और fro, पी० तथा Hoge का अनुसरण. करते हुए इसका 

अनुवाद many करते है । परन्तु ग्रा०तथा गै०इसका अर्थ “सब” करते हैं और 

यही बर्थ यहां पर समुचित है | दघानान्‌=,/घा+-शाततच्‌ का द्विती ब०॥ 

यहाँ पर १/धा “करना” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पाद के अन्त में दधानान्‌ का 


i ८ 
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वदान्तीय आन्‌ आने के कारण परवर्ती पादादि अ के प्रभाव से विशेष वैदिक 
सन्धि नहीं हुई है (Fo व्या० ५२ ख) | अमन्यमानान्‌ --इसका व्याख्यान वे० 
““इन्द्रममच्यमानान्‌ू और Alo “आत्मानमजानत इन्द्रमपूजयतो वा way” 
करता है। पी० तथा Ho के मतानुसार, इसका व्याख्यान “‘unexpecting” 
है, जिसका भावार्थ यह है कि जो पापी लोग सोचते भी नहीं थे कि वे मार 
दिये जायेंगे । इस व्याख्यान में अनावश्यक खौंचा-तानी है । प्रसंग के अनुसार,बें० 
-का व्याख्यान अधिक समीचीन है । शर्वा--हारु का Jo ए० | जधान८-५/ हन्‌ 
-+-लिट्‌ ToFoto । शर्धते --शर्धत्‌ (\/शुध्‌ +-शतृ) का च०ए०॥ न अनुददाति 
EAST व्याख्यान do “aT । अनुप्रयच्छति शीघ्र तं. हन्ति” और सा० “न 
प्रयच्छति'' करता है । पी०, To, ग्रि० तथा Ro इनका व्याख्यान “क्षमा नहीं 
करता है करते हैं । परन्तु अनु-- १/दा का “क्षमा करना” अर्थं ग्राह्य नहीं है, 
क्योंकि वैदिक प्रयोग इस अर्थ के अनुकुल नहीं हे । 'इसका अर्थ, तो “अनुदान: 
करता है” ही उचित हे और यहां पर अनु उपसर्ग के योग से “तत्पश्चात्‌. 
प्रदान करता है” का अर्थ निकलता है जैसा कि झुध्या के व्याख्यान में सम> 
झाया गया है । शुध्यास्‌=इसका व्याख्यान Jo “बलवत्ताम्‌”, सा०ऋ० भाष्य 
“मे “उत्साहनीयं ay” और अ० भाष्य में “वलसांवनं कर्म" करता है । परन 
:इसका व्याख्यान पी ० “stubbornness”, ग्रा०, fao तथा Ato “boldness, 
detiance’”’ ओर to तथा Ho (V. R.) “arrogance” करते हैं । वास्तव 
में झुध्या शब्द AT “उत्साह करना? ~-कयप्‌ प्रत्यये (Ño व्या० ३७० क) 
-से व्युत्पन्न हुआ हे और इसी घातु से व्युत्पन्न दर्धते के प्रसंग में Tea का 
“वास्तविक धर्थ “उत्साह करने का बल” है। अतएंव तृतीय पाद, का भावार्थं 
यह है कि जो पुरुष अपने बल के अहंकार से “उत्साह करता है” उसे इन्द्र , 
'तत्पश्चात्‌ “उत्साह करने की शक्ति” नहीं देता है (नानुददाति) । 

Go आधुनिक मत के अनुसार, छन्द में अक्षरपुति के लिये प्रथम पाद 
में मह्यनो का महि एनो, और द्वितीय पाद में शर्वा का शरुआ उच्चारण 
करना चाहिए । 


१. यः medi पवंतेषु क्षियन्तं य: । शर्स्बरस्‌ । पवतेषु । क्षियन्तम्‌ । 
चत्वारिद्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । चत्वारिश्याम्‌। शरदिं। अंनुःअविन्दत्‌ । | 
ओजायमान यो अहि जघान ओजायमानस्‌ । य: । अहिम्‌ । जघार्न 1 
'दानु शर्यानं सर्जनास इन्द्र: ॥ दानुम्‌। शर्यानम्‌। स: । जतास। इन्द्रः 11 
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श्रनु ०--जिसने पव॑तों में (अर्थात्‌ मेघों में) निवास करते हुए 
(क्षियन्तम्‌) शम्बर को चालीसवीं शरद्‌ ऋतु में हू ढ लिया (अन्व- 
बिन्दत्‌) ; जिस ने बल का प्रदर्शन करते हुए (ओजायमानस्‌ ) तथाः 
लेटे हुए (शयानम्‌) दानव (aga) साँप (अहिम्‌) अर्थात्‌ वृत्र को 
मार डाला (जघान); हे लोगो ! वह इन्द्र है | 
fro— शम्बरम्‌ पर्वतेषु--इन शब्दों का व्याख्यान सन्दिग्ध है । Fo, Ao: 
आदि प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ शस्बर शब्द का व्याख्यान- “मायावी असुर 
करते हैं और महाभारत तथा पुराणादि में भी शम्बर को एक असुर माना 
गया है । पाइचात्य विद्वान्‌ प्रायेण इसी प्राचीन मत का अनुसरण करते हैं। 
निघ० १ ) १० में शम्बर “मेघ” के नामों में और १, १२ में “जल” के नामों 
में गिनाया गया है । इस मत का अनुसरण करते हुए यास्क (७, २३ ) तथा 
ato. भी अन्यत्र (१, ५६, ६; २, २४, २) शम्बर का अर्थ “मेघ” करते 
- हैं | ऋ० में शम्बर का जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार इन्द्र ने दिवोदासः 
,के हित के लिए शम्बर को AIT 1 ऋ० में अनेक बार (१, १३०, ७; ६, २६, 
५) कहा गया है कि इन्द्र ने शम्बर को पवेत पर से मार गिराया । ऋ० १, 
५४, ४ का कथन है कि इन्द्र ने विशाल द्युलोक के शिखर को कम्पायमान कर 
दिया जब उसने शम्बर को मार गिराया | Ao १, ५९, ६ में कहा गया हैं कि 
उस ने दृष्टि जलों को हिलाया और शम्बर को नीचे मार गिराया । इन 
वर्णनों से यह ज्ञात होता है कि शम्बर वर्षाकमं से सम्बद्ध कोई विरोधी प्राकृ- 
तिक शक्ति है जिसे इन्द्र समाप्त कर देता है । अतएव वर्षा-कमं के प्रसंग में 
जिन पर्वतों को शम्बर का निवास-स्थान बताया गया है वे सामान्य पहाड़ नहीं 
है, अपितु रूपक अळंकार द्वारा पहाड़ों के सहश विशाल Fat को ही यहां पर 
पर्वत कहा गया है जैसा कि ऋ में अन्यत्र भी पंत शब्द मेघ के लिए प्रयुक्त 
हुआ है; तु०--क्र० १, १९, ७; ८५, १०; २, १२, २ पर्‌ टि०। चत्वारिशयां 
शरदि--यद्यपि इन पदों का शाब्दिक अर्थ “चालीसवीं शरद्‌ ऋतु में” है” 
' तथापि इनके भावार्थ के विषय में सन्देह है । उत्तरी भूव प्रदेश में आयौँ के 
आदि निवास-स्थान को सिद्ध करने के प्रयास में (The Arctic Home in, 


“the Vedas, 7-259-64) श्री बाल्परांगाधर तिलक ने चत्वारिश्याम्‌ को. 


acts का वि० न मान कर इन पदों का अर्थ “शरद्‌ ऋतु में चालीसवीं (तिथि) 


में” किया है । अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इस व्याख्यात कों स्वीकार नहीं 


करते हैं । सम्भव है यहां पर वर्षासम्बन्धी किसी ऐसी प्राकृतिक विशेषता का 
“वर्णन हो जो उन्तालोस वर्ष के पश्चात्‌ चालीसवी शरद्‌ ऋतु में होती है । इस 
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“विषय में निइचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा संकता | ओजायमानस्‌ =ओजस्‌ 
amag क्यङ-शानच्‌ का ह्विती० ए० (वे० व्या० ३०८.५) । अहिम्‌= 
इस का शाब्दिक अर्थ “सांप” है, परन्तु ऋ० में प्रायेण वृत्र को अहि कहा 
गया है । दानुस्‌=सा० इसका व्याख्यान „“दानवम्‌” करता है | ऋ० के अनेक 
मन्त्रों में वृत्र-माता को दानु कहा,गया है; तु०--१, ३२,६; ३, ३०, ८ । 
यहां पर तद्धित प्रत्यय के विना दानु शब्द तद्धिताथ “दानव” (दानु-पुत्र) के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ऋ० में दानु शब्द “जल-धारा, afte” आदि अर्थो में 
भी प्रयुक्त हुआ है; To १,५४,७; ६,५०, १ ३ इत्यादि। _ 
छ०- द्वितीय पाद में अक्षरपूति के लिए सन्बि-विच्छेद द्वारा शरदि अन्व- 
बिन्दत्‌ उच्चारण करना चाहिए | 


RA: सप्तरदिसकू षभस्तुरविष्मान्‌ यः। qast: वृषभः।तुविष्मान्‌ ॥ 
अवासुंजत्सतेवे सप्त सिन्धुन्‌ । अव$असुंजत्‌ । सतंवे। सप्त । सि्न्धनु 
यो रौहिणमस्फुँरढज्जैबाहुर्‌ यः। रोहिणम्‌।अस्फुरत्‌ aag: | _ 
यामारोहेन्तं स ज॑नास Fe: ॥। द्याम्‌।आऽरो ATT ATT TA 


अनु०--सात (अर्थात्‌ अनेक) किरणों वोले (सप्तरठिमः) 
वर्षा करने वाले (वृषभः) जिस बलवान्‌ (तुविष्मान्‌) देव ने सात 
नदियों को (सप्त सिन्धून्‌) बहने के लिए (संतंवे) मुक्त किया 
(अवासृजत्‌) ; _ जिस वज्रबाहु देव ने द्युलोक पर चढते हुए (द्यामा- 
-रोहन्तम्‌त्‌) रौहिण अर्थात्‌ मेघ को. ठोकर द्वारा नीचे गिरा दिया i 
(अस्फुरत्‌) ; हे लोगो ! वह इन्द्र है । 

. टि०--सप्तरह्सि:--ब० स० होने के कारण पूर्वपद पर उदात्त है । इसका 
व्याख्यान Alo "सप्तसंख्याकाः पर्जन्या रश्मयो यस्य । ते च रश्मयः “वराहव: 
स्वतपसो विद्युन्महसो Gra: शवापयो गृहमेघाशचेत्येते ये चेमेडशिमिविद्विषः 
पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवषंन्ति दृष्टिभिः (Ño आ० १, ६, ४-५) इति 
तैत्तिरीयारण्यके ह्याम्ताताः” करता है। ग्रा०, ito, fifo, Ato; पी० तथा Ho 
(V-R.) इसका व्याख्यान “seven-reined” करते हैं और Ho टिप्पणी 
करता है कि इस साण्ड' को एक लगाम नियन्त्रण में नहीं रख सकती अर्थात्‌ 
इसे नियन्त्रित करने के लिए सात (अर्थात्‌ अनेक) लगामों की आवश्यकता है । 
परन्तु लुड्विग तथा मे० (M.H.R.) इसका अनुवाद “with his seven 
rays” करता है । यहां पर यही व्याख्यान (“सात किरणों वाला”) उचित 


I 
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है । सप्त शब्द बहुत्व का प्रतीक है 1 वृषभः=्=यद्यपि ग्रा०, To, पी०, Fo, 
fro आदि इसका अनुवाद “bull” करते हैं, हम सा०, Fo आदि के अनुसार 


इस शब्द "afa व्याख्यान को ही उचित समभते हे; तु०--ऋ० . 


१, १६०, हे । 
सप्त सिन्धुन्‌ज-इनके व्याख्यान के लिये .तीसरी ऋचा पर टि० देखिये । 
सतंवे--4/सु--तवे. (Fo व्या० ३४१-ज) ॥ रौहिणम्‌-वें० तथा Alo इसका 
व्याख्यान केवल “असुरम्‌” करते हैं और ग्रा०, To, Ho, fro आदि पाइचात्य 
< विद्वान भी इसी व्याख्यान का अनुसरण करते हैं ग्रा० तथा मो० आदि इस 
की व्युत्पत्ति रोहिणी शब्द से मानते हैं । faao १, १० में रौहिण शब्द “मेघ” 
के नामों में गिनाया गया है | Feo १, १०३, २ में भी कहा गया है कि इन्द्र 
ने रोहिण को चीर डाला | निघ० द्वारा निर्दिष्ट “मेघ” अर्थ सम्भव हो सकता 


है | अस्फुरत्‌= ,/स्फुर्‌+- लङ्‌ प्र Fo ए० | इसका व्याख्यान Fo “हृतवान्‌” . 
और Mo “जघान” करता है । Alo, Alo, Ño, Ho आदि आधुनिक विद्वान्‌ 


इस का अर्थ "ठोकर द्वारा नीचे गिरा दिया” करते हैं और ऋ० १, ८४, ८ में 
_ इसी धातु के अन्य प्रयोग से इस व्याख्यान का समर्थेन होता है; तु०--अ० 


= 


` १३, १, ५६.। वज्चबाहु:--व ० go होने के कारण पूर्वपद पर उदात्त है। 

१३: दयावा चिदस्मै प्रथिवीर्नमेते द्ार्वा। खित्‌।अस्मै।प्रथिवी इति।नसेतेइति। 
शुष्माच्चिदस्य प्ता अयन्ते। शुष्मांत्‌ । चित्‌ । अस्य । पर्वता: । अयन्ते । 
यः सोमपा निचितो वज्जेबाहुर्‌ यः । सोमऽपाः। निऽचितः।ब्ञऽबाहुः। 
यो वज्रहस्तः स ज॑नास इनदः ॥ य: । बञ्ुस्तः। सः जनास इन्द्रः 

अनु ०--पृथिवी तथा द्युलोक भी इसके सामने भुकते हैं (नमेते) 
इसके शोषक तेज से (gmg) पर्वत भी डरते हैं (भयन्ते) 1.जो 


वज्रबाहु . देव सोमपान करने वाला (सोमपाः) तथा .प्रज्ञात है 
(निचितः); जो वज्रहस्त है, हे लोगो ! वह इन्द्र है । 


टि०- द्यावा....पृथिवी = देवताद्वन्द्व समास के इन दो पदों के बौच अन्य पदों 
 काव्यवघान है (वे० व्या० १८० क) | शुष्मात्‌=इस शब्द के व्याख्यान के 


लिए देखिये प्रथम ऋचा पर टि०। भयन्तरे=ऋ०।१, ८५, ८ पर feo देखिये | 


 . निचितः=इसका व्याख्यान Fo /दुढ्शरीर:” करता है, जब कि ato ऋग्वेद” : 


arse “निचितः सर्वेः । azar अन्येभ्योऽपि देवेभ्यो दृढाङ्गः” और अ० भाष्य 
में “प्रज्ञात: | यद्दा नितरां चितो निचितः । garg इत्यर्थः” व्याख्यान करता 


= ¢. ०) 


uy 
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है । अधिकतर आधुनिक द्वान्‌ नि-/- ५/चि “ज्ञाने”--क्त से निचित की व्युत्पत्ति , 
मानते हुए, सा० द्वारा सुझाये गये.प्रथम अर्थ “Tata” (known) को स्वीकार 
करते हैं । 


१४. यः सुन्वन्तसवति यः पर्चन्त यः। सुन्वन्तेम्‌ । अव॑ति। यः। पर्चन्तम्‌। . 
यः संस्॑तं यः शञमानसुतो । यः । शंस्तम्‌। यः । झक्षमानस्‌ । ऊती ॥ 
यस्य॒ ब्रह्म वर्घने यस्य॒ सोमो यस्य । ब्रह्म॑ । वर्धनम्‌ । यस्य॑। सोमं: । 
यस्येदं राधः स ज॑नास॒ इन्रः ॥ यस्य॑। इदथ्‌। राघैः। सः। जुन्तासः। इन्दः 


अनु०--जो देव सोमरस निकालने वाले की सहायता करता है 
(सुन्वन्तमवति) ; जी देव (पुरोडाशः आदि हवि) पकाने वाले की 
सहायता करता है; जो देव स्तुति करने वाले की सहायता केरता 
है (aaa); जो देव देवपूजा में प्रयत्नशील की अनुग्रह से सहा- 
यता करता है (शशमानमूती) ; प्रार्थना-मन्त्र (ब्रह्म) जिसकी वृद्धि 
aA वाला है (adag); सोम जिसकी वृद्धि करने वाला है; यह. 
हविर्दान (राधः) जिसकी वृद्धि करने वाला है; हे लोगो ! वह 
इन्द्र है । . . 
विशेष — अवति क्रिया को प्रत्येक यः के,साथ तथा वर्धनम्‌ को प्रत्येक यस्य . 
के साथ अन्वित करके वाक्यपुति करनी चाहिए । 


e 


टि०-_ङती=ऊति का Joo (Jo व्या० १४०.३) 1 ato आदि 
प्राचीन भारतीय भाष्यकार ऊति का अर्थ “रक्षा” करते हँ । परन्तु आधुनिकः 

. विद्वान्‌ इसका अर्थ “सहायता, अनुग्रह” करते हैं । यहां पर ऊति का “अनुग्रह 
अर्थ उचित है.। शशमानसुन्स्वं० इसकां व्याख्यान “स्तुतिभिः अचंयन्तम्‌” 
और सा० “स्तोत्रं कुर्वाणम्‌ करता है । ९/शम्‌--कानच से शशमान की 
व्युत्पत्ति मानते हुए ग्रा० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “देवपूजा में 
प्रयत्नृशील” करते हैं और यही अर्थ समीचीन है । विस्तृत व्याख्यान के लिए 
ऋ० १, ८५, १२ पर टि० देखिये । ` राध:-- इसका व्याख्यान Fo “अन्तं 
हविशच'' और सा० “'पुरोडाशा दिलक्षणमल्नम्‌” करता है । परन्तु ग्रा०, To, 
पी०, Ho, fre आदि आधुनिक विद्वान्‌ १/राध्‌ से व्युत्पत्ति दिखाते हुए राधस्‌ 
का यौगिक अर्थ “दान” (gift) करते हैं। दोनों के भावार्थ में कोई अन्तर 


ES 
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१५. यः सुन्व॒ते पचते दुधा आचिद यः। सुन्वते । पंचंते। दुध्रः। आ। चित्‌ । 
वाजं adie स किलासि सुत्यः। वाज॑म्‌।ददीव।सः।किलं। असि।स॒त्यः। 
वयं त इन्द्र विव्वह प्रियासः व॒यम्‌ । ते । इन्द्र । विश्वहै। यासः । 

` सुवीरासो विदथमा वंदेम॥ सुऽवीरांसः। विदथ॑म्‌ । आ। वदेम ॥ 


अनु०--जो (तुम) भयंकर होते हुए भी (बुधः, faq) सोम- 

रस निकालने वाले. के लिए (सुन्वते) तथा (पुरोडाश आदि हवि) 
'पकाने वाले के लिए (पचते) अन्ने (वाजम्‌) प्रदान करते हो (आ 
दर्देषि) | ऐसे. तुम निश्चय ही सत्य हो । हे इन्द्र! हम सदा 
(विश्वह) तुम्हारे प्रिय (प्रियासः) तथा अच्छे वीर पुत्रों से सम्पन्न 
(सुबीरासः) होते हुए धामिक उत्सव की सभा को (विदथम्‌) 
' सम्बोधित करें (आ वदेम) | 

Es टि०--दुध्न:--वें ० सा० आदि दुर्‌॥-४घ्‌ से व्युत्पत्ति मानते हुए, 
इसका व्याख्यान “दुर्धरः” करते. हैँ । अ० २०, ३४, १८-के भाष्य में सा० 
इसका अर्थ “दुर्धष: करता है । रोट, Alo, Alo, faer, fro safa आधु- 
निक faa v ag से दुध्र की व्युत्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ.'10]ent, 
impetuous, fierce” इत्यादि करते हैं । निघ० २, १२ में दोधति को क्रुध्यति 
- के समानार्थक धातुओं में गिनाया गया है । aro, ह्विटने आदि आधुनिक 
` विद्वानों का अनुमान है कि vga सम्भवतः १/धु का द्वित्वयुक्त रूप हो 
सकता है । वेदिक प्रयोगों से दुध्र शब्द के "भयंकर, घोर” अर्थ ` को समर्थन 
मिलता है । अतएव दुर्‌-- १/धृ की अपेक्षा «/ दुध्‌ से दुध्र की व्युत्पत्ति मानना 
अधिक समीचीन है। ओ० ने ga: के स्थान पर दुध्रो पाठ सुझाया है । परन्तु 
इस सुझाव को किसी भी आधार पर ग्राह्य नहीं माना जा सकता । पपा० द्वारा 
प्रमाणित दुध्र: पाठ ही उचित है | वाजम्‌-- इसका व्याख्यान Fo “अन्नम्‌, 
ओर सा० “अन्नं बलं वा” करता है । तदनुसार fro इसका अनुवाद “‘stre- 
, ngth” करता है । परन्तु पी० इसका अनुवाद “rich gifts” मै० “booty” 
और गै० “पुरस्कार” करता है । निघ० २, ७ में वाज शब्द अत्न के नामों में 
_गिनाया गया है। अतंएव प्राचीन भारतीय भाष्यकार बाज का व्याख्यान 
प्रायेण “अन्न” करते हैं और कहीं-कहीं “बल” भी करते हैं, क्योंकि निघ०२,६ 
के एक पाठ के अनुसार वाज शब्द “बल” के नामों में गिनाया गया है,। Ae 
तथा To द्वारा दिये गये अनुवाद का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है । यहां पर 
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are शब्द का “अन्न” अर्थ उचित है, तथापि पी० द्वारा दिया गया “rich 
gifts” अनुवाद भी चल सकता है। प्रसंगानुसार, वाज शब्द “बल”, “संग्राम 
आदि अर्थों में भी प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां पर उनका प्रसंग नहीं है। आं 
wala FASTA लट्‌ म० Jo ए० (Fo व्या० २६९.८) । आ चित्‌ 
--मै० के मतानुसार, ये दोनों पद दुध: के साथ अन्वित होकर उसके अर्थ पर 
बल देते हैं । परन्तु अ० भाष्य में सा० चित्‌ को ge के साथ और आको 
agfa के साथ afaa करता है । यही मत अधिक समीचीन है । यहां पर आ 
दर्दोष का मुख्य भावार्थ है “देते हो”, जैसा कि वें० तथा सा० ने व्याख्यान . 
किया है; परन्तु इसके शाब्दिक अर्थ के विषय में अनेक मतभेद हैं | जो विद्वान्‌ 
Ve “विदारणे” से इसकी सिद्धि करते हैं, वे इसका व्याख्यान “शत्रु के दुर्ग 
का विदारण कर विजयपुरस्कार की प्राप्ति का द्वार खोलते हो” करते हैं । 
विदथम्‌=इसका व्याख्यान Fo “Z” और सा० “स्तोत्रम्‌” करता है | पी० 
“यहाँ पर सा० के मत'का अनुसरण करता है-। Ho V.R. में इसका अनुवाद 
“divine worship” करता है परन्तु M.H.R. में ग्रा० तथा ग्रि० का 
अनुकरण करते हुए “synod” (घामिक सभा) करता है । To इसका अनुवाद 
“बुद्धिमत्ता (का शब्द)” करता है | जैसा कि पहले ऋ० १, ८५, १ की feo 
में बताया गया है, विदथ शब्द “यज्ञ” तथा “घामिक उत्सव की सभा” के अर्थ 
में प्रायेण प्रयुक्त होता है। यहां पर इसका द्वितीय अर्थ अधिक उपयुक्त है। 
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HO 3, ५९ (मित्रः) 
नः | देवता--मित्रः । छन्दः--१-% त्रिष्टुप्‌, ६-९गायत्री । 


१. मित्रो जर्नान्यातयति बुवाणो मित्रः। जर्नान्‌। यातयति। FATT: | 
“ सित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। सित्रः। दाधार। पृथिवीस्‌। उताद्यास्‌। 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि च॑ष्टे सित्रः।कुष्टीःअनिऽसिषाअभि। चष्टे। 


frat gai घृतवेज्जुहोत॥ मित्राय | हुव्यस्‌। घुतऽदैत्‌ । जुहोत u 


अनु ०---संस्तुत होता हुआ (ब्रुवाणः) मित्र लोगों को कर्मों में 
प्रेरित करता है (यातयति) । मित्र पृथिवी और (उत) द्युलोक को 
(द्याम्‌) धारण करता है (दाधार) अर्थात्‌ इनका भरण-पोषण 
करता है । मित्र सब लोगों का अर्थात्‌ कर्मशील मनुष्यों का (कृष्टी:). 
बिना आंख 'झपके (अनिमिषा), निरीक्षण करता है (अभि चष्टे) । 
मित्र के लिए qaga (gaaq) हवि का (seam) होम करो 
(जुहोत) । 
ठि०-- maa= yag +- णिच्‌ -/*लट्‌ प्र० Jo Uo | इसका व्याख्यान 

ao “निर्गेमयति'', ato aar eho (निरुक्त ) “कृष्या दिकर्मसु प्रयत्न कारयति”, 
Ware ,“चेष्टयति” और go “कृष्यादिषु प्रवतर्यात” करता है । यद्यपि ग्रा०, 
मो ० 'आदि कतिपय विद्वान्‌ यातयति का अर्थ “2011159” करते हैं, तथापि यहां 
पर इसका अर्थ है--“कर्मो में प्रेरित करता है,” जैसा कि भारतीय भाष्यकार 
मानते हैं और Ho, कीथ भादि आधुनिक विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । TAM: 
=F HIAR । इसका, व्याख्यान या० “शब्द कुर्वेन्‌”,.वं०."स्तुयमानः शब्दं 
कुन्‌! सा० “स्तूयमानः शाब्दं कुर्वाणो वा”, स्क० (नि०) “शब्द स्तनयित्नु- 
` लक्षणं RAT", और दु० “स्तनयित्नुशब्द कुर्वन्‌” करता है । गै० ने “मित्रः 
AIT.” का व्याख्यान किया है--“अपने आप को मित्र कहता हुआ” । परन्तु 
. में० आदि अनेक आधुनिक गै० के व्याख्यान से असहमत हैं। मै० कहता है-- 


r 


९०. 
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“by calling, that is, arousing them; cp. v, 82; 9;ii- 38,2”, ग्रा० 
(कोष) के अनुसार, नू बाण: का अर्थ “मिन्रतापूर्वक बोलता हुआ” है ऋ०- , 
७, ३६, २ में भी इसी प्रकार का अन्य प्रयोग मिलता है--जनं च सित्रो यतति. 
ब्रुवाणः । यदि ब्रुवाणः में कतृ वाच्य में शानच्‌ का प्रयोग माना जाये, तो इस 
की क्रिया के कर्म की आकांक्षा बनी रहती है और इस प्रकार के अकर्मक प्रयोग 
अतिविरल हैं । परन्तु ब्र वाण: में कमंवाच्य में शानच्‌ मानना वेदिक प्रयोग के 
प्रतिकुल नहीं है; तु०- ama: (१, ३५, १०), स्तवानः (.२,३३,११); वं 
व्या० ३३० घ | अतएव यहां पर ब्रुवाणः का “स्तूयमानः” व्याख्यान अधिक 
समीचीन है । दाधार=,/धृ+लिट्‌ To Jo To (Fo व्या० २५३.४) | यहां . 
पर वर्तमान काळ में लिट्‌ का प्रयोग हुआ है (Jo agro ३१८) । कुष्टी:= 
कृष्टि का द्विती० व०।.इसका व्याख्यान या० (१०,२२) “Hea इति मनुष्य- 
नाम कर्मवन्तो भवन्ति । विकृष्टदेहा वा”, Fo “मनुष्यान्‌”, और Alo “कर्मे- 
वतो मनुष्यान्‌” करता है । निघ० २, ३ में greg: मनुष्यनामों में गिनाया 
गया है । जेसा कि ऋ० १, १६०, ५ पर टि० में स्पष्ट किया गया है, कृष्टि 
शब्द ऋ० में मुख्यतया VOM, जनता, जाति” अर्थों में प्रयुक्त होता है । यहां 
पर “लोग” (मनुष्यान्‌) अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है । चष्टे= ५/चक्षु+लट्‌ 
Alo Fo Fo Qo | जुहोत-- १/हुत-लोट्‌ Ho Yo ब०(वै० elo २४०.४) | 


२. प्रस मित्र मतों अस्तु प्रय॑स्वान्‌ प्र। सः।मित्र। सतः । अस्दुप्रर्यस्वान्‌। 
` यस्तै आदित्य शिक्षति ब्रतेनै। यगते। आदित्य । शिक्षेति। ब्रतेने। ' 
न हन्यते न जीयते स्वोतो न हन्यते। न । जीयते । asda: 


नैनमंहो'अइनोत्यन्तितो न दूरात्‌ न। एनम्‌। अंहैः। अइनोतिअन्तितः 
न ।- दूरात्‌ ॥ 


, अनु०-हे आदित्य ! जो (मनुष्य) नियम के अनुसार (व्रतेन) 
तुम्हें (हविः आदि) प्रदान करता है (शिक्षति), हे मित्र देव ! वह 
मरणधर्मा मनुष्य (मतेः) प्रिय अन्न से सम्पन्न (प्रयस्वान्‌) होता 
हुआ प्रभावशाली हो (प्र अस्तु) । तेरे द्वारा रक्षित मनुष्य (त्वोतः) 
.न मारा जाता है (न हन्यते) और न जीता जाता है (न जीयते)। 
उस को (एनम्‌) न समीप से (न अन्तितः) और न दूर से (न 
दुरात्‌) संकट (अंहः) प्राप्त होता है (अइनोति) । 
टि० -प्र.अस्तु प्रयस्वान्‌ ao प्र को प्रयस्वान्‌ से अन्वित करके व्याख्यानः 
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करता है--“सः | मत्ये: | THAT अन्नवान्‌ | अस्तु ।” परन्तु सा०, भभा० 
-स्क० (नि०), दु० आदि भाष्यकार प्र उपसग का अस्तु ति० से अन्वित करके- 
व्याख्यान करते हैं; यथा--सा० “प्रभवतु”, और भभा० तथा Go “प्रकपण 
भवत” । आधूनिक विद्वान्‌ भी इसी मत को स्वीकार करते हैं और यही ग्राह्य 
1 समी भारतीय भाष्यकार प्रयस्वान्‌ का अर्थ “अन्नवान्‌” करते हे आर 
आधुनिक विद्वान्‌ कुछ परिवर्तेन के साथ इस व्याख्यान को स्वाकार करत है | 
मै० ने V. R. में इसका अनुवाद “offering oblations” और M.H.R 
"में “who brings food” किया है। कीथ (to Ho) ने इसका अनुवाद 
“rich in food” किया है और ग्रा० तथा To इसका अर्थ “प्रिय अन्न लाने 
वाळा? करते हैं । इस प्रकार Ho तथा To प्रयस्वान्‌ को मतः का वि० मानते 
हुए प्र अस्तु को उद्देश्य मान कर इसका व्याख्यान:“०८ pre-eminent” 
करते हैं । इसके विपरीत भारतीय भाष्यकार तथा कीथ (ते० सं०) प्र अस्तु 
-प्रयस्वान को SEAT मानकर व्याख्यान करते हैं, जेसा कि कोथ का अनुवाद ह्‌ 


‘ «Rich in food be that mortal O Mitra who” "यही मत समीचीन 


2) शिक्षति व्रतेन--शिक्षति का व्याख्यान Fo “हवि: प्रयच्छति यज्ञे”, सा० 
हविलंक्षणमन्नं ददाति ।-"“शिक्षतिर्दानकर्मा 1”, स्क० (नि०) तथा दु०“ददा ति”, 
और भभा० “शक्तो भवितुमिच्छति voaat “शिक्ष विद्योपादाने' । ब्रतेनेति 
-व्यत्ययेन द्वितीयाबहुवचनस्य स्थाने तृतीयैकवचनम्‌ । ब्रतानि। शिक्षति पुनः 
“पुनरभ्यस्तीति” करता है | व्रतेन का व्याख्यान वें० “सत्यादिना ब्रतेन युक्तः, 
सा० “यज्ञेन युक्तः” और WaT “तव प्रीतेन कर्मणा यागादिना” करता है। 
-ग्रा० तथा मै० (M.H.R.) शिक्षति का अर्थं “pays homage” करते है, 


जबकि to तथा पी० इसका अनुवाद “serves” करते हैं । */शिक्ष्‌ को 


“/शक्‌ का सन्नन्त(वे० व्या०२६४.५ क) मानते हुए, ग्रि० की भांति कीथ (तै० 
-सं०) शिक्षति व्रतेन का अनुवाद “seeks to follow thy law” करता है 
और कतिपय अन्य विद्वान्‌ “seeks to serve” करते हैं । अनेक ऋचाओं में 
VAa का प्रयोग “प्रदान करना” अर्थ में हुआ है । अतएव यहां पर भी 
“इस का यही अर्थ समीचीन है.। यहाँ पर ब्रतेन “व्रत अर्थात्‌ नियम के अनुसार” 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जैसा कि ग्रा०, To, मैं० आदि आधुनिक विद्वान्‌ और 


‘Go आदि भारतीय भाष्यकार मानते हैं दे०--क्र० १, २५, १ पर feo! 


-जीयते=/जिञ-यक्‌ (कवा०)-- लट्‌ Wo go wo | त्वोतः>-त्वया | ऊत 
(१/अव्‌--क्त) To तस०। ` 
छ०--म० के मतानुसार, तृतीय पाद में अक्षरपति के लिए त्वोतो का 
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उच्चारण तुओतो करना चाहिए और चतुर्थ पाद में १२ के स्थान पर ११" 
अक्षर करने के लिए अंहो और अइनोति के बीच पूर्वरूप सन्धि करके अश्नोति- 
के अ का पूर्वरूप कर देना चाहिए । 


६: अनमीवास gaat मदन्तो अनमीवासैः। gAn मद॑न्तः । 
fada वरिमन्ना daa मितःज्ञेवः । वरिमन्‌। am पुथिव्याः। 
आदित्यस्य. ब्रतमुपक्षियन्तो आदित्यस्य । व्रतस्‌ । उपऽक्षियन्तः। - 
वयं fared सुमतो स्याम naam मित्रस्यै । सुऽस॒तौ । ETTAN 


अनु०--नीरोग ' रहते हुए (अनमीवासः), यज्ञीय अन्न: से. 
(इळया) आनन्दित होते हुए (मदन्तः), पृथिवी के (पृथिव्याः) 
विस्तृत भाग पर जहां-कहीं तक (afaa आ) सीधे घुटनों वाले 
अर्थात्‌ अनथक रहते हुए (मितज्ञवः), अदिति के पुत्र (मित्र) के 
(आदित्यस्य) नियम का (क्रतस्‌) पालनं करते हुए उपक्षियन्तः), 
हम मित्र देवता की अच्छी मति में (सुमतौ)' रहे (स्याम) अर्थात्‌. 
उसके अनुग्रह के पात्र बनें । 

टि०--मितज्ञव:--मितज्ञ, का प्रथ्‌० Fo | बस० होने के कारण पूर्वपद ` 
पर उदात्त है । Wo ५, ४, १२९ के द्वारा कुछ बहुव्रीहि-समासों में उत्तरपद” 
जानु को जो ज्ञ, आदेश किया जाता है उसी के अनुसार इस बस० के उत्तरपद 
ज्ञ, को भी जानु का आदेश माना जाता है (Fo व्या० १६० ग) । इस पद" ' 
का व्याख्यान Fo “ज्ञायमानजानुका: प्रकाशसद्भावाद्‌ गच्छन्तः” और सा०- 
“मितजानुकाः । जानुशब्दस्य ज्ञ श्छान्दसः'' करता हे | ऋ० ७, ८२, ४ के 
भाष्य Wo तथा सा० मितज्ञवः का व्याख्यान “'संकुचितजानुकाः,” ६,३२,३- 
के भाष्य में मितज्ञ भिः का, व्याख्यान ato “संकुचितजान्‌भिः” तथा qo 
“क्षिप्तजानुभिः” ओर ७, ९५, ४ के भाष्य में वें० “मितजानुकेः” तथा सा० 
“eaim” करता है। रोट, Ate, तथा मै० आदि आधुनिक विद्वान्‌ ` 
Gaa, का अर्थ “eg या स्थिरघु cat वाला” कंरते हैं। वे० To को० इसका” 
“नत-जानुक” अर्थ सुझाता है, जबुकि To इसका अनुवाद "(प्रार्थना के आसन 
में) ऊपर उठे हुए घुटनों वाला” करता है । ग्रा० (कोष) ने मितज्ञ का व्या- 
ख्यान “सीधे (अर्थात्‌ आपस में मिल कर न सिकुडे हुए ) घुटनों वाला, 
(गमन, कायं में) अनवरत लगा रहने वाला (persevering) किया है t 
प्रसंग तथा वेदिक प्रयोग के अनुसार ग्रा० का व्याख्यान सर्वश्रेष्ठ है और सि. 


, 
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“स्थिर करना” से बने पूर्वपद मित का प्रयोग भी इसके अनुसार सार्थक होता 


है । वरिमन्‌-वरिमन्‌ का Fo To (Fo व्या० १२६-३०) | आम्=सा० ने 
इसका व्याख्यान्‌ “यथा-कामं सर्वत्र गच्छन्त:” किया है | परन्तु पी०, Fo, 
gro आदि आधनिक विद्वार्नो के मतानुसार, स० ए० के वरिमन्‌ के साथ “में 
अर्थ मै आ का प्रयोग हुआ है । गै० भी आ को वरिमन्‌ से सम्बद्ध करता 
परन्तु इसे अभिविधि (पा० २, ३, १० पर टीकाएं) में प्रयुक्त समझता हे । यहाँ 
पर यही मत समीचीन है | 

छ०- मैं आदि के मतानुसार, चतुर्थ पाद में अक्षरपूति के लिए स्याम का 
. उच्चारण सिआम करना चाहिए ; 


अयं मित्रों dyed: सुशेवो अयम्‌। सित्रः।' नम॒स्येः। सुऽेवेः। 
राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधा:। राजा । सुःक्षत्रः । अजनिष्ट। वेधाः 
तस्य॑ वयं सुम॒तौ यज्ञियस्या- तस्य॑ । व॒यम्‌ः। सुऽम॒तौ । य॒ज्ञिय॑स्य ॥ 
पिं भद्रे सौमनसे स्याम । - अपिं। भद्रे । सौमनसे । स्याम्‌ ॥ 


अनु०- नमस्कार करने, योग्य .(नमस्यः); ग्रच्छा सुख देने 
बाला (सुशेवः), अच्छे बल वाला (सुक्षत्रः) तथा अनुग्रह करने 
चाला (वेधाः) शासक (राजा) यह मित्र देव प्रकट हुआ हे 
(अजनिष्ट)। हम उस पूज्य देव की (यज्ञियस्य) अच्छी अनुग्र ह-बुद्धि 
में (सुमतो) te (स्याम) और उसके कल्याणकारी (भद्रे) प्रसन्न- 
चित्त में (सौमनसे) भी रहें (अपि स्याम) । 

टि०--सुशेव:--पूर्वपद में सु आने के कारण इस बस० के उत्तरपद पर 
उदात्त है (Fo व्या० ३९९ क. १) । निघ० ३, ६ में शेवम्‌ “सुख” के नामों में 
o गिनाया - गया है । तदनुसार यास्क (१०, १७) सुशेवः का अर्थ “gga 


करता है और .उसी प्रकार Fo “gga: Tar alo “शोमनसुख: | सुखेन सेव्य _ 


इत्यर्थः” व्याख्यान करता हे । ऋ० में सखा (१,१८७,३; २,१,६), सुनु (५, 
४२,२; ७,४,८), पिता (८,४५,४), माता (१०,१८,१०) तथा देवताओं के 
लिए ga वि० का प्रयोग किया गया है।.ऋ० में अनेक बार शेव शब्द भी 
लगभग इसी प्रकार के अर्थ में fao के रूप में प्रयुक्त किया गया है | शेव शब्द 
की व्युत्पत्ति अनिश्चित है, तथापि ग्रा०, मो० आदि आधुनिक विद्वान्‌ y दिव 


(go शिव ) से श्ञेव की व्युत्पत्ति सुझाते हुए सुशेव का अर्थ “अतिप्रिय, अति- ` 


_ कुपालु' करते हैं । Ho ने इसंका अनवाद “most propitious’ और ग० 
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ने “मित्रतापूर्ण” किया है । यद्यपि सुज्षेवः का शाब्दिक अर्थ “सुसुख:” या 
“शोभनसुख:” हो सकता है, तथापि इसका भावार्थ “अच्छा सुख देने वाला” | 
है, जेसा कि म० तथा उ० ने अनेक बार “शोभनं सुखयिता” व्याख्यान किया | 
है । सुक्षत्रः== इसके व्याख्यान के लिए ऋ० १,१९,५ पर feo देखिये | अज- 
निष्ट= of 44+ सेट्‌-सिज्लुङ्‌ आऽ प्र० Jo Yo (Fo व्या० २७९) | 
वेधाः=चेधस्‌ का प्रथ० Co | इसका व्याख्यान Jo "सर्वस्य विधाता” 
और सा० “सर्वस्य जगतो विधाता” करता है । यहाँ पर ग्रा० (कोप) इसका 
अर्थे “अनुग्रह करने वाला”, To “स्वामी”, पी०. “ruler” और fro तथा 
Ño “disposer” करता है । V. R. में Ño इसका व्याख्यान “asa wise 
moral ruler” करता है । ऋ० में उशना, अग्नि, सोम, इन्द्र, वृहस्पति, 
विष्णु, रुद्र, अश्विनो, तथा wedi के साथ भी वेधस्‌ का प्रयोग मिलता है 
निघ० ३,१५ में वेधाः मेधावी के नामों में गिनाया गया है। ऋचा के इसी 
“पाद में राजा शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वेधा: का अर्थ यहां पर “ruler” | 
नहीं है और यह वि० पद है। यहां पर ग्रा० द्वारा सुझाया गया अर्थ अधिक 
समीचीन है । तृतीय तथा चतुर्थ पाद के लिए--तु०--क्र० ३,१,२१; ६,४७ 
१३; १०,१४,६; १३१,७ | यज्ञियस्य=दे०--ऋ० १०,१४,५ पर fzo | 
. छ०--ग्रा० तथा He आदि के अनुसार, छन्द में अक्षरपू्ति के लिए 
प्रथम पाद के नमस्यः का नमसिअः और चतुर्थ पाद के स्थाम का fama 
उच्चारण करना चाहिए । यज्ञियस्यापि की सन्धि का विच्छेद करके चतुर्थं पाद 
के आदि में अपि के अ का उच्चारण करना चाहिए । 


५. महाँ आदित्यो नमेसोपसद्यो महान्‌ । आदित्य: नमसा । zasad: 
MEA गुते gd: । यातयतुःजेनः । गृणते gda 
' तर्स्मा एतत्पन्यैतमाय जुष्ट॑म्‌ तस्मै एतंत्‌। पन्य॑ऽतमाय | जुष्ट॑म्‌ ॥ 
अस्नौ-मित्राये हविरा जुंहोत॥ अनौ । मित्रायं। हेविः। आ ।जुहोत॥ . 
अनु०-महान्‌ आदित्य (अदिति का पुत्र) नमस्कार के द्वारा 
(नमसा) समीप पहुंचने अर्थात्‌ उपासना करने योग्य है (उपसद्यः) । 
लोगों को प्रेरित करता हुआ यातयज्जनः) - मित्र देव स्तुति करने 
बाले उपासक के लिए (गुणते) अच्छा सुख देने वाला हे (सुशेवः) । 
उस अतिशय प्रशंसनीय (पन्यतमाय) ` मित्र देव के feu इस प्रिय 
(374) हृविः का अग्नि में होम करो (आ जुहोत) । टी 
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टि०--महाँ आदित्यः=विशेष वैदिक सन्धि के लिये दे०--वे० व्या? 
५२ G1 'यातयज्जनः garasa समास होने के कारण इस पूर्वपद पर 
उदात्त है (do व्या० १६१ ख; ३६६ ग) । इस के अर्थ से सम्बद्ध यातयति 
के विवेचन के लिये दे०--प्रथम ऋचा पर टि०। जुहोत--इसके लिये So -- 


प्रथम ऋचा पर feo | 


q मित्रस्य aidd- ada - चर्षणिष्पृतेश, 


A देवस्थ॑ सानसि। अर्व देंवर्स्ये। सानुसि। 
ami चित्रश्न॑वस्तमम्‌ ॥ gaa चित्रश्नंवः5तमम्‌ N 


अनु०-मनुष्यों का भरण-पोषण करने वाले (चषणीधृतः) 
मित्र देव का अनुग्रह (अवः) सबसे अघिक चमकते हुए यश से 
सम्पन्न (चि त्रश्रवस्तमम्‌) शोभा को (qaq) जीतने वाला अर्थात्‌ 
प्राप्त कराने वाला है ) सानसि) । 

टि०--चर्षणीघृत्‌-पपा० में पूर्वपद चर्षणि अपने मौलिक रूप में 
दिखाया गया है । निघ० २३३ में चर्षणयः “मनुष्य” के नामों में गिनाया 
गया है । यहां पर लगभग सभी माष्यकार चर्षणि का अर्थ “मनुष्य” और 
आधुनिक विद्वान्‌ “folk, people” आदि करते हैं । . भावार्थ में विशेष 
अन्तर नहीं है। अव:--यद्यपि सा० इसका अर्थ “अन्नम्‌” और Fo, म० तथा 
, उ० “रक्षणम्‌” करते हैं, यहां पर इसका अर्थ “सहायता” या “अनुग्रह” है जसा. 
कि अधिकतर आघुनिकट्टविद्ान्‌ मानते हैं; तु०--ऋ० १, ३५,१;०५०१ g 
पर feo । सानसि=^/सन्‌+ असिच्‌ प्रत्यय क्त वाच्य में ( वैण्व्या ३५८ ङ) ॥ 
"यह पद अव: से अन्वित {gat यहांपर इस का अर्थ “जीतने वाला या लाने 
बाला” है, जैसा कि ate, गै०, पी०, Ro आदि आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं । 
“इसका व्याख्यान Fo ने “भजनीयम्‌” सा० ने “ad: संभजनीयम्‌ , म? 
«सन्तातनम्‌ 1"““फलदानशीलं वा”, उ० ने “पुरातनं पुराणम्‌ ' और भभा० * 
ने “सननीयं सर्वेषां, देयं वा सर्वेभ्यः” किया है। . | 

द्यम्नम्‌=इसका व्याख्यान सां० “धनम्‌” और वें० “दुमत द्योतते: 

या: इति यास्कः, तत्‌” करता है। निघ० २,१० में य म्तम्‌ “घन” के नामों 
में गिनाया गया है, परन्तु यास्क (५,५) इसका व्याख्यान “युतं द्योततेः 
यश्ोऽन्नं वा” करता है । इसी का अनुकरण करते हुए Ho तथा उ० भी 


* 
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“AMSA वा” व्याख्यान करते हैं। सा० का अनुकरण करते हुए, Fo V.R में 
इसका अनुवाद “wealth” करता है, परन्तु M.H.R. में ग्रा“, wo, fizo 
आदि के अनसार “splendour” अनुवाद करता है । यहां पर द्यस्तम्‌ का 
योगिक अर्थ “द्युति” अर्थात्‌ “शोभा” ही उचित है, जैसा कि अधिकतर अर्वा- 


चीन विद्वान्‌ मानते हैं । चित्रश्रवस्तमम --इसके व्याख्यान के लिए दे०--कह० 
१,१,५ पर टि० । . 


पाठभेद--वा० Ho ११,६२ में यह ऋचा ज्यों की त्यों मिलती है, परन्त ` 

Ho Fo १,५,४;२,७,६;४,६,१; तथा का० सं० १६,६ में भवो के स्थान 
पर श्रवो पाठ मिलता है। ĝo सं? ३,४,११,५ तथा का० सं० २३,१२ 

` में अवो के स्थान पर श्रवो गौरद्यम्नं के स्थान पर सत्यं पाठ मिलता 


है । इसके अतिरिक्त to सं० में सानसि के स्थान:प्र सानसिम पाठ 
भी मिलता है । 


चाक्याथ--म० तथा Fo इस ऋचा का वाक्याथ करने के लिए 
“प्रार्थथाम:”, “स्तुमः” इत्यादि ति० पदों का अध्याहार करते हैं जो 
` अनावश्यक हुँ । सा० का अनुसरण करते हुए ito तथा Fo (V.2.) w 
ऋचा के प्रथम दो पादों का अर्थ एक वाक्य में और ततीय पाद का अर्थ अन्य 
वाक्य द्वारा करते हैं । परन्तु ग्रि० तथा M.HLR. में मै० सारी ऋचा का 
अर्थ एक ही वाक्य में करता है । यहां पर इसी प्रकार का व्याख्यान वैदिक 
प्रयोग के अनुकुल होते हुए समीचीन है । 


छु०--पुवरूप सन्धि को हटा कर द्वितीय पाद के आदि में अबो के अका 
उच्चारण करना चाहिए । 


७. अभि यो म॑हिना दिवं अभि । यः । महिना । दिव॑म्‌ । 
मित्रो बभु्व॑ सप्रथाः । मित्रः aya । asgat 
अभि sali: adau अभि । शर्यःऽभिः। पुथिवीस्‌ ॥ 


अनु ०--जो विस्तारयुक्त अर्थात्‌ अतिविशाल (सप्रथाः) मित्र 
देव अपने महत्त्व से (महिना) द्युलोक को (दिवस) मात करता 
है (अभि aya) और अपनी कीतियो के द्वारा (श्रवोभिः) प्रथिवी 
को मात करता है (अभि बभुव) 


विशेष--द्वितीय अभि उपसगं के साथ बभूव की आवत्ति करके वाक्य 
पुरा किया जाता है। 


टि०_महिना=महिम्ना, महिमन्‌ का Jo ए०(वे० व्या० १३१ कं.३) 


` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११४ : वै AEC धन Foundation Chennai and eGangotri 


दिवम्‌=यद्यपि aro इसका व्याख्यान “अन्तरिक्षम्‌” करता है, Fo तथा 
आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “द्युलोक” करते हैं और यही भर्थ उचित है । 
अभि बभुव=^/भु+ लिट्‌ To Jo Yo | यहां पर लिट्‌ वर्तमानकाल में प्रयुक्त 
हुआ है सा० इसका व्याख्यान “अभिभवत्ति” करता है और ग्रा०, गं०, ग्रि० 
Ho आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसका अनुवाद “surpasses” करते हैं जो यहां 
पर समीचीन है । पी० ने इसका अनुवाद “encompasses” किया है जो उतना 
उपयुक्त नहीं है। सप्रथाः=इसका व्याख्यान Fo “सवेत: पृथुतम:” और सा० 
uga: प्रसिद्धि: कीतिः तत्सहितः” करता है । सा० का अनुसरण करते हुए, गै० 
तथा Ho asat: का अनुवाद “सुप्रसिद्ध” (renowned) करते हैं, जबकि पी ० 
इसका अनुवाद “Universal” करता है । इसी ऋचा से कुछ मिलते-जुलते 
मन्त्र (वा० सं० ३८, १७) में तथा अन्यत्र (१८,५४ ३५,२१) प्रयुक्त सप्रथाः का 
व्याख्यान Fo “सवेत; पृथुः? और Ho “प्रथनं प्रथो विस्तारस्तेन सहित: 
करता है । कुछ ऋचाओं के भाष्य में सा० भी इसका अर्थ “स्वतः पृथुः” करता 
. है (तु०--१,१५६,१ मित्र के लिए; ५,१३,४ तथा ८,६०, ५ अग्नि के लिए) | 
ईस प्रकार के वैदिक प्रयोगों से स्पष्ट है कि सप्रथा: का 'सुप्र सिद्ध” अर्थ उपयुक्त 
नहीं है । वास्तव में इसका अर्थ ''विस्तार-युक्त” अर्थात्‌ “अतिविशाल” है, जैसा 
कि अनेक भारतीय भाष्यकारों ने माना है और ग्रा० तथा मो० भी तदनुसार 
“effective far and wide” इत्यादि अर्थ देते हें । ्रवोभिः=इसका व्या- 
ख्यान ate “वुष्टिद्वारोत्पादितेरन्ने:” और Go “कीतिभिः” करता है। निघ० 
२,७ में भव: “अन्न” के नामों में और २,१० में “घन” के नामों में गिनाया 
गया है और तदनुसार नि०१०,३ में इसका अर्थ “अन्त? और ४,२४ में “प्रशंसा 


(कीति) या घन” दिया गया है। इस प्रकार श्रवस्‌ के विभिन्न-बैदिक प्रयोगों. 


का विवेचन करके रोट १/श्रु-च१/त्रू, “बहना” से व्युत्पन्न श्रवस्‌ से वर्तमान 
८ धवोभि: को सम्बद्ध करते हुए इसका अनुवाद “अपनी उड़ान में” (in his 
flight) करता है । परन्तु Wo, To, Ho, ग्रि तथा पी० आदि अनेक ATT- 
. तिक fara “सुनना” से इसके प्रातिपदिक श्रवस्‌ की व्युत्पत्ति मानते हुए 
Fo की भांति इसका अर्थ “कीतियों के द्वारा” करते हैं। -यही मत अधिक 
समीचीन है। ; 


= fara gwd येमिरे 3 ad ॥ पञ्च॑ । येमिरे। 


oat अभिष्टिंशवसे जरनाः।  अभिष््टिऽश्वसे । ` 
` स देवान्विदवान्बिभति ॥ सः। देवातु। विद्वान्‌ । बिभति॥ | 
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अनु०--मनुष्यो की सहायता के निमित्त जिसका बल है (अभि- 
ष्टिशवसे) उस मित्र देव के लिये (मित्राय) पांचों मनुष्य जातियाँ 
(पञ्च जनाः) श्रर्थात्‌ सब मनुष्य जातियाँ आत्मसमर्पण करती हैं 
(येमिरे) । वह सब देवों को (विइवान्‌ देवान्‌) धारण करता है 
(बिभति) । | - 


टि०--पञ्च जनाः= इस वाक्यांश के व्याख्यान के सम्बन्ध में अति प्राचीन 
15 से अनेक मतभेद रहे हैं । Yo ब्रा? ३,३१ के अन सार, देव, मनुष्य, We 
तथा अप्सराएँ, सपं और पितृगण ये पञ्च जनाः कहलाते हें । यास्क (3,5) 
द्वारा उद्धृत एक मत के अनुसार, wad, पितृगणा, देव, असुर और राक्षस 
पञ्च जना: हैँ । ओपमन्यव (fao ३,८) के मतानुसार, चारों वर्ण और निषाद 
जाति ये पांचों पञ्च जना: कहलाते हैं । बृहद्देवता ७,६९७ के अनुसार यही मत 
-शाकटायन का है, औपमन्यव का नहीं है। बृहृद्देवता ७,६७-७२ ने इस सम्बन्ध 
में सात विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। सा० प्रायेण औपमन्यव या शाक- 
टायन का अनुसरण करते हुए “निषादपञ्चमाइचत्वारो वर्णाः” व्याख्यान 
करता है । यद्यपि अनुवाद में अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ “five peoples”, 
“five tribes” आदि शाब्दिक अनुवाद करते हैं, तथापि इसका व्याख्यान 
करने के प्रयास किये गये हैं। रोट के मतानुसार पञ्च जना: से संसार की | 
सभी मानव जातियां अभिप्रेत हैं। इस मत के अनुसार पूवं, दक्षिण, पश्चिम, 
तथा उत्तर दिशाओं की मनुष्य जातियों के मध्य में आर्यं जाति मानकर सब 
मनुष्यों के लिए पञ्च जना: का प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार अन्यत्र 
विश्व “सब” को अभिव्यक्त करने के लिए पञ्च का प्रयोग किया गया है; 
यथा--पञ्च प्रदिशो मानवीं: पञ्च कृष्टयः (ao ३, २४, ३), पञ्च 
क्षितयः (ऋ० १, ७, ६), पञ्च चषंण्य: (ऋ० ५,८६, २) । यद्यपि Raar 
तथा मै० ने इस मत का विरोध किया था, तथापि ग्रा०, गै० आदि इस मत को - 
स्वीकार करते हैं और अन्त में मै० ने भी इसी मत को साधीयस्‌ माना हैं 
(V. R. p. 83 “the five peoples, here=all mankind”). यही 
मत सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। 


- बैमिरे--५/ यम्‌ -- लिट्‌ आ० प्र» Go qo |. इसका व्याख्यान सा० 
“'हवींष्युद्य च्छन्ति’. और वें० “आत्मानं नियच्छन्ति” करता है। ao की भांति, 
Ño, मै० आदि अनेक आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “आत्मसमपंण करतें हैं” . 
(submit) मानते हूँ । यही अथं यहां पर समीचीन प्रतीत होता है। यहां . 
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पर व्रतंमानकाल में लिट्‌ at प्रयोग है । अभिष्टिशवसे=इसका व्याख्यान 


वें “इातरूणामम्येषणझ्ीलबळाय ” और Alo “शत्रूणामभिगन्तुबलयुक्ताय 1 
ga: “मन्त्र ago’ इत्या दिना क्तिन्‌ । 'तादौ च निंति०' इत्यभेः अन्तोदात्तत्वम्‌ | 
हाकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप्रम्‌ | बहुत्रीहो पुर्वपदस्वरः” करता है । अभिष्टि के 
व्याख्यान के विषय में सा० का कोई निश्चित मत नहीं है । भतएव अनेक 
प्रकार के वैकल्पिक व्याख्यान अन्यत्र सुझाये गये हैं (तु०--क्र:० १, १२९, ९; 
८, ६८, ५ इत्यादि) 1 रोट, 'ग्रा०, Ato, पी०, मै० आदि अधिकतर आधुनिक 
विद्वान्‌ ayaa “होना Haa से अभिष्टि की व्युत्पत्ति मानते हुए 
इसका अथे “सहायता” करते हैं । असिष्टिशवस्‌ बस० है जिसका Ao ए० 
अभिष्टिशवसे है । fro तथा Ho इस समास का AF “strong to help” 
“और ato तथा Alo “rendering powerful assistance” करते हैं | 
इन सब विद्वानों से भिन्न to gage अभिष्टि को “उत्कृष्ट” (superior) 
अर्थं का वाचक मानते हुए इस समास का अर्थ करता है “उत्कृष्ट बल वाला” ।- 
अन्तोदात्त अभिष्टि शब्द का “उत्कृष्ट” मर्थ ग्रा० आदि अन्य विद्वान्‌ भी 
स्वीकार करते हैं, परन्तु वतेमान समास के gare अभिष्टि के भि पर उदात्त 
होने के कारण यह उससे भिन्न है और इस मध्योदात्त शब्द का “सहायता” 
अर्थ स्वीकार किया जाता है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसे व्यधि- 
करणपद बस० मान कर इस का विग्रह इस प्रकार किया जा सकता है-- 
अभिष्टो (सहायतायां) शवः (बलं) यस्य तस्मे अभिष्टिशवसे अर्थात्‌ “जिसका 
बल मनुष्यों की सहायता के निमित्त है उस के लिए । यहाँ पर निमित्त में 
सप्तमी माननी चाहिए (Âo व्या० ३८४ क) । इस देव का मित्र नाम इसी 
. लिए सार्थक है कि वह केवल सहायता करता है और किसी को कष्ट नहीं 
देता है । faala =N मृ+-लद्‌ Te Jo To | 


8. मिनो देवेष्वायुषु मित्र: । देवेषु । aad! 
sata . gadig । जनांय। gat) 


aiim भ्रकः ॥ gd: ।इष्टःवंताः । अकरित्यकः ॥ | 


अनु०--देवो तथा मनुष्यों में (agg) जिसने (मित्र के 


युज्ञाथे वेदि के चारों ओर बिद्यते के लिए) द्भ काटा है उस्‌ व्यक्ति . 
i लिए, (वृक्तबहिषे जनाय) मित्र देव ऐसे अन्न (इषः) प्रदा 


न 
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करता है (अकर्‌) जिन अन्नों के भक्षण में act अर्थात्‌ नियमों का 
पालन अभीष्ट है (इष्टब्रताः) । 


टि०--वृकतबहिषे=वस०। निघ० ३, १८ में यह शब्द ऋत्विक्‌ के नामों 
में गिनाया गया है । इसका व्याख्यान Fo “यो जनो. वक्‍तबहिभंवति तस्मे” 
और Ato “वृक्तवहिः, qad लुनं alata सः । बेहिलेवनास।दनपूवं हविषो 
दाता ऋत्विगित्यर्थः । तस्मं वृक्‍तबहिषे” करता है । आधुनिक विद्वान्‌ इस 
प्राचीन भारतीय व्याख्यानं के अनुसार इस समास का व्याख्यान करते हैं-- 
“वह पुरुष जिसने मित्र देव के लिए होम करने के निमित्त से दर्भे के तिनके. 
काटे हैं (और उन्हें वेदि के चारों ओर बिछाया g)” l इषः=इष्‌ का 
द्विती० qo | इष्टब्रता:--बस० ZA: का .वि० | इसका व्याख्यान Fo “अभि- 
लषितकर्मंसाधनानि'' और ato “इष्टानि कल्याणानि ब्रतानि याभिः सिध्यन्ति 
ताः” करता है । रोट के मतानुसार, इस का अथं “इच्छा का पालन करने 
वाले” है अर्थात्‌ “मित्र देव की इच्छा के अनुसार प्राप्त होने वाले” अन्न है । 
इसके विपरीत aro का व्याख्यान है “उनकी (उपासकों को) इच्छा के 
अनुसार” । V. र. में Ho मे यह व्याख्यान किया है--" By. agreeing 


desires, i. e. to be eaten according to fixed rules: यद्यपि, गैन्ने 
इस का अनुवाद “जिन का व्रत (अर्थात्‌ ब्रतभोजन) अभीष्ट है” किया है, 
तथापि वह इस ऋचा के अर्थ को सन्दिग्ध मानता है । ग्रि० ने इसका Agate 
“food fulfilling sacred Law और भावाथ “the food which enab- 
les men to offer the appointed sacrifices” किया है। इस बस० का 
विग्रह इस प्रकार किया जा सकता है -“इष्टानि (अभीष्टानि) . व्रतानि यासु 
: अर्थात्‌ जिन अन्नों के भक्षण में (मित्रं देव के) adi (नियमों) का पालन 
अभीष्ट है वे । अकर्‌=दे० --ऋ० २, १२, ४ पर feo । ` 
खछ०--प्रथमपाद में अक्षरंपूति के लिए -सन्धि-विच्छेद करके देवेषु मायुषु 
चारण करना चाहिए । 
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ऋषिः--विश्वामित्र: | देवता--उषाः | छन्दः--त्रिष्टुप्‌ । 


१. उषो वाजेन वाजिनि प्रचेता: उष॑ः। वाजेन । वाजिति । प्रऽचेताः । 

` स्तोमं जुषस्व गृणतो संघोनि। स्तोम॑म्‌ । जुषस्व॒ । गणत: । मघोनि। 
पुराणी देवि युवतिः पुरंधिर्‌ प्राणी । देवि wate: ।पुर॑भ्‌ऽधिः । 

) . ' अनु व्रत च॑रसि विइववारे॥ अनु । ब्रतस्‌। चरसि । विश्वष्वारे ॥ 


अनु०--हे पुष्टि या समृद्धि से सम्पन्न (वाजेन-वाजिनि), उषा 
देवि (उषः) | तुम प्रकृष्ट-ज्ञानवती हो (प्रचेताः) । हे दानशील देवि 
(मघोनि) ! स्तुति करते हुए उपासक के (गृणतः) स्तृति-गान का 
(स्तोमम्‌) प्रीतिपुवेक सेवन करो (जुषस्व) । हे देवि ! तुम पुरातन 

होते हुए (पुराणी) भी युवति हो तथा प्रचुर मात्रा में (अभीष्ट - 
वस्तुएं) प्रदान करने वाली हो (पुरन्धिः) । हेसभी वरणीय पदार्थों 
से सम्पन्न देवि (विइववारे) ! तुम अपने नियम (aay) के.अनु- 

सार (भनु) चलती रहती हो (चरसि) । 

टि०--उषः=पाद के आदि में होने के कारण इस सं० के आदि अक्षर पर 
उदात्त है और शेष सब Fo सर्वानुदात्त हैं (वे० व्या ४१२) । वाजेन वाजिनि= 
अर्थं पर बल देने के लिए इन कोनों पदों का प्रयोग किया गया है (Jo. 
१,४८,१६; ६,६६.४), अन्यया वाजिनि से भी इन दोनों का समन्वित अर्थ 
निकळता है । बें ने वाजेन का अर्थ "हविषा सह” किग्रा है और वैकल्पिक 

„ व्याख्यान में सा० भी “हविलक्षणेनान्नेन सह” अर्थ सुझाते हुए इसे स्तोमं जुषस्व _ 
, से अन्वित करता है । परन्तु वास्तव में वाजेन का अन्वय वाजिनि (वाजिनी के 
| सं०) से है, जैसा कि सा० अपने प्रथम व्याख्यान “अन्नेन अन्नवृति” में दिखाता 
I है और लगभग सभी आधुनिक विद्वान्‌ इसे स्वीकार करते हैं। मँक्समुलर इन 
Fe दोनों पदों का अनुवाद “wealthy by wealth or booty”, fto “rich 
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in blessing”, Ao “strong with strength” ओर to “पुरस्कार से 
पुरस्कारवती” करता है, जबकि ato (कोष) इसका अर्थ “पुष्टि या qafa से 
सम्पन्न” करता है । अन्न को पुष्टि या समृद्धि का प्रतीक मानने पर सा० और 
Yo का भावार्थं समान है । वतंमान प्रसंग में gro द्वारा सुझाया गया अर्थ 
अधिक समीचीन है । प्रचेताः ==प्रचेतस्‌ का प्रथ० To | इसका व्याख्यान वे० 
“सुमतिः”, सा० “प्रकृष्ट-ज्ञानवती” और ग्रा, Ato, To, Wo आदि आधुनिक 
विद्वान्‌ “बुद्धिमती” (wise) करते हैं । ato और आधुनिक विद्वानों का भावार्थं 
समान होते हुए भीं, सा० का व्याख्यान अधिक उपयुक्त है । पुरंधि:--इस का 
व्याख्यान Fo “बहुन्धारयित्री” और सा० “पुरु बहु धी: स्तो त्रलक्षंणं. कमें यस्याः 
सा-। बहुस्तोत्रवती। 'पुरंधिबेहुधीः' इ ति यास्कः (६,१३) । पुरंधिः शोभमाना 


वा” करता है । परन्तु क्र» १,१८१.९ के भाष्य में. सा० इसका अर्थ “बहूनां 


घारयित्री” करता है । स्क० अधिकतर व्याख्यानो में यासक का अनुसरण 
करते हुए इसका अर्थ “बहुत बुद्धियों वाली” करता- है | वा० Ho २२,१८ 
के भाष्य में उ० पुरंध्या का व्याख्यान “बहुधांरयित्रा धारया” और Ao 
“पुरं बहु दघाति पुरंघिर्घारा तया” करता है, जबकि २२,२२ के भाष्य में 
उ० पुरंधिः का अर्थ “पुरं शरीरं रूपादिगुणसमन्वितं घारयतीति पूरंधि:” 
ओर म० “पुरं शरीर सर्वगुणसंपन्नं दधाति पुरंधिः” करता है । यास्क 
और उसका अनुसरण करते हुए स्क० और कहीं-कहीं Alo, Fo आदि प्राचीन 
“भाष्यकार gifa की व्युत्पत्ति पुर--धी से मानते हैं, जबकि go, म० और 


कहीं-कहीं सा० तथा Fo पुर्‌ (पुर) -|-१/धा से इसंका निवंचन करते हैं। : 


रोट, ग्रा०, To, मे» प्रश्चति आधुनिक विद्वान्‌ भी पुर्‌+-,/ धा से व्युत्पत्ति मानते 
हुए व्याख्यान करते Sl इन आधुनिक विद्वानों के ` मतानुसार, इस समास 
का पूर्वपद पूरमू पुर, “प्राचुर्ये” (abundance, तु०--ऋ० ५,६६.४) का 
द्विती० Uo है और उत्तरपद घि«धा, “देना, धारण करना” से बना है (तु०-- 
पा० ३,३,६३; ६,४,६४)। इन आधुनिक विद्वानों के अनुसार, fao पुरंघि का मर्थ 
“प्रचुर (मात्रा में) प्रदान करने वाला (वाली) अर्थात्‌ दानशील, उदार” है 
भोर भाववाचक शब्द पुरंधि का भर्थ “उदारता, दानशीलता” है। वतमान 
“प्रसंग में पुरंधि fao है, इसलिए agbon इसका अर्थ “प्रचुर (मात्रा में) प्रदान 
` करने वाली” है । गै० ने इसका अनुवाद “(इच्छा) पूरी करने वाली” और 
fro ने “full of wisdom” किया हे । विइववारे=विइववारा का do | 


` यह वि० उषा के लिये ऋ० में अनेक बार प्रयुक्त किया गया है । इसका व्या- 
इयान वें० “हे विइवैवं रणीये” और ato “विशवे: सर्वेवरणीये” करता है । सा$ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२५ ::वे दिकःय्यार्या-विवेचन 


ने अन्यत्र भी इस शब्द का यही व्याख्यान किया है (तु०--क्र० १, ११३, १६; 
ई, ४, ३; ५, ८०,३) और स्क (azo g ११३, १६) भी ऐसा ही व्याख्यान 
क्रेता है । परन्तु रोट, ग्रा०, मो०, पी० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसे aao 
मानते हें और इस समास का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं-“विइवे वाराः. 
(वरणीयाः पदार्थाः) यस्याः यस्यां वां सन्ति सा विश्ववारा” । उत्तरपद वार 
की व्युत्पत्ति ya “वरण करना” से मानी जाती है। क्रधद्वार, दातिवार, 
पुरुवार, भुरिवार, asaan आदि समासों के उत्तरपद में भी यही वार शब्द 
माना जाता हैं। ऋ० ५, १६,२ और ६, ३,२ के भाष्य में सा० ने इस वारम्‌ 
का व्याझ्यान “वरणीयं धनम्‌” भोर १, १२5, ६ के भाष्य में “agaa 
क्षुदादिनिवारकं वा अन्नादिकम्‌” किया है । आधुनिक विद्वानों का व्याख्यान 
बैदिक प्रयोग तथा व्याकरण के अनुकुल है, क्योंकि पूर्वपद पर उदात्त होने के 
कारणा विइवबारा बस? है.। 


२. wa adat fa भाहि उर्षः। देवि। अमर्त्या । वि। भाहि । 
Sater सूनृतां `ईरय॑न्तो । mastari सूनृताः । ईरयंन्ती । 
: खो त्वा वहन्तु घुयर्मासो अडवा आ । त्वा ।वहन्तु।सुऽ्यमासः प्रशवाः। 


_ हिर॑ण्यवर्णा पृयुपार्जसो ये ॥ हिर॑ण्यःवर्णाम्‌ ।पृथुऽपाज॑सः । ये॥ 


अनु ०--सुन्दर तथा प्रिय विभूतियों को अर्थात्‌ ऐश्वर्य को 

(Gye) प्रेरित करती हुई (ईरयन्ती), चमकते हुए wart 

` (चन््ररंथा) तथा अमर (अमत्य), हे उषा देवि ! त॒म विंशेषतयां 

` चमको (बिःभाहि)। जो घोडे (अश्वाः) अर्थात्‌ किरणे विशाल तेज 

वाले (पृथुपाजसः) तथा भलीभांति नियन्त्रित किये जाने वाले 

(ुयमासः) हैं, वे तुझ (त्वा) सुवर्णसदैश वर्ण वाली को (हिरण्य 
amia) इघर लाएं (आ agg) 

_.. टि०_चन््ररथा=बस होने कै कारण पूर्वपद पर उदात्त है। इसका 
-व्याख्यान Fo “कान्तरथा ' और सा० “सुवणंमयरथोपेता करता है। ऋण में 
इस शब्द के केवल चार प्रयोग है--दो बार अग्नि और दो बार उषस के fao 

रूप में । ऋ० ६, ६५, २ में जहां यह शब्द पुनः उषसः के fao के रूप में 
.” भाता है सां इसका व्याख्यान “कान्तिरथा: । “चन्द्रश्चन्दते: कान्तिंकर्मण 
इति यास्कः (११, ५)” ऑर स्कं० तथा Fo “कान्तेरथा:” करते हैं । इन TT 


"pr 


MOT को ध्यान में रखते हुए WALA का अर्थ “चमकते हुए रथ वाली है, 
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Gat कि ग्रा०, गै०, मो०, fro आदि आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं। सुनृताः 
ईरयन्ती =इन पदों का व्याख्यान Fo “मनुष्याणां वयसां च वाचः । प्रेरयन्ती” 
और Alo “प्रियपत्यरूपा-वाच उच्चारयन्ती” करता है । Ao १, ११३, १२ 
तथा ७, ७६, ५ में भी ये दोनों पद साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं। ईरयुन्ती शब्द 
ईर्‌ faq agt ema ई प्रत्यय से बनता है और इसका अर्थ प्रायेण 
“प्रेरित करती हुई” किया जाता है, जैसा कि यहां पर Fo तथा अन्यत्र सा० भी 
मानता है ओर अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं। परर 
सुनृता शब्द के व्याख्यान के विषय में प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों में अनेके 
मतभेद हैं । यह्‌ शब्द fao तथा संज्ञा के रूप में ऋ० में प्रयुक्त हुआ है । यहां 
पर इसका प्रयोग स्त्री० संज्ञा के रूप में किया गया है। ग्रां, to आदि 
विद्वान्‌ यहां पर इस शब्द का अर्थ “उपहार” (gifts) करते हें । कतिपय 
आधुनिक विद्वान्‌ gaat शब्द का अर्थं “प्रसन्नता, प्रसन्न वाणी,” इत्यादि 
भी करते हैं और इसको व्युत्पत्ति के विषय में विभिन्‍न मत प्रस्तुत करते हैं। 
परन्तु लगभग सभी प्राचीन भारतीय भाष्यकार सूनृता का प्रधान अर्थ प्रायेण 
“वाचू” करते हैं और प्रसंगानुसार “वाच्‌” के रूपों के साथ कतिपय विशेषणों _ 
कां प्रयोग करते हैं । अधिकतर व्याख्यानों में ये भाष्यकार सुनृता का अर्थ 
“प्रियसत्यरूपा वाच्‌” करते Fl सा० ने कहीं पर इसकी व्युत्पत्तिं g+ 
Jor -- ऋत से, कहीं पर सु+-/नृत्‌ से, और कहीं Tg Vat से मानी 
है । अनेक आधुनिक विद्वान्‌ सु-- %नृत्‌ या सृ{-ऋत से इसकी व्युत्पत्ति 
मानते हैं। परन्तु इसकी व्युत्पत्ति तथा अर्थ दोनों ही विवादास्पद हैं । मै० 
सं० ४, २, ६ में सुनृता को “अन्न” बताया गया है (अन्न वे सूनृता) | 
निघं० १, ८ में सूनृता, सूनृतावती तथा सूनृतावरी ये तीनों शब्द उषस्‌ के | 
नामों में गिनाये गये हैं । तदनुसार स्क्र० ने ऋ० १, ४८, २ के भाष्य में और 
Go ने १०, ३६,२ के भाष्य में सूनृता: का अर्थ विकल्प से “उषस:' भी किया 
है। वैदिक प्रयोगों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सुनुत शब्द ऋ० में सूनर की 
भांति मूलतः “सुन्दर” अर्थ में और गौण रूप सें “प्रिय या हितकर” अर्थ N fao 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है; यथा--(हे) सूनृत इन्द्र, सूनृता मघानि, (हे) aaa 
(उषस्‌), सूनृता देवी, सूनृता धेनुः, व्सूनृता प्रणीतिः, सून॒ता विभूतिः , सून॒तानां 
गिराम्‌ । वाराहगृह्य १४, १३ में पत्नी के लिए भी सूनृता वि० का प्र योग किया 
गया है । प्रयोग-प्रचलन के कारण अनेक स्थलों पर. प्रसंगानुसार उषस्‌, गिर 
विभूति आदि प्रसिद्ध विशेष्यों के प्रयोग के बिना ही इनके लिए ऋ० में संनता 
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वि० का प्रयोग हुआ हे । और ऐसे स्थलों पर प्रसंग के अनुसार ही सूनृता का 


अर्थ “सुन्दर तथा प्रिय उषा, या सुन्दर तथा प्रिय वाणी (अर्थात्‌ स्तुति), या ` 


सुन्दर तथा प्रिय विभूति” किया जाता है। वर्तमान प्रसंग में सूनृता: (द्विती० 
qo) का अथं “सुन्दर तथा प्रिय वाणियां या सुन्दर तथा प्रिय विभूतियां” 
किया जा सकता है । यहाँ पर सूनृताः का द्वितीय ad “सुन्दर तथा प्रिय 
विभुतियाँ”--अघिक - समीचीन प्रतीत होता है । प्रयोग-प्राचुर्य से इन प्रसिद्ध 


विशेष्यो से सम्बद्ध सूनता fao संज्ञा शब्द की भांति प्रयुवत होने लगा और l 


इन प्रसिद्ध अर्थो में इसके साथ तद्धित प्रत्यय बत्‌ (पा० मतुपू) लगा कर 
सूनुतावत,, सूनृतावती आदि प्रयोग किये जाने लगे | 

, अइवाः=यद्यपि लगभग सभी प्राचीन तथा पाश्चात्य विद्वानों ने यहां 

पर इसका शाब्दिक अर्थ “घोड़े” किया है, तथापि रूपकाळंकार द्वारा यहां 

पर “किरणे” अभिप्रेत हैं और ऋषि ने अइवाः (,/अश्‌ “व्याप्तौ” -- व) को 

“व्यापनशीरू” यौगिक अथे में प्रयुक्त किया है प॒थुपाजसः= बस० होने के 

कारण पूर्वपद परं-उदात्त है। इसका अर्थ वे० “'पृथुबला:,' और alo UIAA- 

बलयुक्ता अरुणवर्णा:” करता है । जैसा कि ग्रा०, fro, आदि आधुनिक विद्वान्‌ 

. मानते हैं, यहां पर इसका अर्थ “विशाल (पृथु) तेज (पाजस्‌) वाले” हैं; दे० 

| Fo १, ११५, ५ के पाजस्‌ पर टि० | 
छ०-ग्रा० आदि आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, प्रथम पाद में अक्षर- 
पुति के लिए सन्धि-विच्छेद करके देव्यमर्त्या का देवि अमतिआ उच्चारण 


करता चाहिए । 

३. उबे: प्रतीची भुवनानि विवो se: । प्रतोची । मुर्दनरचि । दिइवों। 
tal तिष्ठस्यमृतस्य केतुः । ऊर्ध्ा । तिळसि । अमूतंस्य । क्रेतुः । 
समानमथं चरणीयमाना समानम्‌ । अर्थभू । चरणीयर्माना । 
चक्रमिव नव्यस्या dgan चक्रम्‌ऽ इंव ॥ नव्यसि। आ ववृत्स्व ॥ 


~ अनु०- है उषा (उषः) ! तुम सब(विश्वा) प्राणियों (भुवनानि) 
की ओर. मुख किये हुए (प्रतीची), ऊपर (ऊर्ध्वा) (आकाश, में) 
अमर देवगण की (अमृतस्य) पताका (केतु:) (के रूप में) खड़ी हो 
(तिष्ठसि) । हे नवीनतर (नव्यसि) उषा ! -सदा एक ही (समानम्‌/ 
गन्तव्य स्थान (अथम्‌) की ओर गमनशील होती हुई (चरणीयमान), 
तुम _रथचक्र की भाँति (चक्रमिव) घुमती रहो (आ agea) | 
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टि०- अमृतस्य केतु:--इन पदों का व्याख्यान Fo “सुप्तानामुत्यापनातू, 
अमृतस्य | प्रज्ञापयित्री” और सा० “असृतस्य मरणधमंरहितस्य सूर्यस्य केतुः 
प्रज्ञापयित्री” करता है । fro तथा पी० ने ` इसका अनुवाद “the banner 
of immortality” गौर Ño ने “the sign of immortality” किया 
है । यहाँ पर अमृतस्य पद सामूहिक रूप से सभी देवों के लिए प्रयुक्त किया 
गया है । अतएव इसका अर्थ है---“अमर देवगण का” और केतुः का अर्थ है-- 
“सूचक, ज्ञापक, पताका? | अर्थम्‌=इसका व्याख्यान वें०- “कायमु दिश्य 
जगद्रक्षणात्मकम्‌” और सा० “अंते गम्यतेऽस्मिन्नित्यर्थो मार्ग: | समानमेकं 
मागेमुदयात्प्राचीनकाललक्षणम्‌” करता है । ग्रा०, ग्रि०, To, do, Ho आदि 
आधुनिक विद्वान्‌ अर्थ शब्द का व्याख्यान “goal” करते हैं और वैदिक प्रयोग 
से इसी व्याख्यान की पुष्टि होती है । चरणीयमान= इसका व्याख्यान बें० 
““अन्वहं चरन्ती” और alo “चरितुमिच्छन्ती” करता है । वास्तव में चरणि 
“गमनशील” (वै० व्या० ३५७ क) के नामधातु का Tilo शानजन्त रूप 


चरणीयमाना (Ao व्या० ३०७) है जिसका अर्थ है--“गमनझील होती हुई” | 
आं ववृत्स्व = yaq के लिट्‌ के अङ्क से लोट्‌ आ० Ho Yo Uo (व० व्या० 


२६१) | 
छु०--दितीय पाद तथा चतुर्थ पाद में सन्धिविच्छेद द्वारा (पपा०' 


में दिखाये गये ढंग से) अचों का उच्चारणं करने से छन्द में अक्षर-संख्पा की 
पूर्ति हो सकती है.। 

४. अर्व gda चिन्व॒ती मघोन्यु- अव स्युसंःइव। चिन्व॒ती । सुघोनी' । , 
षा यांति adea पत्नी । उषा:। याति । स्वसरस्य । पत्नी । 
स्वर्जनेन्ती सुभग सुदंसा ‘ed: जनन्ती । सुऽभगा । सुऽदंसाः । 
ardia: प॑प्रथ॒ आ daana आ। अन्तात्‌ । दिवः । पप्रथेआ । 

पृथिव्याः 


_अनु०--अपने आश्रय की (स्वसरस्य) अर्थात्‌ विश्व की स्वामिनी 
(पत्ती ),- दानशील (मघोनी) उषा, (अन्धकार-रूपी वस्त्र को) 
सीवन को (स्यूम). उघेड़ती हुई सी (अव चिन्वती इव), अग्रसर हो 
रही है (याति) । सूयं को (स्वर्‌) उत्पन्न करती हुई (जनन्तो), 
सौभाग्ययुक्त (सुभगा) तथा शोभन कर्म वाली (सुदंसाः) उषा 
द्युलोक के (दिवः) इस छोर से (आ अन्तात्‌) पृथिवी के (पूथिव्याः) 
उस छोर तक (भ्रा अन्तात्‌) फेल गई है (पप्रथे) | 
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विशेष--चतुर्थ पाद के द्वितीय आ के साथ अन्तात्‌ की आद्वत्ति अपेक्षित है । 
टि०--स्यूम्तइव--स्यूमनू का द्विती० ए० और.अव चिन्वती का कर्म । 
इस का व्याख्यान Fo “सुखं मनुष्याणाम्‌” और सा० “वस्त्रमिव विस्तृतं 
तमः?” करता है। स्यूमन्‌ शब्द का प्रयोग अतिविरल है। ऋ०१, ११३, १७ 
में इस का तृ० ए० स्यूमना मिलता है जिसका व्याख्यान स्क० “सुखेन” करता 
है। स्यूमन्यु कृदन्त शब्द के अतिरिक्त स्युमगअस्ति, स्यूमरश्मि तथा स्यूमगृभ्‌ 
संमासों में भो यह शब्द उपलव्ध होता है | प्राचीन भाष्यकारों तथा आधुनिक 
विद्वानों ने इस शब्द के विभिन्न व्याख्यान किये हैं। भाष्यकार कहीं पर इस | 
को व्याख्यान “सुखे”, कहीं पर “अनुस्यूत” और कहीं कुछ भिन्न करते हैं | 
Seo १, १२२; १५ के भाष्य में सा० स्यूमगभस्तिः का व्याख्यान “सुखकर- 
दीप्तिः” और ७, ७१, ३ के भाष्य में स्यूसगभस्तिम्‌ का व्याख्यान सा० “सुख- 
tha waka” तथा वें० “अनुस्युतरश्मिम” करता है । इन दोनों 
Sagem में यह वस० रथ का fao है वात के agai के fao स्यूमन्यू (१, 
१७४, ५) का व्यांख्यान aro “स्युमकमिति सुखनाम (निघ० ३,६) | 
asgat संततगामिनौ वा” करता है। ऋ० १, ११२, १६ के भाष्य में 
सा० स्यूमरश्मये का व्याख्यान “स्यूतः संबद्धः र्मिर्दीप्तियंस्य तस्मे एतत्संज्ञ- 
काय ऋषये” करता है। ACO ६, ३६, २ के भाष्य में सा० स्युमगुभे (इन्द्राय) 
का व्याख्यान “egea: स्यूतान्‌ अविच्छेदेन व्तंमानान्‌ शत्रुन्‌ Ted करता 
है । जो आधुनिक विद्वान्‌ स्यूमन्‌ को “सुख” का नाम नहीं मानते हैं वे इसकी 
व्युत्पत्ति y faq “सीना” से भानते हैं। रोटने स्यूमन्‌ के लिये “बन्धन 
(Band), “चमंपट्टी” (thong), तथा “लगाम” (reins ) आदि अर्थं 
सुझाथे हैं और वर्तमान प्रसंग में इसका अर्थ “चर्मपट्टी” करते हुए अनुवाद 
करता है-“'गृहपत्नी (स्वसरस्य पत्नी) उस चर्मेपट्टी को हटाते हुए ( जो 
द्वार को बन्द करती हैं ) क्रियाशील होती है” । प्रायेण रोट का अनुसरण 
करते हुए ग्रा० ने अपने कोष में स्यमन्‌ के लिए निम्नलिखित अर्थ gad 
हैं- (१) "बन्धन, add, मेखला” (girdle); (२) रूपकालंकार 
द्वारा- “भ्यु खळा, सातत्य” | वर्तमान प्रसंग में gto ने इसका अर्थ “मेखला 
करते हुए अनुवाद किया है--“अपनी मेखला को शिथिल करती हुई” 
लुड्विग तथा ग्रि० ने यहां पर स्यूभन का अर्थ “लगाम” करते ge इसं प्रकार 
अनुवाद किया है “लगाम “को नीचे की ओर झटकती हुई” । पी० ने अपने 
अनुवाद “Lo, the rich Dawn casts, as it were, her garment 
_ from her” Ñ अंशतः, सा० का अनुकरण किया है । स्यूमन्‌ का अर्थ 
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miaa” (seam) करते हुए to ने इसका अनुवाद “सोवन को दूर हटाती 
हुई” किया है । परन्तु टि० में गै० स्वीकार करता है कि waq का अर्थ कुछ 
ऐसा भी हो सकता है जैसे “रस्सी या लगाम”, ओर उस अवस्था में ऐसा अर्थ 
भी किया जा सकता है--“जेसे गुहपत्नी (पशुओं को गोचरभूमि में हांकने के 
लिए उनकी) रस्सी को खोलती है” । ओल्डनवरग भी स्यूमन्‌ को “सीवन'' 
के अर्थ में लेता है और अपने मत के समर्थन में ऋ० २, १७, ४का निदेश 
करता है । ऐ० ब्रा० ४, २२ में भी स्यूमेव मध्ये शोष्णो विज्ञायते प्रयोग मिलता 
हैं जिसका व्याख्यान Alo इस प्रकार करता है--“स्युम CATA | यथा वस्त्रयोः 
संधि: सूच्या स्युतः संयोजितो भवतिं। एवं शिरसि दक्षिणोत्तरकंपाळ्यो 
संधौ eqaa काचिद्रेखा दृश्यते” । पूर्वोक्त वैदिक प्रयोगों से तथा विवेचन से 
स्पष्ट है कि १/सिव्‌ से व्युत्पन्न स्यूमन्‌ का शाब्दिक अर्थ “स्यूत या सीवन है 
और खूपकालंकार में प्रयुक्त किये गये शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार किया जाना 
चाहिए । वर्तमान प्रसंग में स्यूमन्‌ का प्रयोग रूपकाळंकार में किया गया है । 
ऋषि का भाव यह है कि उषा के आगमन से पुर्व विश्व पर अंघकार-रूपी 
वस्त्र अर्थात्‌ आवरण ऐसे छाया हुआ है जैसे उसके साथ सी दिया गया हो | 
उषा के आगमन से अन्धकार ऐसे हट रहा है मातो वह सीवन को तोड़ कर 
उसे हटा रही हो दे०-_ऋ० ७, ७१, ३ पर टि० | 
स्वसरस्य पत्नी=इनका व्याख्यान Fo “अह्नः पत्ती” और सा० 
‘ges अस्यति क्षिपति तमः इति स्वसरः सूर्यो वासरो वा तस्य पत्नी” करता 
है| निध० १, & में स्वसराणि दिन के नामों में गिनाया गया है। इस सम्बन्ध 
में यास्क (५, ४) कहता है--“स्वसराण्यहानि भवन्ति | स्वयं सारीण्यपि बा । 
स्वरादित्यो भवति । स एनानि सारयति ।” परन्तु निघ० ३, ४ में स्वसराणि ` 
पद “गृह” के नामों में मी गिनाया गया है और तदनुसार सा० तथा वं० आदि 
ने अनेक बार'इस शब्द का इसी प्रकार का व्याख्यान किया है। इसका व्या- 
ख्यान ato ने “मार्ग” (६, ६८, १०), “ग्रह” (२, ३४, ८; ८, ९६, १), | 
“शरीर” (१, ३४, ७), “गोष्ठ” (२, २, २; ६, ९४,२), “घोंसला'' (२, 
१६, २), तथा “तिवासस्थान' (२, ३४, ५) भी किया है 1 इसी प्रकार वं० . 
ते भी इसके व्याख्यान “गोष्ठ” (२, २, २), “स्वावस्थान” (२, १६, २) 
एस्वनिलय” (२, ३४, ५) इत्यादि किये हैं । इन व्याख्यानों के विपरीत स्वयं 


सा० ने केवल तीन-चार बार इसका अर्थ “दिन” या “आदित्य” किया है । 
स्वसर के वैदिक प्रयोगों से स्पष्ठ है कि यह शब्द प्रधानतया “अपने (स्व) 
गमन-स्थान (सर) अर्थात्‌ आश्रय” का वाचक है और प्रसंगानुसार इस अथ 

कुछ परिवर्तन किया जा सकता है । यहां पर “(अपने आश्रय" का अथे 
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(विव? लेते हुए पी० ने इसका अनुवाद ‘Queen of the world” किया 
है जो क्रि.प्रसंग के अनुकुल है । इन पदों का अर्थ ग्रा० (कोष) “Possessor of 
the cowstall”, fro “Lady of the dwelling” और to Lady 
. of early impulse” करता है । सुदंसाः=सुदंसस्‌ का प्रथ० ए०। सुदंसस्‌ 
` के विस्तृत व्याख्यान के लिए ऋ० १, ८५, १ पर feo देखिये । स्वर्‌ - 
जनन्ती--संहितापाठ में १ के द्वारा स्वतंत्र स्वरित को अंकित करने की - 
विशेष पद्धति के लिए देखिये--वे० ब्या० ३६१.६ । इन पदों का व्याख्यान 
Fo “तमसा तिरोहितं सर्वमेव । जनयन्ती” और सा० “स्वकीयं तेज: जन- 
“ यन्ती” करता है | पी० ने “this bountiful and wonderful Goddess 
brings heaven to life again” और fo ने “bringing forth light” 
. अनुवाद किया है । परन्तु ग्रा० तथा To यहां पर स्वर्‌ का अर्थ “सूर्य” करते 
हैं और प्रसंगानुसार .यही अर्थ यहां पर समीचीन है । जैसा कि यास्क (२, १४) 
) नेस्पष्ठ किया है स्वर्‌ शब्द “सूर्य” तथा “द्युलोक” दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। 
यहां पर यह “सूयं” के लिए प्रयुक्त हुआ है; तु०---ऋ० १०,१२१, ५ । पप्रथे= 
Aa foe Alo To पु०-ए० | ; 
छु०- छन्द में अक्षरपुति के लिए सन्घि-विच्छेद द्वारा प्रथमपाद के अन्त 
. में मघोनो, द्वितीय पाद के आदि में उषा, ओर स्वर्‌ के स्थान पर सुअर्‌ उच्चारण 
करना अपेक्षित है । ऐसा करने पर भी द्वितीय पाद में जो एक अक्षर की _ 
न्युनता रहती है उसे पुरा करने के लिए ग्रा० आदि विद्वान्‌ उषा याति के मध्य 
आ उपसगं का आगम सुझाते हैं । परन्तु यह मत ग्राह्य नहीं दै | 
` ५. अच्छा वो देवीयुषस' विभाती अच्छा वः देवीस।उषसंम।विष्भातीम। 
प्रवॉभरध्यु नर्मेसा gaia प्रा वः। भ रेष्व्रम्‌ adm सुज्वुक्तिस्‌। 
ऊध्वं मंघुधा दिवि पाजी अश्वेत्‌ अ ध्वेख्‌। प्धुधा।दिवि। पाज) अश्रेत्‌ | 
प्र. रॉचना tee रष्वसंदुक्‌ ॥ प्र । रोचना । रुद्चे। रण्वः संदृक्‌ ॥ 


अनु०--तुम्हारे (बः) प्रति (अच्छ) चमंकती हुई (fear ` 

तीम्‌) उषा देवी को, नमस्कार के साथ (नमसा), अपनी (वः) 

शोभन स्तुति (सुवृक्तिम्‌) समपित्‌ करो (प्र भरध्वम्‌) । माधुय 

' प्रदान करने' वाली (agar) अर्थात्‌ प्रिय वस्तुएं प्रदान करने वाली 

उषा ने ऊपर (ऊध्बंम्‌)' द्युलोक में (दिवि) तेज (पाजः) Gora 

है (aq) । रमणीय दर्शन वाली (रण्वसंदुक्‌) चमकती हुई 
. (रोचना) उषा प्रकषं से चमक रही है (प्र रुरुचे) । 
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टि०_वः=द्विती०, Fo तथा Go के qo Ñ युष्मद्‌ का निघातादेश 
- (Ho व्या० १६४ख) । सा० प्रथम पाद के व: को द्विती० व० मानकर अच्छ से 
अन्वित करते हुए व्याख्यान करता है--“वः युष्मान्‌ Hes अभिलक्ष्य"; और 
द्वितीय पाद के वः को ष० ब० का रूप मानकर नमसा से अन्वित करते 
हुए व्याख्यान करता है - “व: युष्माकं संबन्धिना नमसा नमस्कारेण सह 
Fo प्रथमपाद के वः का स्पष्ठ भाष्य नहीं करता है और द्वितीय पाद के वः को 
“पुरणम्‌” (पाद में अक्षर-संख्या की पुर्ति करने वाला) मानता है । डैल्ब्रिक, 
गै० आदि आधुनिक विद्वान्‌ अच्छ के साथ “मैं बुलाता हूं” अर्थे वाले क्रिया- 
रूप का अध्याहार मान कर उसे व: (तुम्हें) पद से अन्वित-करते हैं| ऋ० 
३, ५७, ४ में निदिष्ट प्रयोग के aga से गै० faia के अध्याहार को 
उचित समंझता है । ग्रि० प्रथम व: का अर्थ नहीं करता है और invoke 
क्रिया का अध्याहार करते हुए प्रथम पाद का अनुवाद करता है “Hither 
invoke the radiant Goddess Morning.” यह अनुवाद निराधार 
है । ग्रा०, To, पी०, लुड्विग आदि अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ द्वितीय पाद . 
के वः को सा० की भांति Go ब० का रूप मानते हैं, परन्तु इसे सुवुक्तिम्‌ से 
afaa करते हैं। इनका यह व्याख्यान ग्राह्य है, परन्तु प्रथम पाद के वः 
के सम्बन्ध में सा० का. व्याख्यान अधिक समीचीन तथा वेदिक प्रयोग के 
अनुकुल है और यहां पर विवक्मि आदि किसी भी क्रिया-रूप का अध्याहार 
अवाञ्छनीय है । सुवृक्तिम्‌ =वें० ,इसका व्याख्यान “स्तुतिम्‌” और सा० 
“शोभनां स्तुतिम्‌” करता है। यास्कः (२, २४) सुवृक्तिभिः का अर्थ सुप्रद- 
त्ताभिः (पाभे० सुप्रहक्तामि:) स्तुतिभिः” करता है। इस शब्द के भर्थ के 
विषय में कोई विशेष मतभेद नहीं है और अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इसका 
अथे “स्तुति या स्तुतिगान” करते हैं, परन्तु इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में 
मतभेद है । रोट, Alo, Ño (V. R.) आदि कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ g+ 
ऋष्ति (vai --ति) से इस की व्युत्पत्ति मानते हँ । कतिपय स्थलों पर 
यास्क का अनुकरण करते हुए सा० gafa का व्याख्यान “सुप्रद्त्ता स्तुति” 
करता है, परन्तु अधिकतर स्थलों पर १/वृज्‌-- क्तिन्‌ से व्युत्पत्ति मानते 
हुए “सुष्ठु आवर्जक,” “शोभनावजुक”, “सुष्ठु दोषर्वाजित” इत्यादि विशेषणा- 
मक वांक्यों द्वारा व्याख्यान करता है। ऋ० ७, २४, २ के भाष्य में सा० 
ने सुवृक्तिः का व्याख्यान सुसमाप्तिः किया है। मेक्समूलर भी HVATA 
agafa मानते हुए कहता g-—“Etymologically, however, सुवुक्ति 


` 


` 
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“बिश्व” लेते हुए पी० ने इसका अनुवाद “Queen of the world” किया 

है जो क्रि.प्रसंग के अनुकुल है । इन पदों का अर्थ ग्रा० (कोष) “Possessor of 

the cowstall”, fo “Lady of the dwelling” और To Lady 
of early impulse” करता है 1 सुदंसाः=सुदंसस्‌ का प्रथ० To | सुदंसस्‌ 
~ के विस्तृत व्याख्यान के लिए ऋ० १, ५५, १ पर feo देखिये । स्वर्‌- 


जनम्ती=संहितावाठ में १ के द्वारा स्वतंत्र स्वरित को अंकित करने की - 


विशेष पद्धति के लिए देखिये--वै० ब्या० ३६१.६ । इन पदों का व्याख्यान 
Fo “तमसा तिरोहितं सवमेव । जनयन्ती” और सा० “स्वकीयं तेज: जन- 
यन्ती” करता है । पी० ने “this bountiful and wonderful Goddess 
brings heaven to life again” और ग्रि० ने “bringing forth light” 
अनुवाद किया है | परन्तु ग्रा० तथा To यहां पर स्वर्‌ का अर्थ “सूर्य” करते 
हैं और प्रसंगानुसार .यही अर्थ यहां पर समीचीन है । जैसा कि यास्क (२, १४) 
ने स्पष्ठ किया है स्वर्‌ शब्द “सूर्य” तथा “द्युलोक” दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। 
यहाँ पर यह “सूर्य” के लिए प्रयुक्त हुआ है; तु०---ऋ० १०,१२१, ५ । पप्रथे = 
«प्रथ--लिट्‌ आ० To पु०-ए० | l 

छु०- छन्द में अक्षरपूति के लिए सन्धि-विच्छेद द्वारा प्रथमपाद के अन्त 


करना अपेक्षित है । ऐसा करने पर भी द्वितीय पाद में जो एक अक्षर की 
न्युनता रहती है उसे पूरा करने के लिए ग्रा० आदि विद्वान्‌ उषा याति के मध्य 
आ उपसगं का आगम सुझाते हैं । परन्तु यह मत ग्राह्य नहीं है | 


` ५. अच्छा वो देवीमुषसं' विभाती अच्छा वः देवरीस्‌।उषसंम्‌।विश्थातीस्‌। 
sakan नर्मसा सुदुक्तिम्‌। प्रा यः भरेंध्वस । नमसा सुञ्वुर्कितम्‌। 


sea संचुधा दिवि पाजी अधेत्‌ ऊध्वंश। agm fafan पाज अभरत्‌ । 
प्र रॉचना दैएचे रण्वसंदुक्‌ ॥ प्र । रोचना। रुर्चे। रण्वः संदृक्‌ ॥ 


 अनु०--तुम्हारे.(बः) प्रति (अच्छ) चमंकती हुई (विभा- 

` तीम्‌) उषा देवी को, नमस्कार के साथ (नमसा), अपनी (वः) 

शोभन स्तुति (सुवृक्तिम्‌) समपित्‌ करो (प्र भरध्वम्‌) । माधुर्य 

प्रदान करने'वाली (मधुका) अर्थात्‌ प्रिय वस्तुएं प्रदान करने वाली 

उषा ने ऊपर (ऊध्वंम्‌)' झूलोक में (दिवि) तेज (पाजः) फॅलाया 

ह ths (अश्रेत्‌) । रमणीय दहन वाली (रण्वस्तंदुक्‌) चमकती हुई 
(रोचना) उषा प्रकर्ष से चमक रही है (प्र रुरुचे) । 
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टि०-वः=द्विती०, qo तथा ष०के qo Ñ युष्मद्‌ का निघातादेश 


` (वै० व्या० १६४ख) | सा० प्रथम पाद के व: को द्विती० ब० मानकर अच्छ से 


अन्वित करते हुए व्याख्यान करता है--“वः युष्मान्‌ अच्छ अभिलक्ष्य; और 
द्वितीय पाद के वः को प० qo का रूप मानकर नमसा से अस्वित करते 
हुए व्याख्यान करता है-"'बः युष्माकं संबन्धिना नमसा नमस्कारेण सह | 
Fo प्रथमपाद के a: का स्पष्ट भाष्य नहीं करता है और द्वितीय पाद के वः को 
“पूरणम्‌” (पाद में अक्षर-संख्या की पूर्ति करने वाला) मानता है । डेल्व्रिक, 
To आदि आधुनिक विद्वान्‌ अच्छ के साथ “मैं बुलाता हूं” अर्थे वाले क्रिया- 
रूप का अध्याहार मान कर उसे a: (तुम्हें) पद से अन्वित-करते हैं । ऋ० 
३, ५७, ४ में निर्दिष्ट प्रयोग के सादृश्य से To विवक्मि के अध्याहार को 
उचित समंझता है । ग्रि० प्रथम व: का अर्थ नहीं करता है और invoke 
क्रिया का अध्याहार करते हुए प्रथम पाद का अनुवाद करता है “Hither 
invoke the radiant Goddess Morning.” यह अनुवाद निराधार 


है । ग्रा०, To, dto, लुड्विग आदि अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ द्वितीय पाद - 
के वः को सा० की भांति To Fo का रूप मानते हैं, परन्तु इसे सुबुक्तिम्‌ से 
अन्वित करते हैं । इनका यह व्याख्यान ग्राह्य है, परन्तु प्रथम पाद के बः 
के सम्बन्ध में सा० का. व्याख्यान अधिक समीचीन तथा वेदिक प्रयोग के 
अनुकुल है और यहां पर विवक्मि आदि किसी भी किया-रूप का अध्याहार 
अवाञ्छनीय है । सुवृक्तिम्‌ =वें० ,इसका व्याख्यान “स्तुतिम्‌” और ate 
“शोभनां स्तुतिम्‌” करता है। यास्कः (२, २४) सुवृक्तिभिः का अर्थ सुप्रर- 
mfa: (arto सुप्रद्रक्तामि:) स्तुतिभिः” करता है। इस शाब्द के अर्थं के 
विषय मॅ कोई विशेष मतभेद नहीं है और अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इसका 
अथे “स्तुति या स्तुतिगान” करते हैं, परन्तु इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में 
मतभेद है । रोट, Alo, Ño (V. R.) आदि कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ g+ 
ऋक्ति (Vai --ति) से इस को व्युत्पत्ति मानते हैं। कतिपय स्थलों पर 
यास्क का अनुकरण करते हुए Alo सुवृक्ति का व्याख्यान “सुप्रदृत्ता स्तुति” 
करता है, परन्तु अधिकतर स्थलों पर «/वुज्‌-क्तिन्‌ से व्युत्पत्ति मानते 
हुए “सुष्ठु आवर्जक,” “शोभनावजंक”, “सुष्ठु दोषवजित” इत्यादि विशेषणा- 
त्मक वाक्यों द्वारा व्याख्यान करता है। ऋ० ७, २४, २ के भाष्य में सा० 


ने qafa: का व्याख्यान सुसमाप्तिः किया है। मैक्समुलर भी at yaaa 


व्युत्पत्ति मानते हुए कहता है--“Et५m०]०४८३]।/, however, सुवुक्ति 


° 
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meansthe cleaning and trimming of the grass on 
which, as ona small altar, the oblation is offered.” g+ 
vaa से सुवुक्ति को व्युत्पत्ति मानना समीचीन है । कुशा आदि को “काटना- 
छाँटना” अर्थ में Jat धातु वेद में प्रयुक्त होता है; तुण--ऋ० ३, ५९, 
& के वृक्तबहिस्‌ पर feo । अच्छी प्रकार “काट-छांट” के द्वारा अर्थात्‌ 
उपयुक्त शब्दो के चयन द्वारा जो “शोभन स्तुति” तैयार की जाती है उसे 
सुवृक्ति कहते हें । मधुधा--पपा०' में इसका अवग्रह नहीं किया गया है 

इसका व्याख्यान Jo “मधुनो धारकम्‌ । तेज: इत्युपसमाह” और सा० “मधु- 
राणि स्तुतिलक्षणानिं वाक्यानि. दघातीति । मधु सोमः तं धारयतीति वा । 
युद्धा Agar आदित्यधात्री। यद्वा अवग्रहाभावाद्‌ अव्यृत्पन्नावयवम्‌ अखण्ड- 
मिदं पदम्‌ उषो नाम” करता है | Alo के अन्यतम व्याख्यान को स्वीकार 
करते हुए Ue, Wo, ग्र, Wo आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “माधुर्य 
प्रदान करने वाली” मानते हैं। इसी व्याख्यान को स्वीकार करना अधिक 
saa प्रतीत होता है, यद्यपि Fo To को० में “दीप्तमती/ अर्थ सुझाया 
गया हे । यहां पर “aga” का भाव “प्रिय वस्तुएं” हो सकता है, जैसा कि 
ग्रा० (कोष) ने समझाया है और पी० ने अनुवाद किया है | अश्ेत्‌=,/श्रि 
ज-विकरण--लुगू--लुङ्‌ Fo पु०ए० .(वे० Alo २६५ ग) । प्र रुचे ==^/रुच्‌ 
iaz भा० प्र Yo Qo | रोचना=इसका व्याख्यात Fo ने “लोकान्‌” और 
सा० ते “रोचनशीला'*“यहा रोचना लोकान्‌” किया है। वैदिक प्रयोग 
(Go- ऋ० १०, १८९, २; Ao १३, २, १६) के आधार पर alo के 


प्रथम व्याख्यान को स्वीकार करते हुए To इसे fao मात करं “चमकती हुई” 


अंथ करता है, जब कि ग्रा०, dto आदि विद्वान्‌ Fo के अनुसार रोचना को 


'रोचन नपुं० का fefto ब० मानते हुए इसका व्याख्यान “चमकते हुए प्रदेश” 


कर्ते हैं, जब कि fo इसका अनुवाद “her splendour” करता है। 
यहाँ पर इसे रोचना का प्रथ० Yo मान कर सा० तथा गै०-के अनुसार 
व्याख्यान करना अधिक समीचीन है । 


रएवसंद्क्‌ज-बस० होने के कारण पूर्वपद पर उदात्त है। Fo ने इसका 


व्याख्यान “रमणीयं दशनम्‌” और सा० हे “रमणीयदर्शना उषाः” .किया है 


त्र० ७, १,२१ तथा ६, १६, ` २७ में. उपलब्ध वैदिक प्रयोग से सा० के 
व्याख्यान का समर्थन होता है और गै०, पी० आदि विद्वान भी इसे स्वीकार 


क्रते हैं । 
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६. ऋताव॑री दिवो अकरंबोध्या ऋतऽर्वरी faan अकं: । अबोधि। आ! 


' आयतीमंग्न उषसं विभातों आध्यतोम्‌ । अगने। उषस॑म्‌ । विऽभातीम्‌। ` 


रेवती रोद॑सी चित्रमंस्थात्‌। रेवती रोद॑सी इतिं । चित्रम्‌। अस्थात्‌ । 


वाममेपि द्रविणं भिक्ष॑माणः॥ वामम्‌ । एबि । द्रविणम्‌ । भिक्षैमाणः n 


अनु०- शाश्वत नियम का पालन करने वाली (ऋतावरी) उषा 
युलोक के (दिवः) तेजों के द्वारा (अके:) जगाई गई है (अवोधि) aqa- 
वती (रेवतो) उपा प्रथिवी तथा द्युलोक पर (रोदसी) दीप्तिपूर्वक ( चित्रम्‌) 
areg हुई हैं (आ अस्थात्‌) अर्थात्‌ व्याप्त हो.गई है । हे अग्निदेव ! प्रिय 
(वामम्‌) धन (द्रविणम्‌) ' माँगते हुए (भिक्षमाणः) तुम इस ओर. आती हुई 
(mada) तथा चमकंती हुई (विभातीम्‌) उषा के प्रति'जाओ (एषि) . 
अर्थात्‌ उसका स्वागत करो । 
टि०_ऋतावरी=इसका व्याख्यान Fo “वाम्भिपुक्ता” और are 
“सत्यवती” करता है। परन्तु Ao १, १६०, १ के भाष्य में तथा अन्यत्र 
सा० ने इस शब्द का व्याख्यान “ऋतवती” किया है (तु०--क्र० ५, so, १; 
८, ७३, १६) | यही अर्थं ग्राह्य है जिसके अनुसार आधुनिक. विद्वान्‌ इसका 
अर्थं “शाश्वत नियम का पालन करने वाली” करते हैं । दिवः अर्क: fea: 
को To Uo का रूप मानते हुए Fo इसका व्याख्यान “दिवः सकाशात्‌'' और 
सा० “थुलोकातू” करता है । ग्रि० ने वें० के मत का अनुसरण करते हुए इन 
पदों का अनुवाद किया है । अके: का व्याख्यान Fo “प्रातः प्रबुद्धानां स्तोत. णां 
स्तुतिभिर्युक्ता” और ato “तेजोभिः” करता है। परन्तु गै० दिवः को 
ष० ए० मान कर इसके साथ दुहिता पदं का अध्याहार करताःहै और अपने 
मत के समर्थन Hace १, ४६, १ का निर्देश करता है । . अत>एव वह इसका 
व्याख्यान “द्युलोक की (पुत्री)” ओर अके: का व्याख्यान “स्तुतिगानों के 
द्वारा” करता है। पी० ने दिवः को To To मानते हुए इसे अकः से अन्वित 
करके अनुवाद किया है--“१ the songs of the sky:” ग्रा? (कोष) 
भी दिव: को To Uo का रूप मान कर इस अके: से अन्वित करता है ओर 
वह्‌ सा० की भाँति अके: को यहाँ पर “तेजोभिः” अर्थ में लेता है। यद्यपि 


we दाब्दं अन्यत्र “स्तुतिगान" के अथं में प्रयुक्त हुआ है (तु०--क्र० १, 
"88, ४ पर feo), तथापि यहाँ पर इसका “तेज अर्थ” अधिक समीचीन है,- 


क्योंकि ऋ० में द्युलोक के स्तुतिगानों का उल्लेख नहीं मिलता है, जंब कि 


` इसके के “तेज” सम्भव हैं। ग्रा० का मत है कि ad “चमकना और 


> 
i 


क 
SN 
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गाना” के दोनों आधारों से “चमक और गान” दोनों अर्थो वाले दो प्रकार 

' के कृदन्त शब्द व्युत्पन्न हुए हँ । “तेज” या “चमक” अर्थ वाले अन्य . 
प्रयोगों के लिए दे०--ऋ० २, ११, १५; ४, १६, ४। अतएव यहां पर 
इन दोनों पदों का अर्थ “द्युलोक के.तेजो के द्वारा” समीचीन है । अबोधि 
= बुध्‌ +-विकरण-लुग्‌-लुङ्‌ alo To Jo Qo | कतृ वाच्य तथा कर्म- 
वाच्य दोनों में यह रूप समान बनता है (ĝo व्या २६५ घ; ३१३) । 
इसे कर्मवाच्य का रूप मानते हुए qo इसका व्याख्यान "प्रबुध्यते ज्ञायते” 

. और सा० “सर्वेज्ञायते” करता है fto, To, fro आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
भी इसे कर्मवाच्य का रूप मानते हैं और यही मत समीचीन है। | 

चित्रम्‌ =सा० ने इसका व्याख्यान "नानाविधरूपयुक्तं यथा भर्वात 
तथा” किया है । यहां पर इसका प्रयोग क्रियाविशेषण अव्यय के रूप में हुआ है। 
आ अस्थात्‌ =./स्था+-विकरण-लुग्‌-लुङ्‌ To Jo gol एषि=\/३-लद्‌ 
Ho Jo Qo Sst GE (Fo To २३६.१०) । 

; छ०- छन्द में अक्षरपुति के लिये अबोघ्या की सन्धि का विच्छेद कर 
प्रथम पाद के अन्त में अबोधि और द्वितीय पाद के आदि में आ का उच्चारण 
करना अपेक्षित है | 

mad बुध्न उषर्सामिषण्यन्‌ mated । बुध्ने । उघसाम्‌ । इषण्यत्‌ । 
वर्षा मही रोद॑सी आ विवेश । वृषा ¦ मही इति । रोद॑सी इति । आ। विदेश । 
महो सित्रस्य वरणस्य साया महो । मित्रस्य । वरणस्य । माया। 
चन्द्रे भान वि धे gear चन्द्राऽईब । भानुम्‌ । वि.। दधे । पुरुऽत्रा ॥ 


अनु०--शाशवत्त नियम के (wam) मूल में (FA) 
उषाओं को (उषसाम्‌) प्रेरित करता हुआ (qaraq वर्षा करनेवाला 
(वृषा) सूर्यं विशाल (यही) द्यावापृथिवी में (रोदसी) प्रविष्ट हो 
गया है (आ विवेश ।) मित्र तथा वरुण की महती (मही) अलौकिक 
शक्ति (माया) ने, अथात्‌ सूर्य ने, चमकती हुई (उषा) की भांति 
(चन्द्रा इव), बहुत स्थानों पर (पुत्रा) अपने प्रकाश को (ATTA) 
फलाया है (वि दधे) । 


टि०-क्रतुस्य बुध्ने=इन/पदों का शाब्दिक अर्थ “शाइवतनियम के 
मूळ में” है, परन्तु भावार्थ सन्दिग्ध है। वें तथा Ato ने इनका व्याख्यान 
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“ag: मूले” किया है । इनका अनुवाद मैक्समूलर ने “in the depth of 
the heaven”, ग्रा० ने “on holy ground”, fie ने “on law's firm 
base”, और लड़त्रिग ने “on the ground of the holy rite” किया है। 
ग० “नियम के मूल” में अनुवाद करता है और feo में कहता है कि क्रतस्य 
TET वास्तव में वही है जो सदनम्‌ ऋतस्य कहलाता है । उषसाम्‌ -=यहां पर 
कम म To का प्रयोग हुआ है, जंसा कि वेकल्पिक व्याख्यान में Fo मानता 
आर रोट, मंवसमूलर, To आदि विद्वन्‌ भी स्वीकार करते हैं। इषण्यन्‌ = 
aro ने “प्रेरणं Haq” तथा विकल्प से “सर्वतो गच्छन्‌ व्याख्यान किया है, 
जव कि qo ने केवल “ggg व्याख्यान किया है । रोट तथा ग्रा० इसका 
अर्थ सा० की भांति “प्रेरित करता हुआ” करते हैं, जवकि मंक्समूलर तथा To, 
वें० के समान, इसका अर्थ “इच्छा करता हुआ? करते हैं। इषण्यन्‌ पद५/इषण्य 
का प्रथ० ए० पुं० शत्रन्त है और इसी धातु से वने इषण्यति, इषण्यन्ति, इषण्यसि 
आदि ति० ऋ० में मिलते हैं । रोट तथा ग्रा०५/इषण्प को५/इष्‌ “भेजना” से 
वने इपणि का नामघातु मानते हैं । 4/इबण्य से वने वैदिक प्रयोगों (तु०-- 
ऋ०६,६६,८; १०,९९,१) से रोट तथा ग्रा० का, मत पुष्ट होता है । व॒षा= 
“वर्षा करने वाला”, तु --ऋ० १,८५,७;२,३३,१३ । यह वि० अनेक देवताओं 
के लिये प्रयुक्त होता है । यहां पर “सूय? अभिप्रेत है, जैसा कि सा०, पी०, 
गै०, fro आदि विद्वान्‌ भी मानते हैं । माया==इसका अर्थ Fo “प्रज्ञा” और 
सा० “मायाः प्रभारूपा सती” करता है । सा० के मतानुमार यहां: पर “उपा” 
अभिप्रेत है । ऋ० ५,६३, ४ में “aay” को मित्र तथा वरुण की माया बताया 
गयः है । अत एव इस प्रयोग का निर्देश करते हुए ग्रा० तथा गे० यहां पर भी 
“qa” को इन देवताओं की भाया मानते हैं । यह मत अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । निघ० ३, ६ में माया “प्रज्ञा” के नामों में गिनाया गया है। वेद में 
माया शब्द “प्रज्ञा”, “अलौकिक शक्ति” आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है । य 


पर माया का प्रप्रोग “अलौकिक शक्ति” के अर्थ में हुआ है और इससे “सर्य” 


अभिप्रेत है । चन्द्रा इव॑=चन्द्रा का व्याख्यान सा० “सुवर्णानीव” करता है और 
इस प्रकार इगो चन्द्र Ao का feito To तथा भानुम्‌ का उपमांन मानता 
है। qo इन पदों का निम्नलिखित व्याख्यान करता है-_“यथा रात्रौ 
वरुणइचन्द्र पुरुत्रा वहुपु देशेषु चक्रार | तद्वदुषस्यागतायां मित्रस्य माया सम । 
अनेकेषु देशेयु। विदे इति” o २,२,४ में जो wafaa प्रयोग मिलता है 
aar ही प्रयोग (चन्द्रमिव) यहाँ पर विशेष वेदिक सन्धि (म्‌ के लोप) के 
आधार पर डेलिब्रक द्वारा माना गया है । परन्तु यह मत ग्राह्य नहीं है । Ato 
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“चन्द्रा का “चमकती हुई” गर्थ करते हुए इसे उषा का वि० मानता है, जवकि 
गै० ने इन पदों का अनुवाद “सुवणं की तरह” किया है। ऋ० १,१५७, १ में 
भी चन्द्रा पद उषा के fao के रूप में प्रयुक्त हुआ है । अत एव चन्द्रा “चमकती 
हुई” पद को उषा का fo मानना ही अधिक समीचीन है। दे० ऋचा १ में 
चन्द्ररथा | वि दघे=\/घा--लिट्‌ Alo To go go | भानुम्‌ =व० १,१४३, 
३ पर feo देखिये। 
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| ऋ० ४, ५४ (सविता) 
| ऋषिः-_वामदेवः | देवता--सविता ॥ छन्दः--१-५ जगती, '६ त्रिष्टप । 


१. atèa- सविता वन्द्यो नुन अभूत्‌ । देवः । सविता । वन्दे: । नु । नः 1 
| gaming उपवाच्यो नृभिंः। इदानीम्‌ ag: | gasared: 1 asf: । 
| वि यो रत्ना भजति मानवेभ्यः fai a: रत्ना । भर्जति । मानवेभ्यः । 
| श्रेष्ठ नो अत्र Fav यथा दधैत्‌॥ श्रेष्ठम्‌। न: अत्र । द्रविणम्‌ । यथां veda ॥ 


अनु ०--हमारे द्वारा वन्दनीय (नः वन्द्यः) . सविता देवता अब 
E (नु) प्रकट हुआ है (अभूत्‌) । दिन के (अह्नः) इस काल में 
E (इदानीम्‌) वह वीर पुरुषों के द्वारा (नभिः) प्रार्थना करने योग्य 
है (उपवाच्य:) । जो देवता मनुष्यों के लिये (मानवेम्य:) प्रिय धन 
(रत्ना) बांटता है (विभजति), ag यहां पर (अत्र) हमारे लिये 
(नः) उसी प्रकार से (यथा) श्रेष्ठ सम्पत्ति (श्रेष्ठ द्रविणम्‌) प्रदान | 
करे (दघत्‌) । यु 
टि०--अभूत्‌-- ५/ भू+-विकरण--लुगू-लुड्टू To Jo Tol पाद के आदि 
में आने के कारण ति० सोदात्त.है । दधत्‌= ५/घा--लेट प्र० Jo wo | यथा 
के कारण fao सोदात्त है (वे० व्या० ४१३ च) | रत्ना-दे०--ऋ० १,१,१ ` 
| पर feo | ; 
| छ०-_सर्वानुक्रमणी ऋचा १-५ के छन्द को जगतो मानती है और 
तदनुसार हमने भी ऊपर ऐसा ही निर्देश किया है । परन्तु वास्तव में इन पांचों ' 
| ऋचाओं के छन्द को जगती मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऋचा १ के केवल | 
| चतुर्थ पाद में १२ अक्षर हैं भौर ऋचा २ के द्वितीय पाद में पूर्वरूप सन्धि 
। ; gata से १२ अक्षर बनते हें । ऋचा ३-५ के दो-दो पादों में १२-१२ अक्षर 
; हैं और व्युह के द्वारा शेष पादों में एक-एक अक्षर बढ़ाने से इन का छन्द 
जगती हो सकता है। | 


> et ers 
` 
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` २. देवेभ्यो हि tad य॒जञिथेंभ्योऽ- देवेभ्य: । हि । प्रथमम्‌ । यजियेभ्यः t 
. Faq सुवसि भागमंत्तमम्‌ अमृतत्वम्‌ सुवसि । भागम्‌ JASAR | 
आदिद्दामान' सवितव्यूणुंषे5- आत्‌। इत्‌। दामान॑म्‌। सवितः। वि। goig 
नूचीना जीँदिता मातुषेभ्य:॥ अनूचोना । जीविता । मानुषेभ्यः ॥ 


अनु०--हे सविता देव (सवितः) ! तुम सर्वप्रथम (प्रथसस्‌) 
पूज्य, (यज्ञियेभ्यः) देवों के लिये (देवेभ्यः) अमरता (अमृतत्वस्‌) 
रूपी उत्तम भाग प्रेरित करतें हो (gafa) ; तदनन्तर (आत्‌) तुम 
अपने दान को (दामानस्‌) प्रकट करते हो (वि sot) तथा 
मनुष्यों के लिये (मानुषेभ्यः) अनुक्रमयुक्त (अनूचीना) जीवत 
(जीविता) (प्रकट करते हो अर्थात्‌ प्रदान करते हो) | 
टि०-सुबसि=,/सू “प्रेरित करना’ HSZ Ho To To (ao व्या० 
` २२७).। हि के कारण ति० सोदात्त है (ĝo व्या० ४१३ च) | दामानम्‌= 
दामन्‌ का द्विती ० ए० (Go व्या १३१) | इसंका व्याख्यान Fo “खण्डयि- 
तारम्‌ अन्त्रकारम'', Alo “हविषां दातारम्‌, Fo “दातारम्‌ उत्पत्तिस्थिति- 
. लयानाँ स्वकीयं रर्मिजालम्‌” और म० “ददाति. प्रकाशमिति दामा रश्मि- 
समूह: तम्‌” करता है । ग्रा० (कोष), ग्रि० तथा Ño ` इसका अर्थ "दान" 
करते हैं। ऋ० ८, २१, १६ के भाष्य में सा० भी दामन्‌ शब्द का अर्थ “दान 
करता है । यहां पर “दान” अर्थ उपयुवत प्रतीत होता है। अनूचीना == अनूचीन 
का द्वितो० ao, जीविता का वि०। aro “अनुक्रमयुक्तानि पितृपुत्रपौत्रा 
gagan: । ईदृशानि जीवितानि” । 


' ३. अचित्ती यच्चंकूमा देव्ये जने अचित्ती । यत्‌ । चकूमं । sa aA! 
दीनंदंक्षे: प्रभूंती प्रुषत्वता। 'दीनंः । दक्षैः । प्रउ्मूंती ! पुरुषत्वता 
Ag च सवतर्मानुषेषु च देवेळे | च afa: agag | च 
त्व तो अत्र॑ सुवतादनांगसः॥ त्वस्‌ । त: । अत्रे) सुवतात्‌ । अनागसः 


= 
-~ om 


॥ 


अनु०- हे सविता देव (सवितः) ! अज्ञान के cs 
' (अचित्ती), दुर्बल बुद्धियों के कारण (दीनः दक्षैः), प्रभुत्व (प्रश्न wee 
तथा पुरुषत्व के कारण (पुरुषत्वता), हमने देवजन के प्रति (९ 


ठ अने) जो (aq) (अपराध) किया है (चकृम) ; इसके विषय में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋण ४,५४,४ ४ १ ३५ 


(अत्र) तुम हमें (नः) देवों में (देवेषु) तथा मनुष्यों में (मानुषेषु) 


.निरपराघ (अनागसः) करो. (सुवतात्‌) अर्थात्‌ उस अपराध से 


मुक्त करो । 
feo—afadt=afafa “अज्ञान” का त० ए०। चकस=,/कृ+- 


fez Jo Jo ब० | Ag के कारण. ति० सोदात्त है । दीन? दक्षः=व० 
“दीनत्वे । वृद्धया,” सा० “दीनैः दुर्बलेः पृत्रादिमिः ऋत्विग्भिर्वा तथा set: 


` प्रवृद्धेर्वा तैः” । ato (कोष) यहां पर दक्ष शब्द का अर्थ “बुद्धि” और गे० 


“willpower? करता है । यहां पर ग्रा० का अर्थ समीचीन प्रतीत होता 
है; तु०--क्र० १, ६८, ८; ७, ६०, ६; ८६, ३; ८, ७६, ४। प्रसुती 


_ प्रसूति at तृ० ए०। | Fo “प्रभावेन,” सा० “प्रभूत्या ऐक्वर्यमदेनेति यावत्‌ ।” 


ग्रा० ने इसका अर्थ “प्रभुत्व के कारण” किया है जो समीचीन है 

पुरुपत्वताः=तृ^ Yo ।- वें “पौरुषेण,” सा० “पुरुषवत्तया I” 
ग्रा०, गे० प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ ato के व्याख्यान को स्वीकार करते हैं 
और यही उचित है । इसका भावार्थ यह है कि “पुरुष होने के कारण हम जो 
अपराध करते हैं”; तु०--ऋ० ७, ७५, ८; १०, १५,६; ५, ४८, ५ | 
धुवतात्‌= v स्‌ञ-लीट्‌ Ao To To | 


४. न प्रिये सवितुदर्व्येस्य तद्‌ न । प्रउमियें। सवितु: । देव्यस्य | तत्‌ । 


यथा faza gda धारयिष्यति। यर्था । fazda । भुवनम्‌ । धारयिष्यति । 
यत्‌ threat वर्रिमन्ना स्वंगुरिर्‌ यत्‌। पृथिव्या:। वरिमिन्‌। आ. सु$अंगुरि:। 
वष्म॑न्‌ दिवः सुवर्ति स॒त्यम॑स्य तत्‌ ॥ वष्मेन्‌।दिव:सुव ति।सत्यम्‌।अस्य।तत्‌ ॥ 


नु०--दिव्य (दैव्यस्य) सविता का (सवितुः): वह व्रत (तत्‌) 
हिसित नहीं किया जा-सुकता (न प्रमिये), जिससे (यथा) वह 


-समस्त (विश्वम्‌) लोक को ,(भुवनम्‌) घारण करेगा (धारयिष्यति) 


अर्थात्‌ पूर्ववत धारण करता रहेगा । शोभन उंगलियों वाला 
(स्वंगुरिः) अर्थात्‌ सुन्दर किरणों वाला देव पृथिवी के (पूथिव्या:) 
faara भाग में (वरिमनु) तथा द्युलोक के (दिवः) उच्चतम 
प्रदेश में (बष्मंतु) जो कुछ प्रेरित करता है (यत्‌ सुवति) इसका 


- वह (aq) (प्रेरणाकमं) सत्य होता है । 


» टि०-- प्रमियेच्सप्रस-५/मी “हिसा करना” Lamia ए (व०्व्या० 
३४१ का) । वें० के व्याख्यान “प्रमातुं शक्यम्‌'' की अपेक्षा सा० का व्याख्यान 


टर > a 


D% 
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“न प्रमिये न प्रमीयेत न प्रहिस्येत । हिंसाहँ न भवतीत्यथं: । कृत्यार्थे केन्प्रत्ययः” , 
अधिक समीचीन है । ग्रा०, गै०, पी० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसे तुम्थक. 
प्रत्ययान्त रूप मानते हुए सा० का व्याख्यान स्वीकार करते हैं; तु०--क्रट० 2, 
८, ३ यस्य व्रतं न मीयते वरिमन्‌=स० Yo; दे०---क्र० ३, ५९, ३ पर 
fzo । दष्मंन्‌=्स० ए० “उच्चतम प्रदेश Fy” स्वंगुरिः= वस० । यहां पर 
अंगुलि के स्थान पर अंगुरि है (Fo व्या० २९) । यहां पर उंगलियों के द्वारा ` 
सविता की किरणें अभिप्रेत हैं । i 


५. इर्खज्येष्ठान्बृहद्धयः पर्वतेभ्यः इन्द॑ऽज्येष्ठान्‌ । बृहत्‌ऽभ्येः । पर्वतेभ्यः । 

` क्षयाँ एभ्यः सुवसि पस्त्यावतः, क्षर्यान्‌ । एभ्यः। सुवसि । पस्त्य॑ऽवतः i 
यर्थायथा पतर्यन्तो वियेमिर यर्थाऽयथा gada: 1 विऽयेमिरे। , 
एवेव त॑स्थुः स वितः स॒वाय॑ ते ॥ एव एव।तस्थुः।सवितरितिं।सवार्य। ते ॥ 


अनु०--हे सविता देव (सवितः-) .! तुम इन्द्र के नेतृत्व वाले 
मरुतों को (इन्द्रज्येष्ठानु) इन (एभ्यः) विशाल (बृहद्भ्यः) Fat 
के लिये (पवेतेभ्यः) जलयुक्त ( पस्त्यावतः) निवासस्थानों (क्षयान्‌) 
के रूप में प्रेरित करते हो (सुवसि) । /जसे-जेसे (यथायथा) ये 
(मरुतः) उडते हुए (पतयन्तः) विविध प्रकार से Has हैं (विये- 
मिरे), वसे-वेसे (एव एंव) ये तेरी प्रेरणा के लिये (सवाय) खड़े 
रहते हैं (तस्थुः) अर्थात्‌ तेरा आदेश मिलने पर आगे बढ़ते. है. | 


FF टि०-- इन्द्रज्येष्ठान्‌== बसण होने के कारण पूर्वपद पर उदात्त है । इस 
का व्याख्यान Fo ““इज्यमानेनेन्द्रेण युक्तान्‌” और Aro “इन्द्रः परमेश्वर्य युक्त- 
स्त्वमेव इन्द्रो वा ज्येष्ठो ज्यायान्पूज्यो येषां ते तादुशाः। तानस्मान्‌” करता है।. 
Wo तथा गे» यहां पर देवानू का अध्याहार करते हुए इसे “देवों” का fao 

५ मानते हैं । ऋ० में इन्द्रज्येष्ठ समास चार बारे “देवों” के तथा तीन बार 
“मरतो” -के वि० कें रूप में प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पर पर्वत शब्द के “मेष 
अर्थ को ध्यान में रखते.हुए इस बस० के साथ,मरुत: का अध्याहार करके, इस 
का अथ “इन्द्र जिन में -ज्येष्ठ (मुख्य) अर्थात्‌ नेता है उन मरुतों को” करता - 
चाहिए । इस व्याख्यान का समर्थन ऋ? के अन्य मन्त्रों से होता है जिन में 
pH को मेघों तथा वर्षणकार्य से सम्बद्ध बताया गया है । (तु०--ऋ० १,८१५" 
‘=  . दै-५,१०-११;५,५७,४; १,२८,९; ६४,६; ८,१७ ६;;५,५३,१०;५८,३ ye; 
 १,५;८५,६) ! ब॒हडूधः, पवतेस्य:, एम्य:-वे० ने एभ्यः का व्याख्यातं नहीं 
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fear है और agg: का eggs: तथा पर्वतेभ्यः का “शिलोच्चयेम्यः” 
-व्याख्यान किया है | सा० पूर्ववर्ती दो पदों का अर्थ agga: महद्धयः पर्वतेभ्यः 
अप्यधिकान्‌” (तान्‌ अस्मान्‌) करता है और एभ्यः का अर्थ “यजमानेम्य: करता 
। ग्रा“, to, पी० आदि आधुनिक विद्वानों में भी इस विषय में मतभेद हैं 
जिनका विस्तृत विश्लेषण यहां पर अनावश्यक है तथापि ये सभी विद्वान्‌ य 
पर पर्वत शब्द का “mountain” व्याख्यान करने में सहमत हैं जिसके कारण 
- इस मन्त्र के व्याख्यान में कठिनाई उपस्थित हो रही है । इसी प्रसंग में To, 
| Ño प्रभृति विद्वान्‌ तृतीय पाद के व्याख्यान में उडते हुए Taal की कथा का 
| निर्देश करते हैं । जैसा कि हम पहले व्याख्यान कर चुके हैं (दे० --ऋ० १,१६, 
| 495 ८५,१०५ २,१२,१०) , ऋ० में पर्वत शब्द अनेक बार रूपकालंकार द्वारा 
| “he” के लिये प्रयुवत dara । यहां पर भी उसी प्रकार पर्वत शब्द 
| “मेघ” के लिये प्रयुक्त हुआ है। पतयन्तः=-इस ऋचा के तृतीय पाद का 
पतयन्तः “उड्ते हुए” पद मरुतों के वि० के रूप में प्रयुक्त किया गया है; 
तु०--ऋ०१,८८,१; ५,५९.७; ८,७,३५ आदि में मरुतों के साथ^/पत्‌ के 
प्रयोग । पस्त्यावतः क्षयान्‌=वे० ''गृहयुक्तान्‌ |. ऋषिनिवासान्‌”, Aro 
“पस्त्यावतः गृहवतः क्षयान्‌ निवासान्‌ ग्रामनगरादीन्‌” । क्षयान्‌ के व्याख्यान 
“के विषय में कोई मतभेद नहीं है और लगभग सभी विद्वान्‌ इसका अर्थ 
“निवासस्थान” करते हैं जो समीचीन है । ग्रा० ने Fo तथा Alo हारा दिये 
गये पस्त्यावतः के व्याख्यान का अनुसरण किया है, जबकि To ने इसका अथ 
“नदी युक्त" किया है । ऊपर Ro १,२५,१० पर fee में निदेश किया गया 
'है कि कतिपय स्थलों पर “नदी” या “जल” अर्थ में भी पस्त्या शब्द का प्रयोग 
स्वीकार किया गया है । प्रसंग को ध्यान में रखते हुए «यहां पर भी पस्त्या 
शब्द का “जल” अर्थ उंपयुक्त.प्रतीत होता है; Fo ऋ० ४, १, ११;६,६५, 
२३; वा० सं० १०,७ | अतएव यहां पर पस्त्यावतः का अर्थं “जलयुक्‍त” प्रसंग 
“के अनुकुल होगा । पपा० में पस्त्यऽवतः पाठ दिखाया गया है; तु-_ऋ० प्रा० . 
९,११ । वि+येमिरे--९/यम्‌-- fare प्र० Jo ब० आ० | यथा यथा के कारण 
fro सोदात्त तथा समस्त उपसर्ग अनुदात्त है 1 इसका व्याख्यान वें “कमणि 
विविधं यच्छन्ति” और ato “बिनियम्यन्ते त्वया” करता है । ग्रा० (कोष) 
ने इसका अर्थ “फेलाया है” माना“है ओर To ने पतयन्त: “उड़ान में ” के साथ 
gay’ का अध्याहार करते. हुए अनुवाद किया है--“उन्होने उड़ान में (पंख) 
, . ` Gert हॅ” । यह रूप\/यम्‌ “फुलना, फैलाना” से बना है | यहां पर यह 
' अकर्मक अर्थ का प्रयोग र है और वि उपसगं के साथ इसका अर्थ है “विविध 


हू 
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प्रकार से फेलते हैं”। लिट्‌ का यह रूप तथा तस्थुः यहां पर वतंमान काल के अर्थ 
में प्रयुक्त हुए हैं (व० व्या० ३१८) । इस क्रिया का कर्ता पतयन्त: (मरुतः) हैं 
जैसा कि पतयन्त के व्याख्यान में स्पष्ट किया गया है | 


< ये ते त्रिरहुन्त्सवितः सवासो ये।ते।त्रिः। adq सवितरिति। तवार्स:। 
fafa सोभ॑गमासुवन्तिं। दिवेःदिवे । सौभ॑गम्‌ आ$्सुवन्ति । 
इनदरो द्यावापृथिवी सिन्वुर्रि इन्द्रः। द्यावापृथिवी इति सिन्धुँः। अत्‌ऽभिः। 
आंदित्येर्नो अर्दितिः मं यंसत्‌ ॥ आदित्यैः । नः । अदितिः । शर्म । यंसत्‌ ॥ 


अनु ०--है सविता देव (सवितः)! दिन में (अहून्‌) तीन बार 
(न्निः) तुम्हारी (ते) जो प्रेरणाएं (सवासः) हैं, वे प्रतिदिन (दिवे 
दिवे) सौभाग्य को (सौभगम्‌) इस ओर प्रेरित करती हैं (आ- 
gafa) । इन्द्र, द्यावापृथिवी, ` जलसहित सिन्धु तथा आदित्यों के 
साथ अदिति हमें (नः) शरण (शरमं) प्रदान करे (यंसत्‌) | 
टि०--अहन्‌च्स० Uo | त्रिः अहन्‌ >त्रि: अह्नः Ao १,११६, १९; 
३,५६, ६ । सवासः=वें० ने केवल “सवा: व्याख्यान किया है, जबकि Alo 
यज्ञपरक अर्थ करता है “ते त्वदर्थ सवास: सवाः सोमाः । द्वितीयार्थ प्रथमा । 
सोमान्‌ | यद्वा | सवात: सवनानि प्रातरादी नि प्रति”, जो यहां पर असंगत तथा 
व्याकरण-दृष्टि से अनुचित है fro तथा पी० ने alo का अनुकरण किया है । 
वर्तमान प्रसंग में सवासः१/स्‌ “प्रेरित करना” से व्युत्पन्न सव का प्रथ० ब० 
है और इसका नर्थ "प्रेरणाए' (दे०- ऋचा ५) है, जैसा कि ग्रा०, To आदि 
विद्वान्‌ मानते हैं । ते यह अनुदात्त पद युष्मद्‌ का Jo To का निघातादेश 
है (do व्या १६४ ख) | तद्‌ सवंनाम के प्रथ० Fo Fo रूप ते पर सदा उदात्त 
रहता है । अत एव इसे प्रथ० ब० Go का सर्वनाम रूप मान कर व्याख्यान 
करने का पी० का सुझाव सर्वथा अशुद्ध है । यंसतु= यम्‌ के अनिट्-सिज्‌-लुड्‌ 
“अङ्ग से लेट्‌ To पु: Qo, (Fo व्या० २७७ ख़) । आसुबन्ति=\/सू “प्रेरित 
करना” Se प्र० पु० Fo | सा० ने जो “अभिषुश्रन्ति/ व्यार्प्रात किया 
यहां पर अनुपयुबत है | शमं=तु०- Ho १,८५,१२ | 
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११ 
ऋण ५, ८३ (पजन्यः) 


त्रषिः--भोमो$त्रिः | देवता--पर्जन्यः | छन्द:---१.५-८.१० 
fgg, २-४ जगती, & अनुष्टुप्‌ | 


१. अच्छा वद तवसं गीभिराभिः aed वद । तवर्सम्‌। गी: ऽभिः। आभिः.। 
स्तुहि पर्जन्यं नमसा विंवास। स्तुहि । पर्ज्य॑म्‌ । नम॑सा। आ। विवास । 
कनिक्रदद्वृषभो जीरदोनू कनिक्रदत्‌ । वृषभः । जोरञ्दानु: | 
रेतो दश्रात्योषेधीषु गभ॑म्‌॥ रेतः । दधाति । ओषधीषु ,। गर्भेम्‌ वा. 


अनु०--इन (आभिः) स्तुतियों के हारा (गौभिः) बलवान्‌ ' 
(तवसम्‌) पर्जन्य का अभिवादन करो (अच्छ वद) । पर्जन्य की 
स्तुति करो (स्तुहि) तथा नमस्कार सहित (नमसा) piar करो 
(विवास) । गर्जेता हुआ (कनिक्रदत्‌), शीघ्र वर्षा-जल प्रदान करने' 
वाला (जीरदानुः), TH (वृषभः) पर्जन्य देव अपना उत्पादक जल 
(रेतः) „औषधियों में (ओषधीषु) उनके गर्भ अर्थात्‌ विकासशील . 
तत्त्व के रूप में स्थापित करता है (दधाति) । 
टि०-स्तुहि=्पाद के आदि में आने के कारण fro सोदात्त है l 
नमसा = नमस्‌ “नमस्कार”! "का To Tol सा» द्वारा किया गया व्याख्यान 
“अन्तेन हविर्लक्षणेन” ग्राह्य नहीं है । दे०--ऋ० १, ११५, ३ पर feon 
विबास==/वन्‌ “जीतना” के सन्नन्त अङ्ग का लोटू ,म० Jo To; तु०-- 
त्र २, ३३, ६ पर feo (ĝo व्या० २६६) । नि? ३, ५ में विवासति दस 
“'परिचरणकर्माणः'' तिङन्तों में गिताया गया है । तदनुक्षार व० तथा सा० 
 विवास का व्याख्यान “परिचर” करते हैं । परन्तु रोट, Wo, मो०, मे० प्रभृति 
आधुनिक . विद्वान्‌ विवास ayaq “जीतना का सन्नन्त मानते हुए इसका 
अर्थ “seek to win” करते हैं, जबकि To ने इसका अनुवाद “प्राथना करो 
और-ग्रि० ने “call” किया,है । यदि इस क्रिया के सभी वेदिक प्रयोगों पर 
विचार किया जाय, तो गै० का व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है,. 


“ 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha widvalayé Collection. 


१४० : after entfa वे are Foundation Chennai and eGangotri 


“यद्यपि शेष दोनों अर्थ भी चल सकते हैं। कनिक्रदतु--९/ऋन्‍दु--यडूलुक्‌ -- 
शत का प्रथ० go Fo (do व्या० ३०५) । जीरदानुः =o तथा ao 
-4क्षिप्रदानः” व्याख्यान करते हैं। निघ० २, १५ में जीरा: “क्षिप्र” के'नामों 
-में गिनाया गया है । पा० १, १, ४ वातिक १ तथा पा० ६, १, ६६ पर महा- र 
भाष्य में af जीव + रदानुक्‌ प्रत्यय द्वारा जीरदानु की व्युत्पत्ति दिखाई गई 
'है, परन्तु यह व्याख्यान पपा० के प्रतिकूल है जिसमें अवग्रह द्वारा जीर तथा 
-दानु दो पृथक्‌' पद दिखाये गये हँ । पा० १, १, ४ पर महाभाष्य में ५/जींव्‌या 
ofA प्रत्यय द्वारा जीर की व्युत्पत्ति दिखनि का प्रयास किया गया दै, 
परन्तु यह भी समीचीन नहीं है | ग्रा०, fga, मो० भादि आधुनिक विद्वान्‌ 
-जीर के “fag” अर्थ को स्वीकार करते हुए १/जिन्व्‌--र प्रत्यय हारा इस 
` की व्युत्पत्ति मानते हैं। जीर की व्युत्पत्ति सन्दिग्ध है, परन्तु इसका "क्षिप्र" 
अर्थ निश्‍चित है। गै०, fro तथा मै० आदि आधुनिक विद्वान्‌ प्राचीन भाष्यकारों 
* के समान इसका अर्थ “शीघ्र दान देने वाला” करते हैं, जबकि ग्रा० (कोष) 


ही 


तथा मो० “शीघ्र वर्षा करने वाला” व्याख्यान करते हैं। ऋ० में यह शब्द 
इन्दर, पर्जन्य, वृष्टि, पर्वत (मेघ), aedi इत्यादि के वि० के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है । अत एव ग्रा का व्याख्यान अधिक समीचीन है । बस० होने के कारण 
पूर्वपद पर उदात्त है । | 

yl छ०- चतुर्थ पाद में सन्धि-विच्छेद द्वारां दधाति ओषधीषु उच्चारण 
अपेक्षित है | ; 


' “२. वि वृक्षात्‌ ह्युत हन्ति रक्षसो वि।वृक्षान्‌। हन्ति। उत। हन्ति। रक्षर्सः । 

विश्वं बिभाय भुव॑नं महावंधात्‌। विइर्वम्‌, बिभाय। भुव॑नम्‌। महाऽवेधात्‌. । 

' उतानांगा ईषते वृष्ण्यावतो उत।अनागाः । ईषते । वृष्ण्यञवतः । 
यत्‌ पर्जन्य: स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतैः ॥ यत्‌।पर्जम्यःस्तनय्॑‌ हन्ति डुः ऽकृतं: . 


अनु०--पर्जन्य देव वृक्षों को तोड़ डालता है (वि हन्ति) और 

` (उत) राक्षसों (रक्षसः) अर्थात्‌ हानिकारक तत्वों को नष्ट कर 
' -देता है (हन्ति) । महान्‌ मारक अस्त्र अर्थात्‌ ae को धारण करते 
वाले देव से (महावधात्‌) सारा (विश्वम) संसार (yaaq) डरता 
@ (बिभाय) । जब (aq) गर्जता हुआ (स्तनयन्‌) पर्जन्य देव दुष्टों . 
“को (दुष्कृतः) मारता है (हन्ति), निरपराध पुरुष भी (उत 
T) वर्षकर्म युक्त देव . से (वृष्ण्यावतः) दुर भागता 
(ईषते)! . = 


' 
> 
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टि०-बिभाय=,/मी+-लिट्‌ To Jo Yo । वतंमानकाल में fre 
का प्रयोग । महावधात्‌ =यास्क (१०, ११) “महान्‌ ह्यस्य वधः” | ऋ० ५, 
३४, २ के भाष्य में gro ने इस शब्द का व्याख्यान "महावउ्तः” किया है । 
यह वस० है और पूर्वपद पर उदात्त है। ,/भी के योग से अपादानकारक में 
Gog (Fo व्या ३८२ क) । इसका अर्थ है-- “जिसका मारक अस्त्र (बध-- 
दे०--क्रट० १, २५, २ पर fzo) अर्थात्‌. वज्र महान्‌ है वह” | वृष्ण्यावतः = 
-वृष्ण्यावत्‌ AT Go Vo | यास्क इसका व्याख्यान “वर्षकर्मवतः” करता है ओर 
Fo तथा सा० इसे 'संवीकार करते हैं। परन्तु Wo ६, २२, १ के भाष्य में 
सा० वृष्ण्यावान्‌ (इन्द्रः) का व्याख्यान “बलवान्‌”, करता है। ato की भांतिः 
To, to, fro, मै० प्रभृतिः आधुनिक विद्वान्‌ भी यहां पर इस शब्द का अर्थं 
“बलवान्‌” करते हैं । परन्तु यास्क का व्याख्यान निश्चय ही अधिक समीचीन 
है; तु०--क्र० १, ८५, ७; २, ३३, १३; ३, ६१, ७ के व्याख्यान में वृषन्‌ 
पर'टि०; ४, ५०; १० के वृषण्वसु पर टि०। ईषते=यास्क, Alo -'भीतः 
पलायते”; ग्रा०, ग्रि०, Fo “flees” | 
छ०--तृतीयपाद में, Wo, Ho आदि के मतानुसार, वृष्ण्यावतो का 
- वृष्णिआवतो उच्चारण अपेक्षित & । ॥ ; 

३. रथीव कशयाइवाँ' अभिक्षिपन्न्‌. रथीऽईव।कशं॑या।अइवान्‌ अभिऽ क्षिपन्‌ ।' 
_ आविदूंतान्‌ कुंगुते.वर्ष्या ३ अह । आवि: । दुतान्‌। aga वर्ष्याभ्‌। अह - 
दुरात्सिहस्य॑ स्तनथा उदोरते दुरात्‌। सिहर्स्य । स्तनथा: । उत्‌ । ईरते । 
यत्पर्जन्यः कृणुते वष्यं १ नर्भ: ॥ यत्‌ । पजंन्ये: । कणुते.। wer । नर्भः ॥. 


अनु०--कोडे के द्वारा, (कश्या) अश्वों को हांकते हुए (अभि- , 
क्षिपन्‌) सारथि की भांतिः (र्थी इव), पर्जन्य देव अपने वर्षणकार्य 
सम्बन्धी '(वर्ष्यानु) gait को प्रकट करता है (आवि:--कृणुते ) | 
जब (यत्‌) पर्जन्य अन्तरिक्ष को (नभः) वषंणयुक्त (aa) 
करता है (कृणुते), दूर से (दुरात्‌) सिंह की गर्जनाओं की भांति 
इस पर्जन्य की गर्जना (स्तनथाः) ऊपर उठती हैं (उदीरते) । . 

टि०--स्वतन्त्र स्वरित का चिह्वांकन= प्रथमपाद में वर्ष्यान्‌ के at 
और चतुर्थपाद में वर्ष्यम्‌ के अ पर जो स्वतन्त्र स्वरित है उससे परे उदात्त 
आने पर संहिता में क्रमशः ३ तथा १ के चिल्लो द्वारा जो स्वरांकन किया गया 
है उसके लिये Fo—Fo व्या० ३६१.६ । दूतान्‌=वें ० “ममरुत्प्रभृतीन्‌”, सा० 
“दुतवद्र्वृष्टप्रेरकान्‌ मेघान्मरुतो वा | मुद्गल तथा Ho के मतानुसार, “मेघ” 
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अभिप्रेत है । सिंहस्यं स्तनथाःल्तवे० “सिंहसदृशस्य मेघस्य शब्दाः,” सा० 
“'सहतेहिसतेर्वा शब्दकर्मणः सिंहशब्दः | अवर्षणेनामिमवितुः दाब्दयितुर्वा मेघस्य 
स्तनथाः गर्जनशब्दाः,” Ho "सिहस्य मेधस्य स्तनथाः गर्जनशब्दाः” | to तथा 
मै० का मत है कि लुप्तोपमा के द्वारा यहां पर कहा गया है-_"सिंह-गर्जनाओं 
की भांति पर्जन्य की गर्जनाएं” । यह मत ao के मत से मेल खाता है ओर 
,समीचीत प्रतीत होता है। नभः=वें० “आकाशम्‌,” सा० तथा मु० “अन्तरि- 
ag’ | गै० इस का अनुवाद “ASAT हुआ मेघ” करता है, जव कि Fo, ग्रि० 
आदि “sky” अनुवाद करते हैं। निघ० १, १२ में नभः को “उदक” के नामों 
में गिनाया गया है और ग्रा० इस मत का अनुसरण करता है। प्रसंग को ध्यान 
में रखते हुए, सा० तथा Yo का व्याख्यान अधिक समीचीन है, क्योंकि वेदादि 
मे स्त्र अन्तरिक्ष वर्षशकार्यों से सम्बद्ध माना गया है! अभिक्षिपन्‌== अभितः 

- ४/क्षिप्‌+श्तृ प्रथ० To Fo | इसका व्याक्यान qo “अधिक्षिपन्‌,” सा० 
“अभिम्रेरयन्‌'' तथा go "प्रेरयन्‌” करता है। Mo, to, Ho, ग्रि० आदि 
पाश्‍चात्य विद्वान्‌ “lashing” या “whipping” अर्थ करते हैं। प्रसंगानुसार 
Fo आदि भाष्यकारों का व्याख्यान अधिक समीचीन है । 


छ०--ग्रा०, Ho आदि के मतानुसार, रथीव का रथी इव, वर्ष्या का 
afat, तथा वर्ष्यं का वर्षिअं उच्चारण अपेक्षित है | 


४. प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत प्र। वाताः । वान्तिं। प॒तय॑न्ति | fasad: T 
उदोर्षघीजिहते पिन्व॑ते स्वैः । उत्‌|ओषधी: ।जिहेते।पिन्व॑ते।स्व {रिति eat | 
इरा विइव॑स्मे भुव॑नाय जायते इरा fadei । भुव॑नाय । जायते | 
यत्पर्जन्येः पृथिवीं रेतसाव॑ति। यत्‌ । पर्जन्य: । पृथिवोम्‌। रेतैसा । अवैति ७ , 


अनु ०--हवाए (बाताः)जोर से चलती हैं प्र वान्ति) | fas- 
faai (विद्युतः) गिरती हैँ (पतयन्ति) । ओषधियां (ओषधीः) ऊपर 
की ओर जाती हैं (उद्‌ जिहते) अर्थात्‌ ऊगती हूँ तथा बढ़ती z 
द्युलोक (स्वः) फूलता है ( पिन्वते) अर्थात्‌ समृद्ध होता है । सम्पूर्ण ` 
(विव्वस्मे) संसार के लिये (भुवनाय) अन्न (इरा) उत्पन्न होता 
है (जायते), जब पर्जन्य अपने उत्पादक जल से (रेतसा) पृथिवी 
की सहायता करता है (अवति) । | ‘ 


= टि०--पतयरित, पिन्वते--ति० से परे, नये वाक्य के आदि में, आने 
के कारण ये दोनों ति० सोदात्त हैं (वे० व्या० ४१३ ग) । afa, जिहते 
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पूर्वोक्त पतयन्ति तथा पिन्वते के साथ वाक्यों में अर्थ-विरोघ प्रकट करने के कारण 
ये दोनों fao Mata हैं (Fo ब्या० ४१३ A; तु०--पा० ८,१, ६३.६५) । 
उद्‌+-जिहते=,/हा “जाना”-लट्‌ To पुष Fo (fo व्या २४०.१) । 
पिन्वते स्वः =वें० “सर्व च स्वरसं क्षरति”, सा० तथा go “स्व: अन्तरिक्षं 
पिन्वते क्षरति” । Ño ने इस का "अनुवाद “heaven overflows”, fyo ने 
the realm of light is streaming” और पी० ने “the sky pours” 
क्रिया है । ग्रा० ने भी स्वः का अर्थ “द्युलोक” किया है, जबकि गै० ने इसका. 
अनुवाद “सूर्य” किया है और feo में भारतीय सिद्धान्त का निर्देश किया है 
जिसके अनुसार सूर्य ग्रीष्म में आकृष्ट किये हुए .जल को वर्षा ऋतु में 
छोड्ता है । परन्तु यहां पर To का व्याख्यान उचित प्रतीत नहीं होता 
है। यहां पर स्व: का शाब्दिक अर्थ “द्यलोक” ही है और ऋषि आलं- 
कारिक भाषा में कहता है--“द्युलोक फुलता है ”। इसका भाव यह है कि 
वर्षा के दृश्यों (मेघ, गर्जन, वर्षण, विद्युत्‌ आदि) के द्वारा द्युलोंक भी फूला 
हुआ अर्थात्‌ समृद्ध दिखाई देता है। इरा =वे० “अन्नम्‌, सा० तथा go “भूमिः?” 
ग्रा०, To, ग्रि०, Tro, Ho, Alo Tafa पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे इडा तथा sat 
का समानार्थक मानते हुए इसका अर्थ “अन्न” करते हैं; तु०--क्र०३,५९, ३ 
पर टि०। यहां पर इरा का “अन्त? अर्थ समीचीन 4 
छ०--ग्रा०, Ho आदि के अनुसार, स्व: का सुअ: उच्चारण अपेक्षित है । 
५. यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति थर्स्य । व्रते । पृथिवी । नन्नमीति ॥ 
यस्य॑ ब्रते शफवज्जर्भुरीति । यस्ये । व्रते । शफश्वत्‌ । जभुरीति ॥ 
यस्ये व्रत ओषधीविज्वररुपाः यर्स्य । व्रते। ओष॑धीः । faasea: 


` स न॑ः पर्जन्य महि शर्म यच्छ । स: । नः । पन्य॒ । महि nea यच्छ ॥ 


` अनु०--जिसके नियम के पालन में (ब्रते) पृथिवी अत्यधिक 

भुकती है (नन्नमीति), जिसके नियम के पालन में खुरो वाला पशु- 

“ वर्ग (शफवत्‌) इधर-उधरः बार-बार कूदता है (ay रीति), जिस 

के नियम के पालन, में सब रूपों वाली (विश्वरूपाः) ओषधियां 

(ओषधीः) होती हैं; हे ऐसे (सः) पर्जन्य ! तुम हमें (नः) महान्‌ 
(सहि) शरण. (शर्म) प्रदान करो (यच्छ) 1 

टि०ब्रते=“नियम में”; दे०--ऋ० १,२५, १; ३, ५९, २ पर 

feo | इसका भाव है “नियम के अनुसार” या '*नियम के पालन में | नन्नतमोति<- 


y ia 
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/ TT -- यडुलुक्‌ AL To Jo To (Fo “व्या ३०१); Fo “अत्यन्तम्‌ आर्द्रीभूता 
नमत्ति”, सा० तथा मु० “अत्यर्थं नमति सर्वेषामधो भवति” । Fo का व्याख्यान 
अधिक समीचीन है। जर्भुरीति--वें० “पृष्टं भवति”, सा० “श्रियते पूर्यते गच्छ- 
“ तीति वा”, मु० “गच्छति” । ग्रा०, ह्लिटने,, मो ०, पी०, to, Ho आदि पाइ्चात्य 
विद्वान्‌ SAV AX “कांपना” का यङ्लुगन्त Tp Fo To रूप (ão व्या० २६६ 
७ ग; ३०१) मानते हुए इसंक्रा अर्थ “इधर-उधर GAT लगाता है” करते है । 
इस घातु के fro का केवल यही वैदिक प्रयोग मिलता है । परन्तु इसके शत्रन्त 
जर्भुरत्‌ के दो तथा शानजन्त जर्भुराण के ऋ० में तीन तथा वा० सं० में दो 
प्रयोग मिलते हैं । सा० ने इन में से तीन का व्याख्यान “पूर्यमाण”, एक का 
“भक्षयन्‌” और २,३६,३ के जभु राणा का “गच्छन्तौ” किया हे । Fo नेः 
“हुरमाणौ”, “हरमाणानि”, “At Haq’, “दीप्यमान:” आदि व्याख्यानः 
किये है । म० ने वा० Fo ११,२४ के भाष्य में जर्भुराणः का “इतस्ततश्च 
गच्छन्‌” किया है । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाष्यक्रारों के सम्मुख इस 
घातु का निश्चित मर्थ नहीं था, तथापि वे कहीं-कहीं इस में१/गम्‌ जैसा अर्थ 
स्वीकार करते हैं! सभी वैदिक प्रयोगों के प्रसंग पर विचार करने से स्पष्ट 
होता है कि जर्भूर्‌ में “गति”, का अर्थं प्रधात है । परन्तु यह सन्दिग्ध है कि 
यह “गति” के अर्थ के कीन से सूक्ष्म भेद के अन्तर्गत आता है। यहां पर 
जर्भूरीति का अर्थ “इधर-उधर बार-बार Haar है” समीचीन प्रतीत होता है । 
fro ने इसका अनुवाद “fly in terror” किया है जो निराधार है । विइवरूपा: 
==बस० होने के कारण पूर्वपद.पर उदात्त है | 


. दिवो नों वष्ट म॑रुतो ररीध्वं दिवः। न: । दृष्टिम्‌ । मरतः । ररीध्वम्‌ l 
`प्र पिन्वतं वृष्णो अवस्य धारा: । प्र। पिन्वत । वुष्ण॑: | अइव॑स्य । धाराः । 
अर्वाइतेन॑ स्तनयित्मुनेह्य्‌ अर्वाड। एतेन॑ । स्तनयित्नुना । आ। इहि । 
अपों निंषिञ्चन्नसुंरः पिता नैः। अपः । निऽ सिञ्चन्‌ । असुर: । पिता। नः we 


अनु०- है मरुतो ! हमारे लिये (नः) द्युलोक की (दिवः) 
वृष्टि प्रदान करो (eag); वर्षा करनेवाले (वृष्णः) अशव की 
अर्थात्‌ फँलते हुए मेघ की उदकधाराओं को (घोराः) प्रवृद्ध करो 
(प्र पिन्वत) । हे पर्जन्य देव ! हमारे प्राणवान्‌ (असुरः) पिता के 
. इप में वर्षाजल (अपः) सींचते हुए (निषिञ्चन्‌), तुम इस (एतेन) 
गर्जते हुए मेघ के साथ (स्तनयित्नुना) इधर (अर्वाङ्‌) आओ (आ 
इहि) । Paas ie | ; 
८ S ड्‌ 
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टि०--ररीध्वम्‌ --५/रा “देना” +Me म० Jo Fo आ० (ĝo व्या० 


३: १४५ 2 


२४०) । अश्वस्य धाराः = Fo “पर्जन्यस्य धारा:”, सा० तथा Ho “व्यापकस्य ` 


मेधस्य सम्बन्विन्यः धाराः उदकघाराः” | यहां पर सा० का व्याख्यान अधिक 
समीचीन है; तु--ऋ० १,६४,६;२,३४,१३;अ° ४,१५;११ | वृष्णः== वृषन्‌ 
“वर्षा करने वाला” का ष०ए०;दे०--द्वितीय भाग में ऋ० १,८५,७ ; २,३३,१३; 
३,६१, ७ पर टि०। असुर:चदे०--क्र० १, ३५,७;२,३३, & पर टि० | 
छु०--सन्धि-विच्छेद द्वारा तृतीय पाद के अन्त में स्तनयित्नुनेहि अपो 
उच्चारण अपे क्षत है । - 


. अभि त्र॑न्द स्तनय गर्भमार्धा अभि । क्रन्द | स्तनर्य । गर्भम। आ । धाः 


उदन्वता aft दीया रथेन । उदनु$वर्ता । परिं । दीय । रथेन 
दृति सु कष विषितं न्य॑ञ्चं तिघू। सु । ade विऽसितम्‌ । न्थ॑ञ्चम्‌ 
समा भवन्तृद्ठतो निपादा ॥ समा । भवन्तु । gasad: । निः्पादाः 


` अनु०- (हे पर्जेन्य देव ! ) सब ओर ध्वनि करो (अभिक्रन्द), 
गर्जो (स्तनय), (ओर्षाधयों में) गर्भ का अर्थात्‌ विकासशील तत्त्व 
का (गर्भम्‌) आधान करो (आ धाः), तथा जलयुक्‍त (उदन्वता). 
रथ के साथ अर्थात्‌ मेघ के साथ सब ओर Get (परि दीय) । खुले 
मुख वाले (विबितम्‌) ,दृति को अर्थात्‌ जलपूण मेघ को नीचे की 
ओर (न्यञ्चम्‌) अच्छी प्रकार खींचो (सु कष), ताकि उच्च प्रदेश 
(उद्वतः) तथा निम्न प्रदेश (निपादाः) समान (समाः) हो जाएं 


(भवन्तु) 


_ हि०_आधा:=,/घा+विकरण-लुगू-लुङ्‌ से लेट्‌ Ho Yo ए०(वै०व्या० 
२६६ ख) । परि+-दीय=^/दी (उत्तरकालीन डी) “उड़ना --लोटू Ao Fo 
Wo | दृतिम्‌ =वें० “दृतिसदृगं मेधम्‌”, सा० “दृतिवदुदकघारकं मेघम्‌’ । जसा 
कि mo (कोष) मानता है, यहां पर दृतिम्‌ रूपकाळंकार द्वारा “मेघ” के लिये 
प्रयुक्त किया गया है । अतएव निघ० १, १० में दृतिः “मेघ” के नामों में गिनाया 
गया है । चमंमय रसद्रव्याधार पात्र (मशक, पखाल, Set) को संस्कृत में 
* दृति कहते हैं। ag शब्द पुं० है । 

छ०--ततीय पाद में निअञ्चम्‌ और चतुर्थ पाद में सन्धि-विच्छेद द्वारा 
भवन्तु eal उच्चारण अपेक्षित है। | 
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८. महान्तं magia नि loa महान्तेस्‌। को्शसाउत!अचानि । सिञ्च t 
स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌। स्यन्दन्ताम्‌।कुल्याः ।विऽसिताः।षुरस्तात्‌ । 
। घुतेन द्यार्वापृथिवी ब्युँन्धि घतेन । यार्वोपृथिवी इति । वि। उर्धि | 
सुप्रपाणं भवत्वध्न्याम्यंः ॥ सुऽप्रपानम्‌ । भवतु | aerated: ॥ 
श्रनु०--- (हेपर्जन्य देव ! ) महान्‌ डोल-रूपी मेघ को (MAA) 
ऊपर खींचो (उदच), (तदनन्तर इसे) नीचे उंडेल दो (नि+- 
सिञ्च) । (तुम्हारे द्वारा) मुक्त की गईं (विषिताः) उदकघाराएँ 
(कुल्याः) हमारे सामने (पुरस्तात्‌) ae (स्यन्दन्ताम्‌) | तुम द्यावा 
पृथिवी को उत्पादक वर्षाजल से (घृतेन ) विशेषतया गीला कर दो 
(fa उन्धि), ताकि (नदी, तालाब आदि का घाट ) गायों के लिये . 
, (अष्न्याभ्यः) सुखपूर्वक पानी पीने के उपयुक्त ( gaama) हो जाए 
(भवतु) । 
(ि०_कोशम्‌ ==वें० “Hay” सा० तथा Ho “कोशस्थानीयं मेघम्‌ | 
यहां पर रूपकालंकार द्वारा “मेघ” के लिये कोश शब्द का प्रयोग किया गया 
है । अत एव निघ० १, १० में कोश: “मेघ” के नामों में गिनाया गया है । यहां 
पर ऋषि ने मेघ की उपमा उस कोश (हिन्दी “डोल”) से की है जिसे पहले 
कुएं में लटकाया जाता है, जल से पूर्ण होने पर ऊपर खींचा जाता है और 
तदनन्तर उसके जल को उंडेला जाता है । इस रूपक में डोल से जल निकालने 
“की अन्तिम दो प्रक्रियाओं कां वर्णन है। कुल्या:--सा० तथा Yo “नद्यः” । 
निघ०१, १३ में कुल्या: “नदी” के नामों में गिनाया गया है । तदनुसार 3० तथा 
म० भी इसका अर्थ “नदी” करते हैं । to इसका अनुवाद “नाले” (brooks) 
करता है, जबकि ग्रि०, पी० तथा Ño “streams” अनुवाद करते हैं। ऋ० 
३,४५, ३ के भाष्य में सा० इसका अर्थ “कृत्रिमसरित:” करता है। इसके अनुसार, 
अनेक आधुनिक विद्वानों ने कुल्या: का अर्थ “नहर” किया है । त्र०१०,४३, ७ 
के प्रयोग से स्पष्ट है कि कुल्या शब्द नदीवाचक नहीं है । ऋ० तथा वा० सं० में 
o कुल्याः बहुवचनरूप का ही प्रयोग मिलता है । घतस्य HEAT, सेदसः कल्याः ` 
इत्यादि वैदिक प्रयोगों से कुल्या शब्द के “धारा” अर्थ को समर्थन 
मिलता है। बि+उन्धि=९/उद्‌ (घापा०९/उन्द्‌) “गीला करना”->लोट 
Ho Jo go (ao व्या० २४६) । घृतेन्‌==वे० तथा सा “उदकेन'' | 
, : निघ० १,१२ में घृतम्‌ “उदक” के नामों में गिताया गया है और 
. तदनुसार यास्क ७,२४ भी “उदक” अर्थ करता है । ग्रा० का मत हैं कि 


~ 
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रूपकालंकार द्वारा “उत्पादन शक्ति” (fertility ) को अभिव्यक्त करने के 
लिये "Ee में अनेक स्थलों पर घृत शब्द का प्रयोग किया गया है 1 इस सम्बन्ध 
मेंमै० ने निम्नलिखित feo की है--“ृतेन=figuratively of rain 
= To 
RE T सुप्रपाणम्‌--बस० के 
'एवंपद मेंसुके कारण उत्तरपद पर उदात्त है। इस का अर्थ है “वह स्थान 
जहां पर सुखपूवक पानी पिथा जा सकता है ”। इसके साथ तीर्थम्‌ “घाट” का 
अध्याहार करके व्याख्यान करना चाहिए; तु--ऋ० Yo, ४०,१३; ६,२८,७ | 
इसका अभिप्राय यह है --“हे पजन्य देव ! इतना अधिक जल बरसाओ कि 
नदी, नाले, तालाव आदि जल से ऊपर तक भर जाएं ताकि इनके घाट पर गायें 
aS जल पी सकें "| स्यव्दन्ताम्‌ =पाद के आदि में आने से ति० सोदात्त 
। : र 
छ०--भन्वि-विच्छेद द्वारा तृतीय पाद में वि sha तथा चतुर्थ पाद में 
भवतु अध्निआभ्य: उच्चारण, ग्रा०, मै० आदि के मतानुसार, अक्षरपूति के लिये 
अपेक्षित है । 


२. adia कनिक्रदत्‌ _ यत्‌ । पर्जन्य॒ । कर्निक्रदत्‌ । | 
स्तनयन्‌ हेर्सि दुष्कृतं. ॥ स्तनर्यन्‌ । हंसि । दुःऽकृतः * 
प्रतीदं विइव मोदते प्रतिं । इदम्‌ । विइव॑म्‌। मोदते । | 
यत्कि चे पृथिव्यामधि ॥ यत्‌। किम्‌। च। पृथिव्याम्‌ । अर्धि ॥ 


अनु०- है पर्जेन्य देव ! जब (gq) तुम अत्यधिक ध्वनि करते 
हुए (कनिक्रदत्‌) तथा गजंते हुए (स्तनयन्‌) दुष्टजनों को (दुष्कृतः) ` | 
मारते हो (हंसि), तब पृथिवी पर (पृथिव्यामधि) जो भी चराचर . 
विद्यमान है यह (इदम्‌) सब (fazaa) nafar प्रसन्न होता है 
` (प्रति मोदते) । ; 


१०, अर्वषीविर्षमुदु प्र dur -अवर्षोः।वषंम्‌।उत्‌। ऊँ इति । सु । गुभाय । 
- वर्धन्वान्यत्यैतवा उँ । =अर्कः। धन्वौनि। अतिंऽएतवं। ऊ इति । 
अजीजन ओषैधीभोज॑नाय कम्‌ अजीजन: । ओषधीः । भोज॑नाय । wT 

उत प्रजाम्यो ऽविदो भनीषाम्‌ उत । प्रऽजाम्य॑ः । अविद. । मनोषाम ॥ ; 


a 
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अनु०--(हे पूषा देवता !) तुम हमें (नः) वीर पुरुषों के ल्यि 
हितकारी (miq) धन (वसु) प्राप्त. कराओ (अभि नय), और 
हमें ऐसा गृहस्थाश्रमी (गृहपतिम्‌) प्राप्त कराओ (अभि नय) जो 
वीर, दानशील (प्रयतदक्षिणम्‌) तथा प्रिय (वामम्‌) अर्थात्‌ प्रेमपूर्ण 
स्वभाव वाला हो । 


हि०--अभि--नथं--ऋचा के आदि में प्रयुक्त उपसर्ग अभि अन्त में 
प्रयुक्त fro नय से.अन्वित है । ह्विकमंक धातु«नी के ति० नय का गौण कर्म 


. न: है और प्रधान कर्म वसु इत्यादि हैं (वै० व्या ३७६ ख) । नयंम्‌=यह 


वसु का वि० है । इसका व्याख्यान Fo “नृहितम्‌” और स्क० तथा सा० ' 


“Teal हितम्‌” करते हैं । इस प्रसंग में ग्रा“, Ato आदि विद्वान्‌ भी इसी 
व्याख्यान को स्वीकार करते हैं और यही उचित है । प्रयतदक्षिणम्‌--यह वस०- 
है और ग॒हपतिम्‌ का fao है । इसका शाब्दिक अर्थ है “वह पुरुष जिसने 
दक्षिणा दी है” और इसका भावार्थ है-“दानशील'' | वामम्‌ =निघ० ३, ८ 
में वाम: “'प्रशस्य” के नामों में गिनाया गया है और स्क० यही व्याख्यान 


करता है, जबकि सा० इसका व्याख्याच “वननीयम्‌” करता है। यहां पर 


इसका अर्थ “प्रिय” है, जसा कि ग्रा, ग०आदि ने भी माना है । इसका अभि-- 
प्राय है “प्रिय स्वभाव ater’ | यह गृहपतिम्‌ का fao gi 

भावार्थ - यात्रा-प्रारम्म करने के समय पूषा से यह प्रार्थना की जा 
रही है जिसमें उपासक कहता है--“हे पूषा देवता ! यात्रा में तुम हमें वहाँ 
ले जाओ जहां हमें मनुष्यों के लिये हितकारी धन मिले और जहां हमें ऐसे 


गृहस्थाश्रमी के घर पर आतिथ्य-सत्कार मिर्ले जो वीर, उदार-तथा प्रिय- * 


`J) 


स्वभाव वाला हो? | 2 
-छ०_-ग्रा० भादि के मतानुसार, नर्य का नरिअं उच्चारण अपेक्षित है ।' 


३. akai चिदाघृणे. अदित्सन्तम्‌ faq । आघुणे। 
gaq दानाय चोदय. । पूर्षन्‌ । aata चोदय। 
परणेरिचिट्ि म्र॑दा ad: ।। पणे: । चित्‌ । वि। सद । मनैः ॥ 


'अनु०- हे waa: देदीप्यमान (आघृणे), पूषा देवता ! दान' 
करने की इच्छा ज करते हुए पुरुष को (अदित्सन्तम्‌) भी (चित्‌) 
दान के लिये प्रेरित करो (चोदय), तथा कंजूस के. (पणेः). भी 

(faq) मन को मुदु अर्थात्‌ दंयायुक्त करो (वि aa) । 
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टि०_मदित्सन्तम्‌= \/ दा “देना”-|-सन्‌--शत्‌. का नवूसमास 

(Fo व्या० २९५) । आधुणे=आघुणि का सं०। इसका व्याख्यान Fo तथा 
सा० “आगतदीप्ते” और स्क९ “घृणिः क्षरिता दघ्नः पूर्णो दृतिः स कक्षे वा 
' रथे वा आसक्तो यस्य स आघृणिः । यथा 'दृतिरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌’ (ऋ० 
६, ४८, १८) इति । अथवा घृणिर्दीप्तिः सा आगता उपजाता यस्य स आघृणिः, 
तस्य सम्बोधनं हे आघुणे'? । यास्क (५, ६) आधघुणिः का अर्थं “आगतहृणि:” 
करता है जिसका व्याख्यान “आगतदीप्तिरागतक्रोघो वा” किया जाता है 
बृहद्देवता ३, ९५-६६ “आसक्तो हि घुणिस्तस्य दध्नः पूर्णो दृती रथे । आघृणि- 
स्तत्स्तुत: पूषा” के अनुसार, पूषा के रथ पर दही से पूर्ण दृति अर्थात्‌ घणि है 
इसलिये आघुणि नाम से उसकी स्तुति की जाती है। अन्य ऋचाओं फे भाष्य 
में भी स्क० तथा Fo ऐसा ही व्याख्यान करते हैं Tar कि यहां पर किया है। 
Glo भो अधिकतर स्थलों पर इसका व्यार्प्रान “आगतदीप्ति” करता है, परन्तु 
ऋ० १, १३८, ४ के भाष्य में सा आघणे का व्याख्यान “सर्वतो वष्टे 
क्षारयितः। यद्वा । आघृणे हृविषामाह्तेः स्वीकतंः” करता gl Fo, Ao 
आदि के व्याख्यान का अनुसरण करते हुए Mo, ग्रि० मो०, dto इत्यादि atg- 
निक. विद्वान्‌ इसका अर्थ “glowing” करते है । परन्तु इसे संदिग्धार्थं समझते 
हुए गै० ने इसका अनुवाद नहीं दिय है। ag शब्द मुख्यतया पूषा के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । यद्यपि हम इस शब्द के अर्थ को संदिग्ध समझते हैं, तथापि 
परम्परा का पांलन करते हुए यहां पर भाष्यकारों का सम्मत अर्थं “सर्वेत 
देदीप्यमान” (तु०--ऋ० ९, ६७, १२; ३, ६२, ७ पर सा०) दिया गया g | 


४. वि qat वाज॑सातये वि । पथः । atts सातये । 
चिनुहि वि मृधो जहि। चिनुहि । far मृध॑ः । fga 
साधन्तामुग्र नो fad: u सार्ध॑न्ताम्‌ । उग्र नः । fad: ˆ 

अनु०--हे उग्र देव (उग्र) ! हमारी समृद्धि की प्राप्ति के 
लिये (वाजसातये) अच्छे मार्ग (पथः) विशेषतया चुनो (वि 
चिनुहि) तथा घृणा . करने वालों को (मुधः) मार भगाओ (वि 
जहि) । हमारी प्रज्ञा अर्थात्‌ अभिलाषाएं (धियः) सिद्ध हों 


.(साघन्ताम्‌) | 
टि०--पथ: वि चिनुहिः=वं° तथा सा० पथः कोः द्वितो० qo का रूप 
मानते हुए इसका व्याख्यान “मार्गान्‌ करते हैं. और Ve, ग्रा०,'गे०, fro, 
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तथा पी० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसी व्याख्यान का अनुसरण करते हैं । परर 
स्क० इसे पं० ए० का रूप मानते हुए व्याख्यांन करता है--“मार्गात्‌ । यो यः 
चोरादिः पथोऽपनेतव्यः तं तमपनयेत्यर्थ: । ऋ० ४, ३७, ७ में वि""'पथ- 
हिचतन यष्टवे और १, ९०, ४ में वि नः पथः सुविताय चियन्तु जो प्रयोग 
मिलते हैं उनसे पथः को ट्विती० To मानने वाला मत पुष्ट होता है । अत एव 
यहां पर पथः को द्विती० To का रूप मानना समीचीन है । वि उपसर्ग चिनुहि 
भे अन्वित है जो\/चि7-लोटू म० Jo Yo का रूप है(व० व्या० २४१-४२ ) । 
इसका व्याख्यान सा० “शोघितान्कुरु | यैः पथिभिगंता धनं लभेमहि तादुशान्पथ 
पृथवकुवित्यर्थ:” करता है, जब कि ग्रा० तथा पी०, “Open up,” ग्रि० 
५७?” और ĝo “तलाश करो” अर्थ करते हैं।। यहां पर वि चिनुहि का 
अर्थ है “विशेषतया चुनो” अर्थात्‌ “हमारे गमन के लिये तुम विशेषतया ऐसे 
मागं चुतो (हमें ऐसे मार्गों पर चलाओ) जिनसे हम aziz की प्राप्ति कर 
ag ।” बाजसातपे=ऋचा १ पर feo देखिये । मुधः=श्रध्‌ का द्वितीं० ब०। 
इसका व्याख्यान Fo “शत्रून्‌”, स्क० . “संग्रामकारिणः'' और सा० “बाधकां- 
स्तस्करादीन” करता है, जब कि ग्रि०, तथा पी० “enemies और To 
gut करने वाले” अन॒वाद करता है । निघ०.२, १७ में मृधः “संग्राम के 
नामौं में गिनाया गया है और तर्दनुसार are आदि भारतीय भाष्यकारो तथा 
ग्रा० आदि .पाइचात्य विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ संग्राम किया है। यहां पर 
मृध्‌ शब्द “घृणा करने वाळा” अर्थात्‌ “शत्रु” के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जसा 
कि अनेक विद्वान मानते हैं । वि जंहि--९/हन्‌-+-लीटू म० qo Tol faa:= 
घी का प्रथ० ब० । इसका व्याख्यान Fo तथा सा० “कर्माणि” और स्क०.' 
«प्रज्ञा: 1 अभिलाषा इत्यर्थ:” करता है, जबकि ग्रा० तथा गै० “प्राथंनाए और 
fo “इच्छाएं'' अर्थ करता है । यहां पर स्क० का “अभिलाषा? व्याख्यान 
` अधिक समीचीन है। . ` ova 


५. परि तृस्थि पणीनाम्‌ परि । तून्थि । पणीनाम्‌ । 
£आरया हृदया कवे । आर॑या । हुर्दया । कवे। 
अथेमस्मभ्यं . रन्धयं ॥ अथे । ईम्‌ । अस्मम्यम्‌ १ रन्थय ॥ 


` अनुऽ-हेः क्रान्तदर्शी देव (ma) ! अपने तीक्षण शस्त्र से 
(आरया) कंजुसों के (पेणीनाम्‌) gaat को (हृदया) सव.ओर'से 
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Aia दो (परि तृन्धि) और तब (अथ) इन्हें (ईम्‌) हमारे ग्रधीन 
कर दो (अस्मभ्यं रन्धय) । 

टि०--परि तृन्धि= \/तृद्‌+लोट्‌ Ao Jo Yo (वे० व्या० २४५- 
४७) | आरया=आरा का तृ ० Tol इस का व्याख्यान Fo “अष्ट्र्या,” स्क० 
Maen तीक्ष्णो लोहकीलक आरेत्युच्यते तया” और सा? “सूक्ष्मलो हाम्रो 
.दण्ड: प्रतोद इत्यारेति चाख्यायते तया” करता है Ato आदि का अनुसरण 
करते हुए Mo, To आदि आधुनिक विद्वान्‌ आरा का अर्थ “pricker” 
करते हैं, जब कि fro आरया का अनुवाद “with an awl”? और पीo“with 
thy weapon” करता है । इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि इस 
शब्द का प्रयोग ऋ० के केवल इसी सूक्त में मिळता है। इस शब्द के प्रयोग 
से ज्ञात होता है कि अंकुश के सदृश आरा का अप्रभाग अत्यधिक तीक्ष्ण होता 


होगा जिसे आसानी से चुभोया जा सके । tae भव्यय सोम्‌ ( दिन १, 
१६०, २ पर feo) की भांति इदम्‌ आदि सर्वनामों के द्वितीया के रूपों के अर्थ 
मैं प्रयुक्त होता है । रन्धय==दे०-_ऋ० १,२५,२ पर तथा द्वितीय माग में 


“FEO २,३३,५ पर टि०। हँ a 
छु०--ग्रा० आदि के मतानुसार, प्रथम पाद में अक्षरपूर्ति के रि 


पणीनाम्‌ का पणीनअम्‌ उच्चारण अपेक्षित है (वै० व्या० ४२०) | 

«fa पूंषन्तार॑या तुद वि । {षन्‌ । आर॑या । तुद । 

पणेरिँच्छ हृदि प्रियम्‌ । पणेः । इच्छ gfe faqs 

अयेमस्मभ्यं रन्धय ॥ अर्थ । ईस्‌ । श्रस्मम्यम्‌ । रन्धय ॥ 
अनु०--हे पुषा, देवता (पुषन्‌) 1 अपने तीक्ष्ण शस्त्र से 
-..(आरया). कंजूसों के 'हृदयों को चीरं दो (वि तुइ ) तथा कंजूस 
लोगों के (पणेः) हृदय में (हृदि) जो धन, प्रिय है उसे हमें प्रदान 
करो (इच्छ) । तदनन्तर इन्हें हमारे अधीन करो | “ 
हि०--इस ऋचा के समी पद सरल हैं, परन्तु प्रथम दो पादों के पदों 2 
"के अन्वय के सम्बन्ध में. मतभेद है 1 वें० “पणेः हृदयं तव आर्या वि तुद । पणे: 
gaa यथा प्रीतं भवति, तथा च He औरं सा० “हे पुषत्‌ आरया रोदेन j 
पणेबेणिजो gad वि ga विविध्य । तस्य पणेहू दि हृदये प्रियम्‌ अस्मम्यमनुकूल - 
“घनम्‌ इच्छ दातव्यमितीच्छां oa” व्याख्यान करता है॥ Eko का व्याख्यान, 
जोःकुछ' भिन्न है, इस : प्रकार ae पूषन्‌ ! आर्या वि तुद तुदं व्यथने ॥ 


त क 
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व्यथय । विध्येत्यर्थः । कम्‌ ? पणेः, प्रियम्‌ इष्टमात्मानं पुत्रं वा । इच्छ एतत्‌, 
मा न एषी:। अवश्यकतंव्यम्‌ एतदित्यर्थंः | वव वितुदानि ? उच्यते हृदि हृदये ।” 
To, fro, Wo आदि अंशतः स्क० के प्रथम पाद के भावार्थ का अनुसरण करते 
हुए अनुवाद करते Fito के अनुवाद से मिलता-जुलता fto का अनुवाद इस 
प्रकार है-—“Strike them with thy weapon, O Pusan, seek out 
: for us that which is dear to the heart of the churl”. fio 
का अनुवाद भी पी० के अनुवाद के सदुश है | वास्तव में इन दोनों पादों का 
अर्थ वि तुद तथा इच्छ के व्याख्यान पर आधारित है । वि तुद =o में वि' 
उपसर्ग के साथ१/तुद्‌ का यही एक प्रयोग है । परन्तु तै० सं० ४,२,५,६; Ño 
Ho २,७,१२; काठ० Fo १६,१२; To २,३२,६;३,१७,५ में वि --१/तुद्‌ 
के जो प्रयोग उपलब्ध होते हैं उन से इस का “चीर॒ना” अर्थ निकलता है । अत 
एव यहाँ पर इस का अर्थ “चीरना” है और ऋचा ५ से इस के कर्म हृदया का 
अध्याहार अपेक्षित है । पणें:--यहां पर समस्त पणिजाति को अभिव्यक्त करने 
के लिये पणि के ए० का रूप प्रयुक्त किया गया है । इच्छ--९/इष्‌ का लोटू 
Ho Jo Ço | यहां पर इच्छ का .अर्थ “इच्छा करो” नहीं है, अपितु प्रसंगानु- 
सार “प्रदान करो” है जैसा कि Ho ६,४७,१० के मह्य जीवातुमिच्छ प्रयोग 
में है । 
७.आ Ra किकिरा $y आ। fea किक्रा। sy 
पणीनां हृद॑या wal पणीनाम्‌ । हृद॑या । Fat 
अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ अर्थ । ईम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । रन्धय ॥ 


अनु०--हे क्रान्तदर्शी देव (कवे) ! तुम कंजूसों के (पणीनाम्‌) 
gaat को (हृदया) बींध डालो (आ fea) और चीर'कर इन के 
(हृदयो के) टुकड़े-टुकड़े'कर दो (किकरा कृणु) । तदनन्तर -इन्हें 
हमारे अधीन करो | र 
| टि०--आा रिख£वॅ०, स्क० तथा सा० इस का अर्थ "आ लिख 
करते हैं और स्क० इस का भावार्थ “तोदस्यारया विलिल्लेत्यर्थः?” देता है 
आधुनिक विद्वान्‌ इस व्याख्यान को स्वीकार करते हैं । ऋ० के प्राचीनतर भाग 


में लकार के स्थान पर रेफ का प्रयोग अधिक है (दे०--बै० व्या २६) 1. 
` किकरा=इस का :व्याख्यान aio "कीर्णानि प्रशिथिलानि,” exo “किकिर- 
शब्द: खपंरस्य वा वाचको जजंरीभूतस्य पावकतो AT । :इलक्ष्णानां वा. विश- 


i 
[| 
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रणवतां यः. शब्द: तदनुकरणम्‌ । खर्पेराणि जर्जराणि विशरणवन्ति वा कुवि- 
त्यर्थः”, और Fo “किकिरेति शब्दानुकरणम्‌ । अपि वा विकीर्णानि क्रु” 
करता है | यह पद हृदया का fao हैं। Fo तथा स्क० की भांति रोट मी इसे 
शब्दानुक्रति मानता है।` परन्तु Alo, Alo, पी०, fro sata विद्वान्‌ ve के 
साथ इस का अर्थ “चीर कर टुकड़े-ठुकड़े करना” मानते हैं । यह अथ प्रसंग 
के अनुसार अनुमान पर आधारित है । इस शब्द का अन्यत्र प्रयोग नहीं मिलता 
है और यह सन्दिग्घार्थ है । 


'८. यां पुंषन्‌ ब्रह्मचोदनीम्‌ याम्‌ । पूषन्‌ | अह्य$चोदंनोम्‌ । 


आरां बिभर्ष्याघृणे । आरॉम्‌ । बिर्भाब आघृण । 
aat समस्य gq तर्या । समस्य॒ । हृदयम्‌ | 
आ Na किकिरा eg nati. fea किकिरा । sg 


अनु०- है स्वेतः देदीप्यमान ( आघुणे), पूषा देवता (पूषन्‌) ! 
तुम प्रार्थना को प्रेरित करने वाले (ब्रह्मचोदनीम्‌) जिस तीक्ष्ण 
शस्त्र को (आराम्‌) घारण करते हो (fanfa), a के द्वारा 
(तया) 'प्रत्येक कंजूस के (समस्य) हृदय को बींचो (आ रिख) 
और चीर कर टुकड़े-टुकड़े कर दो (किकिरा कृणु) । 
दि०--आराम्‌ =ऋचा ५ पर. टि०देखिये । आघुणे =R पर fzo: 
देखिये । ब्रह्मचोदनीम_=आराम, का fao है । इस का व्याख्यान वें० “अन्नस्य 
चो दयित्रीम”,सा०“'्रह्मणः अन्तस्य प्रे रयित्रीम्‌” और ERO TAT प्रतिस्वांशानाम्‌' 
अन्नानां 'चोदनीम्‌ । अथवा भिलषितसम्पादनेन स्वस्तुतिलक्षणस्य ब्रह्मणश्चोद- 
fasta” करता है.। वा०'सं० ४,३३ में जो ब्रह्मचोदनो पद मिलता है उसका. 
व्याख्यान उ० “ब्रह्मणान्‌ यज्ञं प्रति प्रेरयितारो” करता है और म०उ० का अनु- 
करण करता है । तदनुसार रोट, ग्रा०, मो० आदि ब्रह्मचोदनींस का व्याख्यान 


` “ब्रह्मन्‌ (go या-नपुः०) को प्रेरित करते वाली को” करते हैं, जब्र कि ग्रि०, 


गै० तथा पी० “पवित्र वाणी या प्राथना (ब्रह्मन्‌ नपुं०) को प्रेरित करने वाली | 
को” अर्थ करते हैं। यहां पर प्रसंगानुसार यही व्याख्यान अधिक समीचीन है l 
समस्य ==सर्वातुदात्त सर्वनाम सस “प्रत्येक? का ष० To (Ño व्या० १६७ चः) ॥ 
छ०--द्वितीय पाद में सन्धि-बिच्छेद द्वारा बिभि आघृणे उच्चारण 
अपेक्षित है | ya : Sei 
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९. या ते अष्ट्रा गोओपशा- या । ते । अष्ट्रा । गो 5 ओपशा । 
gù ` ayaa । आणे । पशु ऽ साध॑नी । 
तस्यास्ते सुम्नमीमहे ॥ तर्स्या: । ते । सुम्नम्‌ । ईमहे ॥ 


अनु ०--हे सर्वतः देदीप्यमान देव (आघृणे) ! तुम्हारी जो छड़ी 
'(अष्ट्रा) गोचर्म-संनद्ध या रश्मि-युक्त (गोश्रोप्या) तथा पशुओं को 
साधने वाली अर्थात्‌ हाँकने वाली है (पशुसाधनी), हम तेरी उस 
-छड़ी के (तस्याः) अनुग्रह (सुम्नम्‌) को याचना करते हैं (ईमहे) । 
- भावार्थ--तुम अपनी उस छड़ी के द्वारा पशुधन को हांककर हमारे घर 
"पर लाने का अनुग्रह. करो । 
टि०अष्टा=स्क० “अशू व्याप्ती । व्यापिनी । काऽसौ ? आरा वा, 
"प्रकृतत्वात्‌ | रज्जुर्वा कक्ष्यालक्षणा अभीशुलक्षणा वा”, सा० “आरा” | ऋ० 
४५७,४ के भाष्य में सा० इसका व्याख्यान “प्रतोदम्‌” और ६,५८, २ के 
भाष्य में “आराम” करता है, जब कि स्क० ६,५८,२ के भाष्य में “तोत्रस्याराम्‌'” 
अर्थं करता है | fro, ग्रा, Ato, पी० इत्यादि आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ 
“goad” करते हँ । Fo To को० में इस की व्युत्पत्ति aa “हाँकना” से 
मानी गई हे । पशुओं को हांकने को छड़ी को अष्टा कहते हैं और वेदों में इसे 
 'पशुसमृद्धि का प्रतीक माना गया है। गोओपशा=>वें० “ओपशशब्दम्‌ उपदेशन- 
मित्याहुः, उपदिश्यमाना गावो यस्या विद्यन्ते सा”, स्क० “AMSAT गमनाद्‌ 
-अजोः पूष्णोऽश्वाः उच्यन्ते । ओपशेति छन्दोरूपम्‌ । शीडोऽत्र स्थानमर्थः, ATAT- 
eat जलाशय: इत्यत्र यथा । न भिन्नमिन्तम्‌ उपगम्य शयनमिति**-गन्त.नं 
अजान उपगम्य या तिष्ठति सा गोओपशा । आरा हि चोदयन्ती रज्जुर्वा 
` “कक्ष्यालक्षणा अभीशुलक्षणा वा अजानां शरीरे तिष्ठर्ति । अथवा या गा उपगम्य 
प्राप्य शेतेः सा गोओपशा । गवामजानां सुखकरीत्यर्थः”, सा० “उपशेरत इत्यो- 
‘GAT: । गावः ओपशा यस्यास्तादृशी’ | गोओपश्चा शब्द का, केवल यही 
एक प्रयोग मिलता है, परन्तु इस. समास के उत्तरपद ओपश के अनेक वेदिकं 
"प्रयोग मिलते हैं । आ उप--१/शो से ओपश की व्युत्पत्ति मानते हुए सा० 
इस का व्याख्यान “ईषदुपशेते इत्योपश शुद्ध TAWA इवः। यद्वा । परस्परं 
समीपे वर्तमान क्षित्यन्तंरिक्षाख्यं लोकद्वयम्‌ ओपशम्‌” (क्र० १,१७३,६) 
“भिचमोपशम्‌ उपेत्यं शयान चक्राणः कुवेन्‌ः। यद्वा आत्मनि समवेतो वीर्य विशेष 
-ओपश्ञः । तमन्तरिक्षे कुर्वन्‌” (१४,५) ; “आ' समन्तादुपशेत ` इत्योपदा: | 
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सवंस्य धारकम्‌” (६,७१,१); “येनोपशरते स ओपशः” (१०,८५,८) करता 
है । वें० ने इसका व्याख्यान “स्थूणा” किया है (ऋ० १, १७३,६; ८,१४५) । . 
रोट, ग्रा० प्रभृति अव-- Vag “बांधना” से बने अपश्च से संप्रसारण द्वारा 
ओपश की व्युत्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ “सिर पर बांधने का एक-प्रकार का 
आभूषण, केश-पाश, केश-वेश” करते हैं । Ato ने “cushion, pillow, top- 
knot, plume, support, pillar” अर्थ दिये हैं जिन में प्राचीन तथा अर्वो- 
चीन दोनों मतों का संमिश्रण है । गोओपक्षा समास के पूर्वपद गो को रोट, Wo 
आदि आधुनिक विद्वान्‌ इस के तद्धितार्थ “गोचमं'' (तु०--निशक्‍त २,५) में 
लेते हैं और तदनुसार इस समास का अर्थ “गोचम से संनद्ध” (furnished 
with leathern thongs) करते हैं; तु०--पी० का अनुवाद “a goad 
furnished with thongs of cowhide” यहां पर यह समीचीन है | ग्रि० 
ने “with horny point” और गै० ने “with horn-point” जो अनुवाद 
किया है वह समीचीन नहीं है, यद्यपि पं० ब्रा ४,१,१ तथा १३,४,३ में ओपश 
“युग” के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है जसा कि सा० ने माना है। ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है कि यहां पर ऋषि पूर्वपद गो को fasera मे 
प्रयत करता है और गो शब्द “गोचमं” के अतिरिबत “रह्मि” का भी वाचक 
है, क्योंकि “रदिम” के अर्थ में गो का वैदिक प्रयोग प्रसिद्ध तथा सवमान्य al 
तदनुसार बस० गोओपशा का अर्थ “रङ्मि-युक्त” होगा | सुम्नम्‌ दे०-- 
द्वितीय भाग में ऋ० २,३३, १ पर टि०। | 

छ०--सन्धि-विच्छेंद द्वारा प्रथम पाद. के अन्त में गोओपशा ओर द्वितीय 
पाद के अन्त में आघणे उच्चारण भपेक्षित है । 


१०. उत नों गोर्षाण घियेम्‌ उत । नः । गोऽ सनिम्‌ । fada । 
asai  वांजसांमुत । asaq । वाजश्साम्‌ । उत । 
qayg dalog । sgg । वीतये॥ 


अन्‌०--और (उत) हमारी (नः) प्रज्ञा को (धियम्‌) गाय 
प्राप्त करने वाली (गोषणिम्‌), अरव प्राप्त करने वाली (अश्वसाम्‌) 
तथा अन्न प्राप्त करने वाली (वाजसाम्‌) करो (कृणुहि); वीर 
पुरुषो की भांति (नवत्‌) उपभोग करने के लिये (वीतये) हमारी 
प्रज्ञा (धियम्‌) करो (कृणुहि) | 
भावार्थ--हम वीर पुरुषों की भांति गोधन, अश्वधन तथा अन्न का. 
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“उपभोग कर सके | $ 
विज्षेष--अन्तिम वाक्य में धियम्‌ तथा कृणुहि का अध्याहार अपेक्षित है । 
टि०--गोषणिम्‌, अश्वसाम्‌, वाजसाम्‌ =A तीनों पद धियम्‌ के वि० हैं 

-और तीनों समासों के उत्तरपद4/सन्‌ “प्राप्त करना” से बने कृदन्त हैं । नुबत्‌ 

- "लुङ्विग, to आदि अनेक आधुनिक विद्वान्‌ इसे कृणुहि से सम्बद्ध क्रिया-विशेषण 

“मानते हैं और इसका व्याख्यान “वीर पुरुषों की भांति” करते हैं । स्क० तथा व० 

भी इसे क्रिग्वि० मानते हैं। कुणुहिच्च४/कर्स we Ao Jo To (ĝo व्या० 

२४३) । 3 
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१२ 


ऋ० ७, ५४ (वास्तोष्पतिः) 


ऋषिः-वसतिष्ठः । देवता - वास्तोष्पतिः । छन्दः--त्रिष्ट्रप्‌ । 


१. वास्तोष्पते प्रति जानीह्ययस्मान्त्‌ वास्तो:।प॒ते।प्रतिं। जानी हि। अस्मान्‌ । 
स्वावेशो अंनमीवो भ॑वा न.। gada: । अनमीवः । भव । नः ॥ 

`` यच्वेर्महे प्रति तन्नो' जुषस्व यत्‌। स्वा । ईमेहे प्रतिं। तत्‌ ।नः। जुषस्व! 
झां नो भव द्विपदे झं चतुष्पदे ॥ शम्‌ । नः। भव्‌ । हिऽपदे । agag ऽपदे ॥॥ 


a 


अतु०--हे गृह के ग्रधिष्ठाता देव (वास्तोष्पते) ! तुम हमें 

अपना ' समझो (प्रति जानीहि); तुम हमारे लिये (नः) सुखमय 

प्रवेश वाले (स्वाबेशः). तथा रोगरहित (अनमीवः) बनो अर्थात्‌ 
तुम्हारे अनुग्रह से इस घर में हमारा प्रवेश सौभाग्य-सम्पन्न हो तथा . 

हम नीरोग रहें | क्योंकि (यत्‌) हम तुम से याचना करते हैं (ईमहे), 

तुम हमें (नः) प्रीतिपूर्वक ग्रपनाओ (प्रति जुषस्व) । तुम हमारे 

(नः) मनुष्यों (द्विपदे) तथा पशुओं के लिये (चतुष्पदे) कल्याण- 
कारी (aq) बनो (भव) । 


टि०--प्रति जानीहि--“/ज्ञा०--लोट्‌ Ho Jo ए० | स्वावेशः= 

बस» के पूर्वपद में सु होने के कारण उत्तरपद पर उदात्त है । सा० ने यहाँ पर 
इस का व्याख्यान “शोभननिवेश: और ऋ० ७, ९७,७ के भाष्य में “सुनिवास: 
किया है | इसी प्रकार ऋ० १०,६३,१६ के भाष्य में सा० स्वावेशा का अर्थ 
“शोमननिवासा” करता है । ,परन्तु ग्रा०, To, ग्रि० तथा पी० आवेश का 
शाब्दिक अर्थ “प्रवेश” लेते हुए, स्वावेशः का अर्थ “जिस में प्रवेश शोभन या 
भाग्यप्रद हो वह” करते gı Siebenzig Lieder में रोट ते भी ऐसा ag- 
वाद किया, है, परन्तु अपने कोष में रोट तथा मो० ने इस का अर्थ “casy of 
access” किया है `। ग्रा० तथा Ño का अनुवाद अधिक समीचीन है, यद्यपि 
सा० के व्याख्यान का भावार्थ भिन्न नहीं है । ईमहे==वे० tao alo आदि 
` आष्यकार इसका व्याख्यान “याचामहे” करते हैं, क्योंकि निघ० ३,१६ में 
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ईमहे “याच्ाकर्माण:” घातुरूपो में गिनाया गया है। fro, to तथा पी० भी 
ऐसा ही अर्थ करते हैं, जव कि Ho इसे१/ ई “जाना” का रूप मानते हुए ऋ०' 
६,५४,८ में इस का अनुवाद “approach” करता है। इस धातु के वैदिक 
प्रयोगों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि “जाना” तथा “याचना करना” इन 
दोनों अर्था में इस का प्रयोग मिलता है । यहां पर यह “याचना करना” अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। दे०-द्वितीय भाग में ऋ० ६,५४,८ पर feo | अस्मान्‌ +- 
स्वावेशः की सन्धि में त्‌ के आगम के लिये दे० --बै० व्या० ५२ । प्रति 
जुषस्व=वें० तथा सा० "प्रयच्छ । ग्रि० तथा पी० ने सा० के व्याख्यान का 
अनुसरण किया है । परन्तु प्रति-- १/ जुष्‌ के वैदिक प्रयोगों से स्पष्ट है कि 
` इस का अर्थ “देना” नहीं है, अपि तु “प्रीतिपूर्वेक अपनाना, अनुकूल होना, 
स्वीकार करना” है, जैसा कि आधुनिक विद्वानों ने माना है; दे०--द्वितीय 
भाग में Ao ३,३३,८ पर feo | 
छ०- अक्षरपुति के लिये प्रथमपाद में सन्धि-विच्छेद द्वारा जानोंहि 
` अस्मान्त्‌ तथा द्वितीय पाद में, ato आदि के अनुसार, स्वावेशः का. सुआवेशः 
उच्चारण अपेक्षित है | चतुर्थं पाद में १२ अक्षर हैं। 2 


—_ 


२ वास्तोष्पते satay न एघि वास्तों: । पते । प्रऽतर॑णः । न: । एधि 
गयस्फानो गोभिरश्वैभिरिन्दो । गयञ्स्फान:।गो भिःअझ्वेभिः इन्दो इतिं ६ 
- अँजरांसस्ते aA स्याँम अजरासः ।-ते । सख्ये । स्याम्‌। 
fad पुत्रान्‌ प्रतिं नो जुषस्व॥ पिताऽईव । पुत्रान्‌ । प्रतिं । नः । जुषस्व॒ ॥. 


अनु०- हे वास्तोष्पते ! तुम हमारे (नः) AA Ale जीवन 
के प्रवर्धक (प्रतरणः) बनो (एधि) । हे इन्दो ! तुम गायों 
(गोभिः) तथा aadi के द्वारा ( अईबेभिः) हमारी गृहसम्पत्ति के 
प्रवर्धक (गयस्फानः) बनो । तेरी (ते) मित्रता में ( सख्ये) हम 
जरारहित (अजरासः) हों (स्याम) | Sa पिता अपने पुत्रों को 
(प्रीतिपूर्वक अपनातो है) उसी प्रकार तुम हमें (नः) प्रोतिपूवेक अपः 
नाओ (प्रति जुषस्व) । HE 
टि०--गयस्फानः=वे० “गृहाणां वर्धेयिता; ” ato "अस्मदीयस्य 
धनस्य प्रवर्धकः” | निघ० २,२ में “अपत्य” के नामों में, २,१० में “घन' के 
नामों में और ३,४ में “ग्रह” के नामों में गयः की परिगणुना की गई 'है । तदनु- 
सार ऋ० १,६१,१२ तथा १६ के भाष्य में स्क० गयस्फानः का अर्थ “अप- 
त्यस्य घनस्य गृहस्य वा वर्घयिता” करता है और १,६१,१६ के भाष्य में सा० - 


= 
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“गृहस्य घनस्य वा वर्वयिता” करता है ।ऋ० १,९१,१२ के भाष्य में Fo तथा 
सा० इस का व्याख्यान “घनस्य वघयिता” करते हैं । वा० Fo ४,३७ के भाष्य 
में म० इस का व्याख्यान “गृहाभिवधक:” और उ० “गृहस्य पृत्रपशुसू हिरण्या दि- 
भिवंध॑यिता” करता :है 1 fro, विल्सन की तरह, Alo का अनुसरण करता है । 
Tio, To, Ato आदि आधुनिक विद्वान्‌ इस का अर्थ “गुहसम्पत्ति का प्रवर्धक” 
मानते हैं ओर प्रसंगानुसार यह अर्थ समीचीन है । इन्दो--इन्दु का सं० | 
अन्यत्र यह शब्द सोम तथा चन्द्रमा के लिये प्रयुक्त होता है। Alo ने “सोमव- - 
दाह्वादक” जो व्याख्यान किया है वह उपयुक्त है । 


छ०-पग्रा० आदि के मतानुसार, अक्षरपूति के लिये तृतीय पाद में 
सख्ये का सखिए ओर स्याम का faata उच्चारण अपेक्षित है। 


.३. वास्तोष्पते शग्मया संसद! ते वास्तों:। पते । शग्मयां । सम्‌ऽसंदां । ते । 


सक्षीमहिँ रण्वा गातुमर्त्या। सक्षीमहिँ । maat । गातुऽमत्यां। 


पाहि क्षेमे उत योगे वर' नो पाहि। कषेमें। उत । योगें। वर॑म्‌ । न: । 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ यूयम्‌ । पात । स्वस्तिभिंः। सर्दा । तः ॥ 


अनु०- है वास्तोष्पते ! तेरी (ते) शक्तिसम्पन्न. (maat), 
रमणीय (waat) तथा गतिमती (गातुमत्या) संसद्‌ (“सहाव- 
स्थिति, संगति या गृह”) से-हम संयुक्त हों (सक्षोमहि) । gagar 
निवास में (क्षेमे) ओर (उत) उद्यमयुक्त कम में (योगे) तुम हमारी 
(नः) अभीष्ट वस्तु (वरम्‌) की रक्षा करो (पाहि) । तुम कल्याणों 
के हारा (स्वस्तिभिः) सदा हमारी रक्षा करो (नः पात) । 
टि०--शग्मया==दे०-ऋ० १,१४३,८ पर टि» | रण्वया=सा० 
“रमणीया”; Fo “रमणीक्नेत” (उपसदनेन) । आधुनिक विद्वान्‌ To आदि इस 


का अर्थ “'सुखदायक” करते हैं; तु०--क्र० ३,६१,५ के रण्बसंटक पर टि०। ' 
` गातुमष्या==वें० “गतिमता”; सा० “IAAT” | Ao में इस शब्द का यही एक . 


प्रयोग मिलता है। रोट ने इस का अर्थ. “roomy, convenient”, मो० ने० 
“spacious, commodious”, कीथ (तै० सं०) ने “proceeding well”, 
To ने“ ataa गमन वाली” (कोष) तथा To ने/“अम्युदयकारी ” किया है।- 
ऋ० में गातु शब्द “गमन, AM, अम्युदय'” आदि अर्थों में प्रयुक्त होता हे । 


. निघ० १,१ में गातु “पृथिवी” के नामों में भी गिनाया गया है । तदनुसार; | 


कहीं-कहीं पर इस का अर्थ “विस्तृत स्थान, गृह आदि भी किया जाता हे ॥. 
इन्हीं अर्थो को घ्यान'में रखते हुए विद्वानों ने गातुमत्या क्रे विभिन्त अथ सुझाये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२ : वैदिक-व्याख्या-विवेचन 


हुँ 1 यहां पर यह शब्द संसदा का वि० है । अत एव प्रसंगानुसार बें०, ग्रा० तथा 
कीथ का अर्थ यहां पर समीचीने है जिस का भावार्थ यह है कि “तेरे aie 
हमारी संसद्‌ (सहावस्थान) . निरन्तर चलती रहे” । यदि संसद्‌ शब्द “गृह 
के अर्थ में लिया जाय, तब रोट तथा मो० द्वारा सुझाये गये ag भी समीचीन 
हैं । सक्षीमहि= १/सच्‌--अनिट्सिजूलुड्‌ के अङ्ग से भालि० Fo go Fo 
(Ho व्या २७७ घ) । संसंदाऱ्य्वें० “'उंपसदनेन”; सा० “स्थानेन” | ऋ० 
-४,१,८ के भाष्य में वँ० तथा सा० संसद्‌ का अर्थ “गृह” करते हैं; १,६४, १ के 
भाष्य में संसद्‌ का अर्थ स्क० “सभा”, Fo “सहावस्थान”, और सा० “संभ- 
जन”, करता है; ८,४५,२५ के भाष्य में सा० “यज्ञ या सभा” व्याख्यान करता 
है; जबकि सा० ने अन्यत्र “स्थान” (७,४,३.), “जनसंहति” (५,१४,१४५ ), 


तथा. “होत्रकाः” (Fo “होत्रा:”--८,&२,२०) व्याख्यान किया है । यद्यपि ग्रा० 


तथा मो० ने भौ संसद्‌ के ay “assembly, meeting” आदि सुमाये हैं, - 


यहां पर ĝo ने इस का अर्थ, “संगति”, पी० तथा कीथ (To do) ने 
“friendship”, और ग्रि० ने “fellowship” किया है | Fo द्वारा अन्यत्र 
सुया गया “'सहावस्थानः' अर्थ यहां पर समीचीन प्रतीत होता है, परन्तु 
“गृह” अर्थं मी लग सकता है. 

` क्षेमे, योगे=सा० आदि भारतीय भाष्यकार क्षेम का अथं “प्राप्त का 
रक्षण” और योग का अर्थ “अप्राप्त की प्राप्ति” करते हैं । ग्रा० तया लुड्‌ विग 
ने इन पदों का अनुवाद “विश्राम में (क्षेमे) तथा कर्म में (योगे) किया है | 
ग्रि० तथा पी० ने इसी अनुवाद का अनुकरण किया है | गे० ने इन का अनुवाद 
“शान्ति में (क्षेमे) तथा युद्धयात्रा में (योगे)” किया है और कीथ (To Fo) 
ने “in peace, in action” अनुबाद किया है । १/क्षि “निवास करना” से 
व्युत्पन्त क्षेत्र का शाब्दिक अथं “gagis निवास” है जिस का भावार्थ “प्राप्य 


- को प्राप्त कर उस की रक्षा करते हुए रहना” या दूसरे शब्दों में “शान्ति में 


विश्राम करना” है । Vast “युक्त होना या करना” से व्युत्पन्न योग का 
शाब्दिक अर्थ “काम में gear’ है जिस का भावार्थ “कर्म में युक्त होना” या 
दूसरे शब्दों में “अप्राप्त को प्राप्त करना” है । अतएव भावार्थ को दृष्टि से 
प्राचीन भाष्यकारों तथा आधुनिक विद्वानों के व्याख्यान में कोई मौलिक मतभेद 
नहीं है । प्राचीन व्याख्यान प्रधानतया भावार्थपरक है, जब कि आधुनिक व्याख्यान 


' दाब्दाथंप्रधान है । बरभ्‌=सा० ने इस का व्याख्यान “वरं वरणीयं नो ऽस्मदीयं 


aan” करता है, जब कि ग्रा० इस का मर्थ “अभीष्ट वस्तु” और fro ' 
“happiness” करता है 1 परन्तु To इसे क्रिवि० मानते हुए इस का अथ 
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“अच्छी प्रकार” करता है। कीथ (Fo सं० ) वरम्‌ का अनुवाद “wishes” 
“करता है । यहां पर ग्रा० का अर्थ अधिक समीचीन है । सक्षीमहि, पाहि=पाद 
“कै प्रारम्भ में आने के कारण ये दोनों ति० सोदात्त हैं (ŝo व्या० ४१३ ख), 
जव कि पात सर्वानुदात्त है । 

छ०--चतुर्थपाद में अक्षरपुति के लिये, ग्रा० आदि के मतानसार 
'स्वस्तिभि: का सुअस्तिभि: उच्चारण अपेक्षित है (Fo व्या० ४२०) | क 
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१,४" 


Fo ७,५३ (इन्द्रावरुणौ) 


क्रषिः- वसिष्ठः | देवता- इन्द्रावरुणौ । छन्द:-जगती । ` 


१. युवा नैरा पश्य॑मानास॒ आप्यं युवाम्‌। नरा। पदर्यमानासः Lada, ४ 
प्राचा गव्यन्तः पृथुपशवों AT: । प्राचा । गव्यन्त: । पृथुऽपञ्षेबः | ययुः | 
दासां च वृत्रा हतमार्याणि च दासां। च। वृत्रा। हतम्‌ । आर्याणि । च। 
सुदार्समिस््धावरुणावेसावतम्‌॥ सु$दार्सम्‌। इन्द्रावरुणा। HART | अवतम्‌ ४: 


अन०- हे'वीर नेताओ (नरा), इन्द्र तथा वरुण (इन्द्रावरुणा)! 
विश्ञाल पसलियों वाले (पृथुषश्चेवः) अर्थात्‌ विशालकाय योद्धा तुम 
दोनों को (युवाम्‌) तथा तुम्हारे बन्धुत्व को (आप्यम्‌) देखते हुए _ 
(पद्यमानासः) और गायों की इच्छा करते हुए (गव्यन्तः आगे | : 
बढे (प्राचा ययुः) । हे इन्द्र तथा वरुण ! निकृष्ट (दासा) तथा 
उत्कृष्ट (आर्याणि) शत्रुओं को (वृत्रा) मारो (gay) और अपने 
अनुग्रह से (अवसा) सुदास्‌ की सहायता करो (सुदासम्‌ अवतम्‌) । 
टि०--युवाम्‌ऱ्ऱ्युष्मद्‌ का द्विती० द्वि० (वे० व्या० १६४ ख) । सा०' 
का मत “षष्ठ्यर्थे द्वितीया” निराधार है । नराज्स्न्‌ का प्रथ० feo सं०; . 
दे०--द्वितीय माग में ऋ० १, ८५, ८.६ पर feo । पदयमानास:-- VETH 
शानचु--प्रथ० Fo (ĝo व्या० १३८ क. ३) । आप्यम्‌॑-वें० “ज्ञातियम्‌, ˆ 
सा० “बन्चुभावम्‌” | Wro, to तथा पी० इसका अर्थ “मित्रता? क्रते हैं 
और मै० (M.H.R.) इसका अनुवाद “friendly aid” तथा fro alli- . 
ance” करता है । यद्यपि यास्क (६, १४) और कहीं-कहीं सा० आप्यम्‌ को" 
कृदन्त रूप ( १/आप्‌--यत्‌) मानते हैं, तथापि अधिकतर सा० (mo १,१०५. 
१३ इत्यादि), स्क० और ग्रा० इत्यादि आधुनिक विद्वान्‌ इसे आपि “बन्धुः” 
` का तद्धित रूप मानते हैं। अत एव इसका “बान्धव” या “बन्धुत्व” अथं समी- 
चीन है । यब्यन्तः=नाधा० गो+य+शतु का प्रथ० Fo (Fo व्या० ३०८ 
श. ४) | दे०--ऋ० ३, ३३, ११ पर feo Fo, सा० भादि भारतीय विद्वान्‌ 
 इसक्रा शाब्दिक अर्थ “गा: आत्मनः . इच्छन्तः” करते हैं, जब कि'ग्रा०, Ho 


= 
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आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “युद्ध के इच्छुक” करते हुँ और व्याख्यान 
में कहते हैं क्रि इसका अभिप्राय युद्धविजय में प्राप्त पशुओं की इच्छा है । तदतु- 
“सार ग्रि० ने इसका अनुवाद “fain for spoil” किया है। इन आधुनिक 
विद्वानों के मतानुसार इस सूक्त में सुदास के विरुद्ध दस राजाओं के युद्ध का 
वर्णन है और तदनुसार इस ऋचा केः पद्यमानास:, गव्यन्तः तथा पृथुपर्शवः 
पद योद्धाओ के लिये प्रयुक्त किये गये हैं । परन्तु Fo, ato आदि के अनुसार 
'ये पद यजमानों के लिये प्रयुक्त किये गये हैं। पृथुपशंव:--वें ० “आत्तपृथ्वश्वपशंव?” 
-सा० “पृथुरविस्तीर्ण: पशु: पार्श्वास्थि येषां ते तथोक्ताः । विस्तीर्णाशवपशु हस्ताः 
“सन्त: पर्वा हि बहिराच्छिद्यते । तथा च तैत्तिरीयकम्‌--'अश्वप्श्वा बहिर- 
Safa’ (ते० ब्रा०'३,२,२,१) इति” | इस aao के पुर्वपद में gaq उकारान्त 
वि० के कारण उत्तरपद पर उदात्त है (Fo व्या० ३९९ क. ३) । इस समास 
“का अर्थ मुख्यतया पशु शब्द कै अर्थ पर भाश्चित है ।' यास्क (४, ३) पशु 
का अर्थ “पसली” (पार्श्वास्थि) करता है । अनेक आधुनिक विद्वान्‌ मी पञ्चु 
`का .“पसली” मर्थ स्वीकार करते हैं (%>—Macdonell & Keith— 
Vedic Index.I, p. 504) । इसी व्याख्यान के अनुसार इस समास का 
“भावार्थ प्रस्तुत करते हुए To ने इस पद का अनुवाद “फुली हुई छाती से युक्त” 
किया है । परन्तु वं तथा सा० इस समास के उत्तरपदु पशुं का अर्थ “अइव- 
ay” करते हैं, जिसके द्वारा यज्ञोपयोगी कुशाओं को काटा जाता था; तु०-- | 
Ho go ४, १, २ तथा Blo Fo ३१, १--प्राजापत्यो$वो यदश्वपर्ख्वा 
“बहिर्दात्योषधीनामहिसाय” ; ते० alo ३, २, '२--“अइवपशुं मादत्ते TAT । 
““*'अदवपर्र्वा बहिरच्छेति । प्राजापत्यो वा अश्वः सयोनित्वाय। ओषधीनाम- 
“हिसायै” । भा० श्रौ० सू० १, ३, ५; आप» Ato Fo १, ३; १.२; तथा 
-सत्याषाढ Ato Fo १, २ ओढ इन सूत्रों के भाष्यो से स्पष्ट है कि जिस अइव- 
ag के द्वारा यज्ञिय कुशा को काटा जाता था वह “घोड़े की पसली की हड्डी” 
“होती थी, क्योंकि Aro श्रौ० Yo तथा आप० Als. Yo के अनुसार अइवपशु' 
मके स्थान पर “बल की पसली की हड्डी” को भी दरांती (दात्रक) के रूप में 
प्रयुक्त किया जा सकता है । वे० तथा सा० के इस व्याख्यान का अंशत: अनु- 
-सरण करते हुए, विल्सन, रोट, aro तथा मो० पशु का अथं “दरांती” 
(sickle) मात कर इस समास का अर्थ “armed with large sickles” © 
"करते हैं । त्सिमर तथा पी० आदि विद्वान्‌ इस समास का अंथ “with broad 
axes” करते हें और fro इसका अनुवाद ‘armed with broad axes” 
-तथा Ho (M.H.R.) “with broad sabres” करता है । लुड्विग का .. 


. ‘ 
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मत है कि ऋग्वेद के काल. में शस्त्र के रूप में परशु का प्रयोग नहीं होता था 
इसलिये “with broad axes” व्याख्यान उसके मतानुसार असम्भव है। 
लुड्विग के मतानुसार इस समास का पूवपद पुथु “पाथियन” लोगों के नाम 
का और पशंव: पद “पशियन” लोगों के नाम का वाचक है (तु०--५०० 
Index, I. p. 504). परन्तु यह कल्पना सवथा निराधार है, क्योंकि स्वर- 
नियम के अनसार यह Ago है और द्वन्द्-समास नहीं हो सकता । वेदिक 
वाङ्मय में पक्षु शब्द के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, पृथुपशवः का शाब्दिक 
अर्थ “विशाल पसलियों वाला” है जिसका भावार्थ है, “विशालकाय ater’ | 
« यथ्ुः= १/या--लिट्‌ प्रण पु० ब?(वै० व्या० २५४ a). । वृत्रा, दासा, आर्याणि' 
=वृत्र Ato का द्विती० qo वृत्रा भी बनता है (fosato १३८ घ), 
जिसका अर्थ Fo 'उपद्रवान्‌” और ato “आवरकाणि शत्रुजातानि” करता 
है । mo, fo, dto, wo, fro आदि आधुनिक विद्वात्‌ भी वृत्रा का अर्थं 
“शत्रु” करते हैं। यद्यपि वृत्र का यौगिक अर्थ “अवरोधक” है (दे०--नह० 
१, ३२, ५ पर feo), तथापि नपू० वृत्र शब्द के ब० रूप का प्रयोग प्रायेण 
“aa” के अर्थ में होता है और यहां पर भी ऐसा ही प्रयोग है। दासा तथा 
आर्याणि ये दोनों रूप वृत्रा के fao हैं Fo दासा का व्याख्यान “दासान्‌ 
उपक्षपयितुत्‌” भौर आर्या का अर्थ “आर्येरपि कृतान्‌” करता है, जबकि aro 
“।दासा दासानि उपक्षपर्थित.णि" `` आर्याणि च कर्मानृष्ठानपराणि च दत्रुजातानि” 
व्याख्यान करता है । ग्रा०, To, Ho आदि आधूनिक विद्वान्‌ दास तथा आयें: 
शब्दों को जातिवाचक मानते हुए व्याख्यान करते हैं और तदनुसार पी० ने 
“our barbarian and our Aryan foes” अनुवाद किया है। जेसा कि 
हमने ऋ० २,१२,४ की feo में विचार किया है, fao दास शब्द जाति-विशेष' 
के लिये प्रयुक्त , नहीं हुआ. है, अपितु “निकृष्ट” का वाचक है । उसी प्रकार 
aro में आयं शब्द भी किसी जाति-विशेष का वाचक नहीं है और fao के रूप 
में यह मुख्यतया उत्कृष्ट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहां पर भौ आर्यः 
शब्द “उत्कृष्ट” के अर्थ में प्रयुक्त होता है,। दास तथा आयं शब्दों के विस्तृत 
विवेचन के लिये दे०--हमारा आगामी ग्रन्थ H.P.V.I. हतम्‌, अवतम. = aqo 
तथा Alo इन्हें क्रमशः Vet और Aq के लोट्‌ Ao Yo द्वि० क्रे रूपः 
मानते हैं भौर गै० तथा वेलंकर इसी मत को स्वीकार करते हैं। परन्तु fro, 
' पी०, Ho आदि कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ इन्हें अडागमरहित लङ्‌ के रूप” 
मानते हुए भुतका लिक अर्थे में अनुवाद करते है । इसी सूक्त की ऋचा २,३,५- 
(विशेषतः अवतम,), ९ तथा १० के लोट्‌ के प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए: 


4 
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और ऋचा ४ तथा ६ के लङ्‌ के आवतम्‌ प्रयोग की दृष्टि में इस क्रचाके 
अवतम्‌ तथा हतम्‌ को लोट्‌ के रूप मानना ही उचित है। सुदासम्‌=आगे ` 
ऋचा ६ पर टि० देखिये । 

छ०--ग्रा० आदि के मतानुसार, छन्द में अक्षरपू्ति के लिये प्रथम , 
पाद में आप्यं का आपिअं तथा तृतीय पाद में आर्याणि का आरिआणि उच्चा- 
रण अपेक्षित है । 


२. यत्रा नर॑ः समर्यन्ते कृतध्वजो यत्र॑ at: । संम्‌ऽअय॑न्ते। Fasa: । 
यर्स्सिञ्चाजा भव॑ति कि चन प्रियम्‌ । यस्मिन्‌।आजा।भवेति। किम्‌।चन।प्रियम्‌ । 
यत्रा भयैन्ते भुव॑ना eae शञस्‌ यत्र॑ । भय॑न्ते । भुर्व॑ना । स्वःऽहृशैः । 
तत्रा न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥ तत्र। नः । इन्द्रावरुणा। अधि । वोचतम्‌ ॥ 


अनु०--जहां पर (यत्र) वीर पुरुष (नरः) ध्वजाओं को ऊपर . 
उठाए हुए (कृतध्वजः) एक-साथ दोड़ते हैं (समयन्ते); जिसः : 
(यस्मिन्‌) युद्ध में (आजा) कुछ भी प्रिय नहीं (कि चन प्रियम्‌) 
होता है; जहां पर (यत्र) प्राणी ` (yaar) तथा-स्वरगं को देखने 
वाले देवता (स्वद्टशः) डरते हैं (भयन्ते); वहां: पर (तत्र), हे 
इन्द्र तथा वरुण (इन्द्रावरुणा) ! तुम हमारे पक्ष में बोलो (न 
अधि वोचतम्‌) + 

टि०-नरः==न्‌ का प्रथ० Fo (दे०--ऋ० १,८५,८ पर टि०) | समयन्ते च 
सम्‌-|-१४अय्‌ का लट्‌ To go Fo; यत्र के योग से यह ति० सोदात्त. है (ao 
व्या० ४१३ ङ) | तु०--क्र०६,७५,११ । कृतध्व॑ज:--कतध्वज्‌ बस० का प्रथ० 
Fo; तु०--अ० ६, १०३,३ । आजा =अआजि का To ए० (Fo व्या० १४०) । 
किस्‌ चन--वें० aq किञ्चिदप्रिः, ato “an इति निपातद्वयसमुदायो विभज्य ` 
योजनीयः | कि च किमपि प्रियम्‌ अनुकूलं न भवति अपि सर्वं दुष्करं भवति ”। 
सा० का अनुसरण करते हुए लुड्विग, ग्रि०, मँक्समुलर, To, Ao आदि आधु- ` 
निक विद्वना चन का “अपि न” अथं करते हैं और यहाँ पर यही अर्थ समीचीन 
प्रतीत होता है । aro (अनुवाद) द्वितीय पाद का अर्थ इस प्रकार करता है ' 
“where all that is dear 15०91. stake” और पी० इसका अनुसरण, 
करता है । सयन्तेत५/भी का लट्‌ प्र पुष ब७; यत्र के योगसे सोदात्त | भुवना, 
स्वर्वृंशः=वं० '“भुतानि स्वर्दृशः A: देवा; | हिसा-सम्भवाद Way’, सा०, 
“भुवना भुवनानि भूतजातानि cada: शरोरपातादुध्वे स्वगंस्य.. द्रष्टारो 
वीराइच” । gto (कोष) स्वदृशः को Fo ए० का रूप मानते हुए इसे 
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इन्द्रात्‌ का वि० समझता है और स्वढुश्‌ का अर्थ “स्वर्ग को देखता हुआ या 


सूयेसदृश'” करता है । Who के मत का. अनुसरण करते हुए Ho (M.H.R.) 
ने तृतीय पाद का अनुवाद “where creatures fear the god who 5९८५ 
-the heavenly light” किया है। परन्तु firo की भांति To स्वदृशः को 
भुवना का वि० मानते हुए उसी तरह. इन पदों का अनुवाद “वे सब प्राणी जो 
सुयंप्रकाश को देखते हैं” करता है भौर इस सम्बन्ध में ऋ० ७,५८,२ के विश्व: 
स्वदुंक प्रयोग का निर्देश करता है जिसका एक व्याख्यान सा० ने “सुर्यस्य द्रष्टा 
सर्वो जीवसमूहः” भी कियाःहै। परन्तु ग्रि० तथा To के व्याख्यान को 
स्वीकार करने में मुख्य कठिनाई यह है कि भुवना agosto Fo का 
रूप है, जबकि CATT: नपुँ० प्रथ० Fo का रूप नहीं हो सकता । अत एव 
स्वदृशः को भुवना का वि० न्‌ मान कर, Goh व्याख्यान के अनुसार, 
इसे देवों के लिये प्रयुक्त मानना अधिक समीचीन होगा, क्योंकि ऋ० में 
स्वर्दृश प्रायेणं देवों के वि० के रूप में प्रयुक्त हुआ है; तु०-%६० १, ४४, १; 
` १५५,५:३,२, १४;५,२६,२; ६३,२ | उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में भी यह 
विचार मिलता है. कि भयंकर स्थितियों में प्राणियों के साथ-साथ देवगण भी 
अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं; तु०---रामोयण, महाभारत आदि.) 
अधि वोचतम्‌-- १/वच्‌ के भङ्लुङ्‌ के अङ्ग से लोटू म० Yo द्वि० (Fo व्या० 
२६८-६९, तथा सप्तम अध्याय की टि० २६८) To तथौ Ho आदि इसे लोटू 
मानते हैं । परन्तु fro तथा पी० इसे लङ्‌ मानते हैं जो असमीचीन है | 
छ०--ग्रा० आदि के मतानुसार, तृतीय पाद में छन्दः परिमाण की 
पूर्ति के लिये cada का सुअरदृशस्‌ उच्चारण अपेक्षित है |. 
३. सं भूम्या अर्न्ता ध्वसिरा अंहक्षते- सम भूर्म्या:। अन्ता:।ध्वस्रा:। अहृक्षत। 
alam दिवि घोष आररहत्‌ । इन्द्रावरणः।दिवि। घोष॑; । आ । अर्हत ` 
-' अस्युर्जनोनामुप मामरांतयो- अस्थुः । जनौताम्‌ । उर्प) माम्‌। अरातयः। 
; ऽर्वागव॑सा हवनश्रुता ग॑तम्‌॥ अर्वाक्‌। अवंसा.। हवनञ्धुता-आ । गतम्‌ ॥ 
अनु०--हे इन्द्र तथा वरुण (इन्द्रावरुणा) | भूमि के (भूम्याः) 
छोर (अन्ताः) धूलि-धूसरित (ध्वसिराः) दीख रहे हैं (सम्‌ agaa) 
और सेनाओं का. कोलाहल (घोषः) आकाश में (दिवि) चढ़ गया 
है (आरुहत्‌) । . छ़ोगों की (जनानाम्‌) दुर्भावनाएं (अरातयः) मेरें 
. पास आ खड़ी हैं (माम्‌ उप श्रस्थुः); हे पुकार सुनने वाले देवताओं 
(gaam) ! अपनी. सहायता. के साथ (अवसा), तुम इधर 
(अर्वाक्‌) आओ (at गतम्‌).। - ह. र; 
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टि०--ध्वसिरा:--व० “ध्वंसनशीला:”,.सा० “सैनिकंध्वेस्ता: | ग्रा०- 
(कोष), fro, ĝo, पी० तथा Ho इस का अर्थ “धुलि-धुसरित” करते हैं और- 
Go qo कोऽ में घ्वसिर का अर्थ “विध्वंसमय”. सुझाया गया है । यद्यपि 
“ध्वसिर शब्द का यही एकमात्र प्रयोग मिळता है, तथापि इस के आधारमूत V 
'इवस्‌ (धापा० 4/ध्वंस्‌) से बने सजातीय ध्वस्मन्‌, धुसर आदि aadi के प्रयोग 
से प्रसंगानुसार ग्रा०, गै० आदि का अर्थ उचित प्रतीत होता है। सेनाओं को 
हल-चल से जो घूलि उठी है उस से प्रथिवी के छोर धूसरित दीख पडते हैं 
अर्थात्‌ जहां तक दृष्टि पहुँचती है धूलि ही घूलि दिखाई दे रही है । १/ध्वसून- 
इर (Go व्या० ३६१ च) से घ्वसिर की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है | सम्‌ . 
अद्रक्षत = १/दृश्‌--अनिटू-सिज्लुड्‌ To Jo Fo, आ०, कवा० (वे० व्याःऽ 
२७४.३) । गा अरुहत्‌ = v a HASE प्रण Jo ए० (ño व्या० २६८) 1 
-उप अस्थु:- १/स्था -- विकरण--लुग-लुडू To Jo ब० (Ho ष्या० २६५) । 
-जनानाम्‌ AMAT: HA ० “जनानाम्‌ अस्मदीयानां भटानाम्‌ अरातयः aaa: | 
ग्रा० तथा गै इन पदों का अर्थ “लोगों की ईर्ष्याएं” और ग्रि०, “the en- 
mities of the people” करते हैं, जव fa पी० इन का अनुवाद “my 
-foes among the peoples” और He “the onset of the warriors” 
-करता है । वास्तव में यहां पर जनानाम्‌ अरातयः का अर्थ “लोगों की दुर्भाव- 
जाएं” हैं;तु०--ऋ० ४,५०,११ पर feo | आ गतम्‌= १/गम्‌--विकरण--- 
MITE से लोटू म० Yo द्विश (Fo ध्या० २६६ ग) | GAARA = हवनश्चत्‌ 
का प्रथ० द्वि०; सं० होने के कारण सर्वानुदात्त । 

छ०- छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा द्वितीय 
पाद के आदि में इन्द्रावरुणा के इ का उच्चारण और चतुर्थ पाद के आदि में 
झर्वाग्‌ के अ का उच्चारण अपेक्षित है 1 र 


x. इन्द्रौवरुणा ब॒धनाभिरप्रति - इन्द्रावरुणा । agata: । अप्रति'। - 
| भेदं वन्वन्ता प्र सुदास॑मावतम्‌। भेदम्‌। बन्बन्तो। प्र।सुऽदासंम्‌।आवतम्‌। _ 

ब्रह्माण्येषां शृणुतं हवीमनि बह्योणि । एषास्‌। श्यणुतम्‌ । हवॉमनि ॥ 

| ` स॒त्या तृत्सूंनामभवत्युरोहिंतिः ॥ सत्या | तृत्मुंनाम। अभवत्‌ | पुरःऽहिँतिः ॥। 

,  अनु०-हे इन्द्र तथा कण ! अपने मारक हथियारों के द्वारा 
(बधनाभिः) भेद को निविरोध (अप्रति) जीतते हुए(वन्वन्ता) तुम 

ने qara, की सहायता की ` (प्र आवतम्‌) । आह्वान करने परः 
(हवीसनि) तुम ने इन की (एाम्‌ ) प्राथंताए (ब्रह्माणि) सुनीं 
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टि०-- वधनाभिः=वें० “वर्धः”, Alo “वधकरेः आयुधे: | ग्रा०,. 
ग्रि०, मो०, To, Ho आदि भाधुनिक विद्वान्‌ सा० का अनुसरण करते हुए वधना 
का अर्थ “मारक आयुध” करते हें और प्रसंगानुसार यही अर्थ समीचीन है । 
अप्रति=वें० “अप्रतिगतशत्रुकम्‌” (भेत्तारं कूलस्य चायमानम्‌), सा० “अ- 
प्रतिगतम्‌ अप्राप्तम्‌” (भेदम्‌); इस प्रकार Fo तथा aro इसे भेदम्‌ का fao 
मानते हैं । परन्तु ग्रा०, Ho, गै०, to, मं० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसे 
fafao मानते हुए इस का अर्थ “निविरोव'” (1165119) करते हैं और यही: 
व्यय्झ्यान यहां पर समीचीन है। ऋ० ७,९९,५ के भाष्य में सा० भी इसे क्रिवि० 
मानते हुए व्याख्यान करता है--“अप्रति प्रतिद्रन्द्रिनो यथा न भवन्ति तथा 
ग्रि० ने इसे वघनाभि:' का fao मान कर जो “with your resistless 
Weapons” अनुवाद किया है वह अंनुचित है । भेदम्‌ =वे० “भेत्तारं कूलस्य 
AMAA”, Ao “एतत्संज्ञकं सुदासः शत्रुम्‌” । Æo ७,१८,१८ तथा १६ 
के भाएय में वे ने इस का व्याख्यान “चायमान” और ato ने “भिनत्ति' 
मर्यादा इति भेदो नास्तिकः । तस्य । यद्वा । भेदो नाम सुदासः शत्रु: कश्चित्‌ | 
तस्य ` किया है, जब कि ऋ० ७,३३,३ के भाष्य में Fo ने “भेदकम्‌ एषां 
रक्षोवगंभ्‌' ओर सा० ने “भेदनामकं शत्रुम्‌” व्याख्यान किया है । अ० १२,४. 
४९-५० में भेद का उल्लेख आया हे जिस ने aa प्रदान नहीं की थी और देवों 
के द्वारा मारा गया था । गै०, fro, to, पी० प्रभृति अधिकतर आधुनिक 
faery सा० के मत का अनुसरण करते हैं और भेद-नामक व्यक्ति को सुदास्‌ 
का शत्रु मानते हैं; वे०--ऋचा ६ पर feo | रोट के मतानुसार भेद-नामक 
एक प्रथक्‌ जाति रही होगी और अ० में उल्लिखित भेद ऋ० के भेद से पृथक्‌ 
है । परन्तु alo (कोष) fae से भेद की व्युत्पात्त मानते हुए यहां पर इस 
शब्द का यौगिक अर्थ “विनाशक या विनाशकारी शत्र”, करता है । जब तक 
भेद की ऐतिहासिक सत्ता को सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण न हों, तब तक 
इस यौगिक अर्थ को ही मान्यता दी जानी चाहिए | वन्वन्ता --बं० तथा alo 
“हसन्तौ” । ao, ito, fro, आदि आधुनिक विद्वान्‌. १/ वत्‌ का “जीतना” 
अर्थ मानते हुए व्याख्यान करते हैं। १/वनं के. वैदिक प्रयोगों पर ध्यान देने से 
SH का “जीतना” अर्थ समीचीन प्रतीत होता है; तु०--क्र० ५,३,५; १,७३, 
“९; १२२, १;७,४८,३ । यास्क (५,२) “वनुष्यतिहेन्तिकर्मानवगतसंस्कारो 
` भवति” का अनुसरण करते हुए Fo, aro आदि प्रायेण Vaa का अर्थ “हिसार 
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करना” करते हैं । १/वन्‌--तना० का उ--शतू--प्रथ० द्विश Go में बन्वन्ताः 
निष्पन्न हुआ | प्र आवतम्‌ fA -- लड्टू Ao go द्वि० | ब्रह्माणि--दे०-- - 
द्वितीय भाग में ऋ० ७,६१, २ पर टि०। हवीमनि=हवीमन्‌ का स० To; 
दे०--क्र० २,३३,५ पर feo | शृणुतम्‌ = V श्र. लङ्‌ Ao Jo fzo (अडा- 
गमरहित)। पुरोहिति:--दे०--ऋ० १,१,१ पर टि० । तृत्सूनाम=भागे ऋचा. 
इ पर feo देखिये । : 
छ०--छन्दः-परिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद के द्वारा तृतीय 
पाद में ब्रह्माणि एषां उच्चारण अपेक्षित है । 3 


५. इन्द्रांवरुणावभ्या dafia मा- इन्द्रावरुणौ । अभि । आ।तपन्ति।मा । 
घान्यर्यो वनुषामरातयः । अघानि। अर्थः । वनुषांम्‌ । श्ररांतयः t 
युवं हि वस्व॑ उभयेस्य राजयो- युवम्‌। हि। वस्नउभर्यस्याराजंथ: । 
ऽध॑ स्मा नोऽवतं पार्यो दिवि ॥ अर्ध स्म। नः ।अवतम्‌।पार्यौदिवि u 


अनु०--हे इन्द्र तथा वरुण'! श्रु, के ( अयः) पापकर्म 
(अघानि) तथा प्रतिस्पर्धा करने वालों की (वनुबाम्‌ ) दुर्भावनाएं 
(अरातयः) मुझे (मा) सव ओर से संतप्त कर रही हैं (अभि 
तपन्ति) । क्योंकि (हि) तुम (gaa) दोनों प्रकार के (उभयस्य) 
घन का (वस्वः) स्वामित्व करते हो (राजथः), अत एव (अध 
स्म) किसी प्रकार पार करने योग्य (पार्ये) इस कठिन दित में 
(दिबि) तुम हमारी सहायता करो (नः अवतम्‌) । 
हि०---अघानि==वें° “aga fia प्रहरणानि, Ao “आइन्तटुणि 
आयुधानि’ । ग्रा०, To आदि इसका अर्थ“ “दुष्कृत्य”, ग्रि० “wickedness’’,. 
dto “wiles” और Ño “malignities” करता है । अघ शब्द के कुछ वेदिक 
प्रयोग fao “पापयुक्त” के अर्थ में और कुछ प्रयोग संज्ञा के रूप में मिलते हैं, 
संज्ञा के रूप में अघ का अर्थ “पापकम” है; तु०--ऋ० १, ९७, १; १६६. 
८; २, २९, ५; ८, ४७, ५; १०, १०२, १० । अनेक अन्य स्थलों पर वें० 
तथा सा० MAAF अघ का “पाप” अर्थ करते हैं, परन्तु कहीं-कहीं “दुःख” 
अर्थ भी किया है । यहां पर प्रसंगानुप्तार इसका “पापकर्म” अर्थं समचीन है। 
बनुषाम्‌=वनुस्‌ का Go Fo; Fo “हिंसतां aang”, aro “हिसकानाँ 
मध्ये” | ग्रा० तथा Ño (0...) बनुषाम्‌ का अर्थ “शत्रुओं की” करते 
हैं, जबकि fro “आक्रमणकारियो क॑ ?. ओर पी० “घृणा करने वालों की” 
करते हैं । परन्तु गै० ने इसका अनुवाद “प्रतिस्पर्धा करने वालों की” और क 


~ 
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४, ५०, ११ के अनुवाद में Ho नें (५.1२.) भी To का अनुसरण किया है। 
` यहां पर यही अर्थ समीचीन है; तु--ऋ० ४, ५०,११; ६;६०,६; ७,२१,९; 
, ९७,६ | वस्वः, राजथः=वंसु का Fo ए० ` वस्वः (Fo व्या० १४०.९ क) है 
:और राजथः “स्वामित्व या शासन करते हो” का कमं होने के कारण यहां पर 
कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति आई है (Fo व्या० ३८३ ख) । हि .निपात के 
-योग से राजथ: ति० पर उदात्त है (do व्या० ४१३ च) 1 उभयस्य=वें० 
तथा सा० “दिव्यस्य च,पाथिवस्य च”; gto तथा ग्रि० भी वें० आदि के 
“मत का अनुप्तरण करते FAC To इसका अनुवाद “दोनों प्रकार का” करता 
है । परन्तु पी० तथा Ño इसका अर्थ “दोनों पक्षों का (मित्र तथा शत्रु का)” 
करते हैं। To का व्याख्यान ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है; तु--क्र० 
६,१६,१०; ७,८२,४ । पार्ये fala—ao “दिवसे अन्तिमे संग्रामस्य अह्नि’, 
-सा० “पार्यं तरणीये fafa दिवसे युद्धदिने’ । ग्रा०, fro, To तथा Ho इन 
‘Tat का अर्थ “01 the decisive day” करते हैं, जवकि dto “on that 
great day” अनुवाद करता है । ऋ में अनेक बार पर्थे दिवि वाक्यांश का 
प्रयोग मिळता है; तु०--६,१७,१४; २३,२; ३३,५;४०,५; ६६,८; ७,३२, 
१४,२१; ओर एक बार ६, २६, १ में पाय अहन्‌ प्रयोग आया है । इन प्रयोगों 
नके विवेचन से स्पष्ट है कि इन सब में दिव्‌ शब्द “दिन” का वाचक है और 
"पार्यं का शाब्दिक अर्थं “पारयितव्य, पारणीय अर्थात्‌ पार करने योग्य” है 
"जिसका भावार्थ है “ऐसा कठिन दिन जिसे किसी प्रकार पार कर लिया जाय” । 
:अवतम्‌-- ऋचा १ के रूप अवतम्‌ की भांति इसे भी Fo तथा सा० लोटू का 


रूप मानते हूँ और fro, गै० तथा Ho इसी मत को स्वीकार करते. हैं | परन्तु 
'पी० इसे लड का रूप मान कर अनुबाद करता.है। इसे लोटू का रूप मानना 
ही. समीचीन है, दे०--ऋचा १ पर frol aitaa: — 2o — fada भाग में 
Fo ४,५०,११ पर टि० | ळी ते. 


छ०-छन्दः- परिमाण! की.पूति के लिये सम्धि-विच्छेद द्वारा प्रथम 

पाद में इन्द्रावरणावमि आ तपन्ति मा, द्वितीय पाद के आदि में अघानि अर्यो 

ओर चतुर्थ पाद में अध स्मा नो अवत पारिए दिवि .उच्चारण, ग्रा० आदि के 
मतानुसार, अपेक्षित है । 


. इ. gat ga उभयांस afa- युवाम्‌। हवन्ते उभयांसः। आजिषुं। 
faz a वस्वो वर्रणं च सातये । इन्द्रम्‌।च। वर्स्व:।वर्रणम। च। सातय ॥ ` 
यत्र॒ राज॑भिदंशभिनिर्बाधितं यत्रो तर्ज$मिः।दक्षर्मि: निऽबधितम्‌ । 
श्र सुदासमार्वतं तृत्सुंभिः सह ॥ प्रासुऽदास॑म्‌।आव॑तम्‌।तृत्सुञभिः।संह ॥ 
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अनु ०---युद्धों में (आजिबषु) धन को (वस्वः) प्राप्ति के लिये 
(सातये ) दोनों पक्षों के सैनिक (उभयासः) इन्द्र तथा वरुण तुम' 
दोनों को (युवाम्‌) पुकारते हैं (हवन्ते); जहां पर (यत्र) तुमने 
दस राजाओं से (दशभिः राजभिः) पीडित (निबाधितम्‌) सुदास्‌ 
की, तृत्सुओ के साथ, सहायता की थी (प्र आवतम्‌) । _ 

o टि०-उभयासः=वे० “उभये सँनिकाः,” ato “उभयविधा: सुदाः 
संज्ञो राजा तत्सहायभूतास्तुत्सवर्चेवं द्विप्रक्ना राः जनाः” | Fo की भांति ग्रा०, 
गै०, dto, Ho, ग्रि० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थं “दोनों पक्ष” अर्थात्‌ 
दोनों ओर के सैनिक” करते हैं और यही अर्थ पहां पर समीचीन है। वस्वः= _ 
दे०---ऋचा yl यत्र दशभिः राजभिः निबाधितम्‌ सुदासम्‌ तृत्सुभिः सह 
प्रावतम्‌ यद्यपि इन पदों का शब्दार्थं सरल है, तथापि इनका भावार्थ अत्यधिक 
विवादास्पद है । इस संदर्भ में तीन मुख्य प्रश्‍न उपस्थित होते हैं। सुदास्‌ कौन , 
था ? तृत्सु कौन थे ? और सुदास्‌ को घेरने वाले दस राजा कौन-कौन थे ? 
aco में सुदास्‌ शब्द के दो प्रकार के प्रयोग मिलते हैं--(१) Æo ७,१८,२२.. 
२३.२४ में पेजवन शब्द के साथ पेजवनस्य सुदासः प्रयोग मिलता है और (२) 
अन्यत्र अकेले सुदास्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । पेजवनस्य सुदासः का व्याख्यान 
समी भाष्यकार तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ “पिजवन के पुत्र राजा सुदास्‌ का. 
करते हैं | जिन स्थलों में केवल सृदास्‌ शब्द आया है उसके व्याख्यान.दो प्रकार 
से किये गये है--(१) कुछ स्थलों में.प्रयुक्त सुदास्‌ शब्द का अर्थ “पिजवन का 
पुत्र राजा सुदास्‌ या राजा सुदास्‌” किया गया है, परन्तु (२) अन्य स्थलों - 
'में प्रयुक्त सुदास्‌ शब्द का यौगिक अर्थ किया गया है और रूढ अर्थ “सुदास्‌ 
नामक राजा” नहीं किया गया. है । यास्क (२,२४) सुदास्‌ का योगिक अर्थ 
“सुदा: कल्याणदानः ,करता है मौर इसी का अनुकरण करते हुए ऋ० ८, 
७८, ४ के भाष्य में वे० सुदाः का अथं “सुष्ठु अभिमतानां दाता भौर साऽ 
“सुदाता” करता है । इसी प्रकार Fo ने ALO ५,५३५२;७,२०५२; २५,३ के 
भाष्य में संदासे का अर्थ “शोभनदाताय” किग्रा है और सा० ने ५,५३,२ तथा 
७,६०,८ के भाष्य .में ““सुदानाय,” ७,२०.२ के भाष्य में ''कल्याणादानाय,'” 
७,२५,३,६०,९; ६४,३ के भाष्य में “शोभनदानाय,” ७,५३.३ के भाष्य में 
“झोभनहविर्दाताय” और ७,३२,१० के भाष्य में सुदासः का अथं '“झोभन- ` 
दानस्य” किया है । सुदास्‌ शब्द के कुछेक वैदिक प्रयोगों को रोट, ग्रा०, to 
आदि आधुनिक विद्वात्‌ भी यौगिक अर्थ में स्वीकार करते हैं । रोट,/दाश्‌= 

fate “पूजा करना” से व्युत्पत्ति मानते हुए सुदास्‌ का योगिक अर्थ “aga” 


ti 
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करता है और ऋ० १,४७,६ में प्रयुक्त सुदास्‌ शब्द का यौगिक अर्थ करते हुए 
इसे वि० मानता है । मो० भी रोट की व्युत्पत्ति स्वीकार करता है। ग्रा० 
(कोष) यास्क द्वारा gare गई व्युत्पत्ति को स्वीकार करते हुए HO ५,५३,२ 
तथा ८,७५,४ में प्रयुक्त सुदास्‌ शब्द का यौगिक अर्थ “सुदाता ' करता है और 
इन स्थलों में प्रयुक्त सुदास्‌ के अनुवाद में fro भी ग्रा०. का अनुकरण करता 
है । इसी प्रकार To भी अनेक स्थलों पर इसका यौगिक अर्थ “दानशील, 
सुंदाता” करता है; तु०--ऋ० १,४७,६;५/५३,२;७, ३२, १० ; ABW ६०, 
८;६४,३;८,७८;४ | ऋ० १,१८४,१; १८५,९ में सुदास्‌ से बना तुलनावाचक: 
सुदास्तर शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका. अर्थ, सभी प्राच्य तथा पाइचात्य विद्वानों 
के मतानुसार, यौगिक ही हो- सकता है । उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ऋ० 
के अनेक स्थलों में सुदास्‌ शब्द निःसन्देह “सुदाता या सुपुजक” यौगिक अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है और सम्भवतः इसी अर्थ में इसका मौलिक प्रयोग किया 
गया था । परन्तु GATT नामक राजा के अर्थ में इसका प्रयोग कब और कंसे 
रूढ़ हुआ ? इस प्रश्‍न का समाधान कठिन है। इस सम्बन्ध में इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि ऋ० के सप्तम मण्डल के. १८ वें, १६ वें तथा ३३ वें 
सूक्त में उपलब्ध प्रयोगों के आधार पर ऐसा अर्थ किया गया है । उपयुक्त 
सुक्तो तथा वर्तमान सूक्त की कतिपय ऋचाओं के व्याख्यान के आधार पर 
प्राचीन तथा अर्वाचीन भाष्यकार यह मत प्रस्तुत करते हैं कि परुष्णी “रावी” 
नदी के समीप जब युद्ध में दस विरोधी राजाओं ने सुदास्‌ तथा उसके अनुया- 
यियो को घेर लिया उस समय इन्द्र की सहायता से सुदास्‌ विजयी रहा । इन 
विद्वानों के मतानुसार, यह दाशराज्ञ युद्ध कहलाया (तु०--ऋ० ७, ३३, २; 
८३, ऽ) । वे दस विरोधी राजा कौन-कौन थे ? इस विषय में कोई मतेक्य्‌ 
` नहीं है (दे०-_Vedic Index I, pp. 3200) और इस मत को भी सब 
विद्वान्‌ स्वीकार नहीं करते हैं कि भेद उन राजाओं का प्रधान था । इस | 
कठिनाई का कारण यह है कि ऋ० ७, १८ के अनेक मन्त्रो का अर्थं स्पष्ट 
नहीं है । उत्तरकालीन संस्कृत-साहित्य में राजा सुदास्‌ अथवा सुदास्‌ के सम्बन्ध 
` में विभिन्न तथा . परंस्पर-विरोधी कथाएं मिलती हैं (विशेषतया विश्वामित्र 
. तथा वसिष्ठ के साथ सुदास्‌ के सम्बन्धो के विषय में); तु०--तै० o ७, ४, 
Bf ; जै० Alo ३, २३; Ño ब्रा० ७, ३४; 5, २१; नि० २, २४; Fo दे० 
४, १०६-११२; ६,२५:३४; शां० श्रौ० Fo १६, ११;'आश्व० श्रौ० Fo ७, 
.३; गोभिल To Yo १,५, ११; बौ० Alo go १७, ५४; महाभारत अनुः 
शासन-पवं १६५, ५७ । परन्तु इनमें से किसी में भी सुदास्‌ के विरुद्ध दस राजाओं 
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के युद्ध का उल्लेख नहीं है। अत एव दस राजाओं के सम्बन्ध में कोई fafaa 
मत प्रस्तुत नही किया जा सकता । तृत्सु शब्द ऋ में एक बार ए० में तथा 
at बार ao में प्रयुक्त हुआ और ये सभी प्रयोग सप्तममण्डल में मिलते हैं 
जिसके ऋषि वसिष्ठ वंश के हें । परन्तु वेदिक वाङ्मय में अन्येत्र तृत्सु शब्द 
"का प्रयोग नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि qa 
शब्द का प्रयोग सप्तम मण्डल के उन्हीं सूक्तो (१८, १९, ३३, ८३) में हुआ है 
जिनमें सुदास्‌ शब्द आया है और अनेक बार सुदास्‌ के साथ-साथ प्रयोग हुआ 
है। इसलिये इस तथ्य के आधार पर रोट इत्यादि कतिपय ,आधुनिक विद्वान्‌ 


'सुदास्‌ को तृत्सुओं का राजा मानते हैं। To आदि के मतानुसार, सुदास्‌ के 
गोत्र या वंश का नाम तृत्सु रहा होगा । ऋ० ७, ३३, ६ पर सा० का अनुसरण 
“करते हुए लुड्विग तथा ग्रि० तृत्सुओं तथा भरतों को अभिन्न मानते हैं। ओल्डन- 


बगे का मत है कि तृत्सु लोग भरत लोगों के पुरोहित थे और वसिष्ठ वंश 


के लोगों से अभिन्न थे । इस मेत के समर्थन में wo ७, ३३, १ का निर्देश 


किया जाता है जिसके अनुसार वसिष्ठ वंश के लोग दिवत्यञ्च: (इ्वेतवर्णयुक्त, 


देदीप्यमान ?) तथा दक्षिणतस्कपर्दा: (सिर के दक्षिण भाग में चूडा रखने 
वाले--तु ०--.9.ए., - 161) बताये गये हैं। ऋचा ८ में तुत्सुओ का 
aqua भी इसी प्रकार का है। सप्तम मण्डल में ही साथ-साथ तृत्सुओं तथा 
afasi का प॒थक्‌-पृथक उल्लेख होने के कारण इन्हें दो पृथक्‌ वर्ग मानना ही 


उचित होगा, यद्यपि पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इन दोनों में 


“कुछ समानताएं भी रही होंगी और भरतों का भी इन से घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत 


होता है; दे०-- Vedic Index I, pp- 321 ff. “एक 
छ०--छन्द:-परिभाण की पुति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा प्रथमपाद 
के अन्त में आजिषु तथा द्वितीय “पाद के आदि में इन्द्रं उच्चारण अपेक्षित है । 


, दश रार्जानः स्मिता अयेज्यव: दर्श । रार्जान: । समुइईताः । अर्यज्यव: । 
सुदार्समिन्द्रावरणा न युयुधुः । सुःदार्सम्‌ । इन्द्रावरुणा । न युयुधुः । 


सत्या नृणामद्यासदामुपस्तुतिर स॒त्या।नृणाम्‌। अदझऽसरदाम्‌।उपंऽतुतिः । 


. देवा „ सषामभवन्देवहुँ तिषु।। देवा: । सषाम्‌ । अभवन्‌ ।देवऽहुतिषु ॥ , 


अनु०- हे इन्द्र तथा वरुण ! यज्ञ न करने वाले (अथज्यवः) 


| दस राजा संगठित होते हुए (समिताः) भी सुदास्‌ से युद्ध न कर 


सके (युयुधुः) । हविः के सम्पादन में बैठे हुए अर्थात्‌ यज्ञकम में 


-संलग्न (अद्भसदास्‌) वीर पुरुषों की (qa) तात्कालिक स्तुति 


` 
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(उपस्तुतिः) सफल हुई और इनकी पुकार पर (देवहतिषु) देवगण 
इनकी ओर हुए । ] 
टि०--अयज्यव:--वें ० “अयष्टारः”, Alo “अयजमानाः एवंभूताः: 
ते” । ऋ० के चार अन्य मन्त्रों में भी अयज्यु शब्द का" प्रयोग इसी प्रकार 
कुत्सित अर्थ में किया गया है। ऋ० २, २६, १ में यज्वा “यजनशील” के 
विरोध में अयज्यु का प्रयोग किया गया है औंर ऋह० ७, ६, ३ में अयज्यु शब्द 
` दस्यु के वि० के रूप में प्रयुक्त हुआ है | इत सब प्रयोगों से स्पष्ट है कि अयज्यु 
शब्द “यज्ञ न करने वाला, नास्तिक” अर्थ का वाचक है । कतिपय आधुनिक 
विद्वानों के मतानुसार, अयज्यु वि० से प्रकट होता है कि सुदास्‌ के विरोधी 
राजा अनार्य जाति के थे। परन्तु, “नास्तिक”. लोग किसी भी जाति में हो 
सकते हैं | युयुधुः = १/युघ्‌--लिद्‌ To Jo Fo | अद्मसदाम्‌ नूणाम्‌ -->अग्यसदास्‌ 
नृणाम्‌=वें० “नृणाम्‌ हविषि सीदताम्‌,” सा० “अझनि अन्ने हविषि सौदन्ति 
इति aqaa: ऋत्विजः । हविभिर्युक्तानां नृणां 'यज्ञस्य नेतृणाग्र॒त्विजाम्‌” । ग्रा ० 
fro, मो० तथा Ho आदि, आधुनिक विद्वान्‌ anag का अर्थं “sitting at 
the feast” करते हैं और गं० “(याज्ञिक-) भोज में आसीन” . अर्थं करताः 
है । ऋ० ८, ४४, २९ के भाष्य-में Fo तथा सा० इसका अर्थ “हविषि सीदन्‌” 
कुरते हैं 1 परन्तु ऋ० १, १२४, ४ पर यास्क (४, १६) 'अंद्मसादिनी अन्न- 
सानिनी वा,” Fo “सूदस्त्री” और ato “पाचिका योषित्‌ । यद्वा ।'*'अद्वासदू. 
जननी” व्याख्यान करता है। ऋ० ६, ३०, २ पर स्क० अद्मसदः का व्याख्यानः 
“औदरिका: आत्मंभरय;'', वें० ““स्वस्थाने सीदन्तः” और ato “अद्य अदनी- 
यमन्नं तदर्थं सीदन्तः पुरुषा: करता है । “अन्य तीनों स्थलों पर अद्मसद्‌ का 
प्रयोग उपमा देने के लिये किया गया है। प्रसंग को ध्यान में रखते हुए Fo 
तथा सा० का व्याख्यान ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 


८ दाशराज्ञे परियत्ताय fasaa. asus | परिंऽयत्ताय। fasad । 
सुदासं इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌ | सुऽदासे । इन्द्रावरुणौ । अशिक्षतम्‌ ! 
_ इवित्यञ्चो यत्र नभ॑सा कर्पादनो शिवित्यञ्चैः । यत्रे । नर्मसा।कर्पादर्न | 
* धिया धौर्वन्तो अस॑पन्त॒ तृत्स॑व:॥ धिया।धी $वैन्त। असंपन्त। gda. It 
. अनु०-हे इन्द्र तथा वरुण ! तुमने दाशराज्ञ संग्राम में (दाश- 
राज्ञे) सब ओर से (वियतः) घिरे हुए (परियत्ताय) gaa के 
लिये सहायता प्रदान की (अशिक्षतम्‌) ; जहांपर (यत्र) श्वेतवण- 
युक्त (शिवत्यञ्चः), जटायुक्त (कर्पादनः) तथा विचार-सम्पन्न . 
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(धोवन्तः) तुत्सुओं ने (तृत्सव:) नमस्कार द्वारा (नमसा) तथा. 
विचार से (घिया) तुम्हारी परिचर्या को (असपन्त) । 


= 3) 


हि०-_दाशराज्ञे=वे० “दाशराज्ञे,” सा० “दशशब्दस्य छान्दसो दीघेः । 
विभक्तिव्यत्ययः। दशभी राजभिः शत्रुभूतैः परियत्ताय परिवेष्टिताय सुदासे 
राज्ञे / Ao ७,३३,३.५; खिल ५,१४,१ तथा Fo २०, १२८, १२ में भी 
दाशराज्ञे प्रयोग मिलता है। Fo ने ऋ० ७,३३,३ के भाष्य में “दाशराजाय' 
और ७,३३,५ के भाष्य में “दाशराजेन” व्याख्यान किया है। परन्तु सा० ने 
७,३३,३ के भाष्य में “दशभी राजमिः सह युद्धे प्रवृत्त सति” और ७,३३, ५ 
के भाष्य में “amat राज्ञां संग्रामे” व्याख्यान किया है । Mo, मो०, To, 
पी०, मै० आदि आधुनिक विद्वान्‌ सा० के अन्तिम व्याख्यान को स्वीकार करते 
हैं और यही अधिक समीचीन प्रतीत होता है, यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से इसे 
स० ए० का रूप मानना असंगत है । दाशराज्ञ शब्द की कल्पता करके समाधान 
किया जा सकता है | परियत्ताय=परि+\/यत्‌ --क्त--च० Tol अशिक्षतम्‌ = 
दे०ऋ० ३,५९,२ पर feo | िवत्यञचः=वे ° “इवेतिमानम्‌ अज्चन्त:”, ato 
“ह्विति इवैत्यं नैमंल्यमञ्चन्तो गच्छन्तः” | ग्रि०, to, fo, Ho आदि विद्वान्‌ 
इसका अर्थ “clad in white” करते हैं, जबकि ato “festively decor- 
ated” और मो० “whitish” करता है । Ae ७,२२,१ के भाष्य में Fo 
इसका व्याख्यान “इवेतिमानम्‌ अञ्चन्तः aaant: । काइमीरजा हि तथावर्णा 
भवन्ति” और सा० “aa शवेतवणंमञ्चन्तीति श्वित्यञ्च: | इवेतवर्णा इत्यर्थः” 
करता है । Ao १,१२३,९ में इसका स्त्री० दिवतीची उषा के fao के रूप में 
“दीप्तिमती” अर्थ में और ऋ० २,३३,८ में (दे०--उस पर fee) डिवतीचे रुद्र 
के वि० के रूप में “दीप्यमान” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इन सब प्रयोगो को 
ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ “इवेतवणंयुक्त या दीप्यमान” समीचीन प्रतीत 
होता है । कर्पादनः=इसका व्याख्यान सा० “जटिलाः”? और वं० ऋ० ७,३३, 
१ के भाष्य के अनुसार “दक्षिणतः कपर्दा: । अत्र चूडाकरण लो गाक्षिगृह्यम्‌- 
“दक्षिणतो वसिष्ठानाम्‌' इति” करता है । ऋ०७,३३,१ के भाष्य में सा० इस 
सम्बन्ध में कहता है--“दक्षिणतस्कपर्दा: । दक्षिणे शिरसो भागे कपर्दाश्चूडा 
येषां ते दक्षिणतस्कपर्दा: । चूडाकर्मणि दक्षिणतो वसिष्ठानामिति स्मर्येते”! 
आधुनिक विद्वान्‌ सा० के व्याख्यान को स्वीकार करते हैं। घोबन्तः=वे० 
“कर्मवन्तः”, सा० “कमे भिर्यूक्ताः " । ग्रा० तथा पी० इसका अर्थ “pious”, 
fo “skilled in 5008,मै० “filled with thought”, मो० “intelli- 
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gent or devout”, और ĝo “प्रतिभासम्पन्न” करता है । व्युत्पत्ति की 
दृष्ट से घी-] वत्‌ (ao व्या० १९८) के हारा बने धोवत्‌ का शाब्दिक अथ 
“प्रज्ञा-सम्पन्न” है (दे०--ऋ० १,१,७ के faat पर feo) और धी का गौण 
अर्थ “बिचार” लेने से यहां पर घीवत्‌ का गौण अर्थ “विचार-सम्पन्न”” भी हो 
सकता है । इसका मुख्याथं “प्रज्ञा-सम्पन्त” ही है। ऋह० ६,५५४, ३; ८५२,४०; 
९२,११ में उपलब्ध प्रयोग से इसी अर्थ का समर्थन होता है । भस्तपन्त= 
सपृ-]-लङ्‌ To Yo ब० आ०; Fo “अस्पृशन्‌”, सा० “पर्यंचरन्‌” । ग्रा०, fre 
ite, पी०, ĝo आदि आघुनिक विद्वान्‌ सा० के व्याख्यान को स्वीकार करते 
हैं और वैदिक प्रयोग से इस मत की पुष्टि होती है । निघ० ३,५ में सपति 
“परिचरतिकर्माणः” धातुओं में गिनाया गया है । यत्र के योग से इस ति० 
पर उदात्त है । 


os e m 


अनु०--तुम दोनों में से एक (अर्थात्‌ इन्द्र ) युद्धों में (समिथेषु) 
शत्रुओं को (वृत्राणि) मारता है (जिघ्नते) और दूसरा (अर्थात्‌ 
वरुण) सदा नियमों की रक्षा करता है (ब्रतानि अभि रक्षते) । हे 
इन्द्र तथा वरुण ! हम शोभन स्तृतियों के द्वारा (सुवक्तिभि:) तुम 
दोनों का (ata) आह्वान करते हैं (हवामहे); हमें (अस्मे) शरण 
(शर्म) प्रदान करो (यच्छतम्‌) । | 
टि०--वृत्राणि--दे०--ऋचा १ पर feo 1 जिघ्नते--१/हन्‌ से जु० 
` में लट्‌ प्र go ए० (ae व्या० २४० अपवाद ८); विरोध में अन्य: के प्रयोग 
* के कारणा इस ति० पर' उदात्त है (Fo व्या० ४१३ झ)। हवामहेच4/द्व T 


ट्‌ उ० पु० ब० (पा० ६,१,३४); पादादि में आने के कारण यह ति० 


सोदात्त है (वे० व्या० ४१३ ख) । सुब॒क्तिमु--दे०---ऋ०३,६१,५ पर टि०॥ 


Aoo १,८५,१२ पर feo | वृषणार्त्दे०--द्वितीय भाग में ऋ० १, 


८५,७ पर feo | अस्मै--अस्मद्‌ का च० Fo | 
छ०- छन्दः परिमाणं की पुति के लिये सन्धि-विच्छेंद द्वारा प्रथम पाद 


। मैं वृत्राणि अन्यः और द्वितीय पाद में ब्रतानि अन्यो उच्चारण अपेक्षित है । 
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१०. अस्मे इन्द्रो वरणो सित्रो अयमा अस्मे इति इन्क्रीवर्रणू:।सित्र:अयमा । 
ari यंच्छन्तु महि शमं amet: । द्युस्वम्‌। यच्छन्तु।महिँ।शम।सचप्रथ: । 

` अचध्रं ज्योतिरदितेक्रतावृधो अवध्रम्‌।ज्योतिः।अदितेः।ऋतऽवृधैः 1 
देवस्य श्लोक सवितुमंभामहे ॥ देवस्य॑ । इलो क॑स्‌।सवितुः। मनामहे ॥ 


अनु०- इन्द्र, वरुण, मित्र तथा अयमा हमें (अस्मे) शोभा 
(amq) और महान्‌ (महि) तथा अतिविस्तृत (सप्रथः) शरण 
(शर्म) प्रदान करें (यच्छन्तु) | हम शाखत नियम को बढ़ाने वाली 
(ऋतावृधः) अदिति की अहिंसक (aasa) ज्योति का तथा 
सविता देव की कीति का (इलोकम्‌) मनन करें (मनामहे) | 
टि०--द्युम्नम्‌ =दे०-_ऋ० ३,५६,६ पर feo | सप्रयः=दे०-- 
Fro ३,५९, ७ पर feo | अवध्रम्‌ ao “वाघक रहितम्‌”, सा० “अहिसकम्‌” । 
-ग्रा०, fro तथा Alo सायण के व्याख्यान/को स्वीकार करते हैं, जबकि To, पी० 
तथा wo आदि विद्वान्‌ Jo की भांति इसका अर्थ “अविनाशिन्‌” करते हैं । 
यद्यपि इस शब्द का कोई अन्य प्रयोग नहीं है, तथापि प्रसंगानुसार सा० का 
व्याख्यान अधिक समीचीन हैं । ऋतावृध:==वे० तथा सा० "यज्ञस्य वर्धयित्र्या: | 
ग्रि० इसे सबितुः का fao मानता है। परन्तु यह अदिते: का fao है और ऋत 
का अर्थ “शाश्वत नियम” (दे०-ऋ० १,१,८ पर feo) करते हुए इस समास 
-कः अर्थ (शाश्वत नियम को बढ़ाने वाली” करना चाहिए, जसा कि to तथा 
Ho आदि आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं । मनामहे== १/मन्‌ के विकरण--लुग्‌- 
GE के अङ्ग से लेट्‌ To Fo Fo (Fo व्या २६६ ख) 
विशेष--बें Tar dre तृतीय पाद के ज्योति: के साथ “भवतु 
“'अस्तु' का अध्याहार करके एक पृथक्‌ वाक्य मानते हैं, जबकि To इसे 
-यच्छन्तु का कमं मानता है । पी० तथा Fo इसे amag का कर्म मानते हुए 
अनुवाद करते हैं और प्रसंग तथा वाक्यरचना के अनुसार यही मत समीचीन है । 
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ऋण ८,३० (विङवेदेवाः) 


ऋषिः मनुर्वेवस्वतः | देवता--विश्वे देवाः | छन्दः १ गायत्री, 
२ पुरउष्णिक्‌, ३ बृहती, ४ ATST । 


१. नहि वो अस्त्यर्भको MIT अरित । अर्भकः । 
देवांसो न कुमारकः । देवांस: । न । कुमारकः । 
विशवे सतोर्महान्त इत्‌ ॥ विश्वे । सत ऽम॑हान्तः । इत्‌ ॥ 


अनु०--हे देवो (देवासः) ! तुम्हारे में से (बः) न कोई 
शिशु सा (अभंकः) है और न कुमार सा (कुमारकः) । तुम सब 
(ma) अपने अस्तित्व से ही महान्‌ हो (सतोमहान्तः इत्‌) । 
feo—afea=ale (न हि) के कारण इस ति० पर उदात्त है 
(बै० व्या० ४१३ च)। अर्भक:=सा० “शिशुः” । to तथा fro इस का अनु" 
चाद “small” करते हैं, जबकि पी० इस का अर्थ “८०110” और ग्रा० सायणः 
की तरह “शिशु” अर्थ करता है । यहां पर तथा ऋ० ८,६६,१५ में अभक का 
“शिकु” अर्थ समीचीन प्रतीत होता है, यद्यपि अर्भे “छोटा” के साथ हुस्वत्व-- 
वाचक क प्रत्यय (वै० व्या २०४) जोड्ने से बने अर्भक का शाब्दिक अर्थं 
“छोटा सा” है | देवास:=पादादि में आने के कारण सं० के आदि अक्षर पर 
उदात्त (ao व्या० ४१२) | सतोमहान्तः==वें० “सर्वस्मात्‌ विद्यमानात्‌. 
प्थिव्यादेः ये महान्तस्ते सतोमहान्तः”, सा० “सर्वस्मात्‌ विद्यमानात्‌ पृथिव्या- 
मपि ये महान्तस्ते सतोमहान्त उच्यन्ते” । रोट, Mo, To तथा Alo इस का 
अर्थं “equally great” करते हैं, जबकि पी० इस का अनुवाद 
“strong” और fire “great” करता है | हस शब्द का केवल यही एक 
प्रयोग मिलता है । परन्तु ऋ० GOVE में इसी प्रकार का जो सतोवीरा: 
प्रयोग उपलब्ध होता है, उस के तथा इस शब्द के विवेचन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि इन दोनों समासों का पूर्वपद सत्‌ “अस्तित्व” (तु०-ऋ° 


१०,१२६,१ नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌) का To To सतः है ओर इस 
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-अलुक्‌ तस० के पूर्वेपद पर शत्रन्तप्रघान समास की तरह उदात्त है। अत एव 
adagra: का अर्थ है--“अपने अस्तित्व से ही महान्‌ हँ” अर्थात्‌ इन में किसी 
अन्य कारण से S-a का अन्तर नहीं है । दे? हमारा अनुसन्धान-लेख 
“Vedic Compounds containing Satas” अखिल भारतीय प्राच्य 
विद्या सम्मेलन का २६ वां अधिवेशन तथा V. I. J., vol. XII, pp. 301 f. 


छ०---छन्दः परिमाण की पूति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा प्रथम 
'पाद में अस्ति अर्भको उच्चारण अपेक्षित है । 


इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो इति स्तुतास॑ः।असथ।रिश्ञादसः | 
ये स्थ adma त्रिशच्चं । ये।स्थ। त्र्यः । च । जिशतु। च । 
मनोंदेवा यज्ञियासः ॥ मनो: । देवा.। यज्ञियासः ॥ 


अनु ०--हे मनु के पूजनीय (यज्ञियासः) देवताओ (देवाः) ! हे 
(JaN को) उखाड़ते हुए फेंकने वाले देवताओ (रिशादसः) | 
gu जो तेंतीस हो, इस प्रकार (इति) प्रशंसित (स्तुतासः) होगे 
(aaa) । 


feo—sfa=do तथा सा० “इत्थम्‌” । लगभग सभी विद्वान्‌ इस 
अर्थ को स्वीकार करते हैं। असथ--९/अस्‌ “होना”-लेट्‌ Ao go qo; 
_“भविष्यत काल के अर्थ में। रिशादस:--सं ०; दे०--क्र० १,१९,५ पर feo | 
-मनोः=वे० “मनोः”, Alo “मनुनामकस्य मम'' । परन्तु ऋ० १०,३६,१० के 
मनोर्यज्ञिया: का व्याख्यान उद्गीथ०, Fo तथा Alo “मनोः मनुष्यस्य यज्ञियाः 
यज्ञार्हाः” करते हैं । तदनुसार रोट, लुड़विग, ato तथा ग्रि० यहां पर सनो 
.का अर्थ “मनुष्य का” करते हैं । परन्तु इसी सूक्त को ऋचा ३ में जो पथः 
'पित्र्यान्मानवात्‌ प्रयोग मिलता है उस के आधार पर To तया पी० यहां पर 
_ अनोः का अर्थ “मनु का” करते हैं और प्रसंगानुसार यही अर्थ अधिक समीचीन 
है । ऋ० में मनु को प्रथम यज्ञकर्ता तथा मनुष्य जाति का पिता बताया गया 
है; तु०--क्र० १०,६३,७; १००.५; १,८०.१६; ११४,२; २,३ ३, १३ CFA: 
= १/स्तु--क्तन-प्रथ० Fo पु ० | रिशादप्तः, देवाः, यज्ञियासः==ये तीतों do 
तथा सर्वानुदात्त हैं । इस ऋचा के प्रथम पाद का पी० का अनुवाद “So we 
sing and praise you” अशुद्ध है । 


J 
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३-ते नस्त्राध्वं तेऽवत्‌ ते। नंः। AA! ते । अवत ॥ 
त उँ नो अधि वोचत। ते । ऊँ इतिं । नः । आधि । वोचत ।. 
\ ard: पथः पिरत्र्यान्मानवादर्धि MANTA: ।पित्रशत्‌ा।मानवात्‌।अघि । 
दूरं नैः qaad: ॥ दरम्‌ । नष्ट | पराऽवतः ।।. 


अनु०-तुम ऐसे (ते) देवताओ हमारी रक्षा करो (नः त्राध्वम्‌ ) 1 
हमारी सहायता करो ( अवत ); तथा हमारे पक्ष में बोलो 
(न: अधि वोचत) । तुम हमें (नः) मनुष्य जाति कें पिता मनु के 
(पित्र्यात्‌ मानवात्‌) मार्ग से (पथः) परे (दूरम्‌) दूर-स्थानों में 
(परावतः) मत (सा) ले जाओ (अघि नेष्ट) । 

हि०--त्राध्वम्‌==/त्रे “रक्षा करना” --लोट्‌ He Jo ब० आ० का 
रूप अदादिगण में बना है (Fo व्या० २२३; २३४) । तेऽवत = पूर्वरूप-सन्धि 
के कारण ते के उदात्त के स्थान पर अभिनिहित स्वतन्त्र स्वरित वन गया है 
(ão व्या० ३६६.३) |. अधि चोचत=्=दे०--ऋ० ७,५३,२ पर feo । पथः: 
=-44 का पं०.ए० (वै० व्या० १११ ) । अधि नैष्ट-_१/नी--अनिट्-सिच्‌- 
लुङ्‌ के अङ्ग से विमू० म० पु० ब० (Zo व्या० २७७ क) । परावतः=परावत्‌ 
का द्विती० To; तु०--ऋ० १,३५.३; ४,५०,३ | पित्र्यात्‌ मानवात्‌ = faa के 
तद्धित पित्र्य तथा मनु के तद्धित मानव से ये दोनों रूप बने हैं । 

छ०--छन्दःपरिमाण को पूति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा प्रथम 
पाद में ते अवत उच्चारण अपेक्षित है और तृतीय पाद में ग्रा० ने पित्र्यान्‌ के 
स्थान पर पित्रिआन्‌ उच्चारण सुझाया है | 


x. देवास इह॒ स्थन ये । देर्वासः । इह्‌! स्थन॑! 
दिववे वैश्वानरा उत । विशवे । वेशवानराः । उत । 
अस्मभ्यं शर्म सप्रथो aada । शर्म । सुप्र । | 
masala यच्छत॥ गर्दे । अब्वांय । यच्छत" 


अनु०- है देवताओ (देवासः) !*तुम जो यहां पर (इह) हो 
(स्थन) और (उत) जो सब (विशवे) सब मनुष्यों के लिये हित- 
कारी (वैश्वानराः) हो, हमें (अस्मभ्यम्‌), हमारी गायों को (गवे ) 
. तथा घोड़ों को (अश्वाय) अतिविशाल (सप्रथः) शरण (शर) 
प्रदान करो (यच्छत) | 
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टि०--स्थन--१/अस्‌ “होना?--लट्‌ म० Jo Fo; थ के स्थान पर 
थन प्रत्यय (Fo व्या० २१२) । वेइवानराः=वें० “विश्वनरहिता:”, सा» 
“faa सर्वे नरः कर्मनेतारोऽध्वर्वादयो यस्थ स विश्वानरो यज्ञ: । तस्मिन्‌ 
सोमादिहवींषि स्वीकर्तूं भवाः प्रादुर्भूताः । भवार्थेऽणूप्रत्ययः | यद्वा | विश्वान- 
Usha: | देवानां तन्मुखत्वात्‌ तस्य संबन्धिनः’ | वा० सं ११,५८ के AIST 
में म० वेश्वानराः का व्याख्यान “विइवेनेरेनींयन्ते विशवान्नरान्नयन्ति वा 
विश्वेषां नराणां सम्वन्थिनो वा विश्वेभ्यो ated) हिता वा वैश्वानराः” 
करता है । पी० ने इस का अनुवाद “friends to man” और fro ने 


“Gods of all mankind” किया है। Fo का व्याख्यान समीचीन है। 


सप्रथ:-दे०--ऋ० ३,५६,७ पर feo | शर्षे=दे० द्वितीय माग में ऋ० १, | 


८५,१२ पर feo 1 गवे अश्वाय"-जाति में To है। 
छ०--छन्दः परिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा चतुर्थे पाद 
में गवे अइवाय उच्चारण अपेक्षित है । 
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ऋषिः - वैवस्वतो यम: | देवता--यमः, ६अङ्गिरः पित्रथर्वेभृगु- 
. सोमाः ७-९ लिङ्गोबतदेवताः पितरो वा, १०-१२ zard | 
छन्दः -१-१२ त्रिष्टुप्‌, १३.१४.१६ अनुप्टुप्‌, १५ बृहती । 


१. परेथिवांसं प्रवतो महीरनु परेयिःवांसम्‌ । प्रभवर्त: । म॒हीः । अनु । 
agra: पर्यामतुपस्पशानम्‌ | ags: । qata । अनुऽपस्पञ्चानम्‌ । 
| \aaead संगर्मनं जर्नानां वैवस्वतम्‌ । सम्‌ऽगर्मनम्‌ । जर्नानाम्‌ । 
यम राजानं हविर्षा दुवस्य ॥ यमम्‌। राजानम्‌ । gaat । दुवस्य ॥ 


अनु ०---शीघ्रतापूर्वक नीचे की ओर बहते हुए महान्‌ जलों को 
(प्रवत: महीः अनु) पार करने वाले (परेयिवांसम्‌), बहुतों के लिये 
(बहुम्यः) मार्ग हू ढने वाले (पन्धामनुपस्पशानम्‌) , मनुष्यों को एकत्र 
करने वाले (संगमनं जनानाम्‌), सूर्यपुत्र (वैवस्वतम्‌) राजा यम की 
हविः के द्वारा पूजा करो (हविषा दुवस्य) । 
हि०-_परेयिवांसम्‌ =परा+-५/इ+-क्वसु (Fo व्या० ३३२ क) से वने 
परेयिवस्‌ का द्विती Yo (वे० व्या १२८ ख) | महीः प्रवतः =) दोनों पद 
स्त्री द्विती० ब० के हैं । भाष्यकारों ने इन के-विभिन्न व्याख्यान किये हैं-- 
बें० “दुरगता: पृथिवी:”; उद्गीथ० “प्रवत: -इत्येतन्मन्त्रपदं द्वितीयावहु- 
वुचनान्तम्‌ । यास्कमहषिणा (१०,२०) अत्र वाक्यार्थसामान्याद्‌ देवतियें- 
ग्जातिविशेषार्थम्‌ उद्वतो निवत इत्यध्याहूतम्‌ । प्रवत: प्रगता धर्मादिसवपुरुषार्थ- 
सम्बन्धात्‌ प्रकृष्टगा मनुष्यजाती रित्यर्थः । उद्वतः उद्‌गताव्च देवजातीः सर्वेतो- 
गतत्वाच्न निवतः तिर्यग्जातीः महीः भनु प्रति इत्यर्थः”; Alo “प्रवतः प्रकृष्ट- 
कमंवतो भूलोकवतिभोगसाधनं पुण्यमनुष्ठितवतेः पुरुषान्‌ महीः तत्तऱ्भोगोचित- 
भूप्रदेशविशेषान्‌”; यास्क (१०,२०) “प्रवत उद्दत निवत इति”; दु० 
“gaai, 'उद्दत:, aaa: च भूतसंघान्‌ । प्रवतः इति मन्त्रे उद्वतो निवतः 
'इति भाष्यकारोऽध्याजहार, तथा सामर्थ्यात्‌, प्रवतः=मनुष्याः, उद्‌बतः-= देवाः, 
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निवतः==तिर्येञ्चः, तथा गत्युपपत्तेः | तमेतमेवं मही: महतीः भूतजाती: परे- 
-थिवांसम_” । ग्रा० (कोश) इस sag का अर्थ “पवेत, उच्चता ' देता है। इन 
-दोनों पदों का अर्थ Ño “great water-courses”, Tto “great heights”, 
fao “lofty heights”, मै) (V. R.) “mighty stecps’, (M. H. 
R.) “mighty ridges” और रेनू “great distances” करता है । अपने 
व्याख्यान के समर्थन में अ० ६,२८,३ यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुम्यः पन्या- 
-मनुपस्पज्ञानः के प्रवतम_ का निर्देश करते हुए ĝo कहता है “विइव के अन्त के 
जल अभिप्रेत हैं” । प्रवत: पर feo करते हुए मं० कहता है--“१० steep 
paths leading to the highest heaven where Yama dwells; cp. 
IX, 113,8 यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं fea: तत्र aaga afer” । 
Bo ६,२८,३ के प्रवतम, का व्याख्यान Alo ने “प्रबणवन्तं पन्थां पन्थानं 
aria” किया है और ह्विटने ने इस का अनुवाद “the slopes (of hea- 
ven)” किया है । Ho १८,४,७ तोथॅस्तरन्ति प्रवतो मही रिति यज्ञकृतः सुकृतो 
‘Qa afia में प्रयुक्त प्रवतः महीः का व्याख्यान सा० “प्रवत: प्रकृष्टाः महो: महतीः 
आपदस्तरन्ति अतिक्रामन्ति” करता है और ह्विटने प्रथम पाद का अनुवाद 
“By fords they cross the advances (pravat) called the great 
cones” करता है 1 Ao १८,४,७ में प्रवत: महीः जलों (अपः) के वि० प्रयुक्त 
-होते हैं और प्रसंगानुसार इन का अर्थ “नीचे की ओर वहते हुए (प्रवतः) 


“विशाल (महीः) जल (अपः)” अर्थात्‌ “नदियाँ” प्रतीत होता है, क्योकि अ०' 


:३,१३,४ उदानिषुमंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते में जलो को मही: कहा गया है. 


` और mo में अनेक बार जलों तथा नदियों के लिये महीः fao का प्रयोग 
किया गया है; तु०--६,५७,४;८,२,१०)६, १६; १२,३ ९,२,४;७,२; ९९५ 


२२;९&,७; १०,६४;८.६; १०४, । इस के अतिरिक्त नदियों तथा जलों के 
साथ अनेक बार. प्रवत्‌ के विभिन्न रूपों का प्रयोग मिलता है । ऋ० के अनेक 


प्रयोगों से प्रवत्‌ का शाब्दिक अर्थ “ढलान” (slope) या ऐसा “निम्तगामी , 


मार्गे” प्रतीत होता है जिस पर कोई भी वस्तु प्रयास के विना ही अपने-आप 
शीघ्रतापुवंक आगे बढ़ती जाती है; तु०ण--आपो न प्रवता यतो: (ऋ० ८,६, 
३४; १३,८;६,२४,२) तथा ऋ० ३,५,८;४,३५,३; ९,६५४ | गौण रूप में 
saq शब्द “ढलान के मागं से शी घ्रतापूर्वेक आगे बढता हुआ” अर्थ में वि० के 
रूप में भ्रयुवत होता है और अनेक बार जलो के fao के रूप में प्रयवत हुआ 
By तु०--त्र० ७,३२,२७;५०,४;४,२२,४६,१७,१२ । कतिपय स्थलों में 
fatter के बिना केवल-वि० प्रवत, का प्रयोग “ढलान के मागे से शीघ्रतापूर्वक 


è 
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आगे बढ़ते हुए जलों” के अर्थ में हुआ है; सप्त प्रवतः (Ao ४,१६,३ Fo 
“नदीः”; ६,५४,२ Fo, सा० “नदी:”; Ao १०,१०,२.३); तु०--सप्त 
सिन्धून्‌ (Æo १,३२,१२;३५,८) । इसी प्रकार यहां पर भी प्रवतः “ढलान 
के मार्ग से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ते हुए जलां" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत 
होता है | तु०-अ० ६,२८,३ यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः TAIR- 
नुपस्पशानः । अनुपस्पशानम्‌--अनु-- ४ स्पश्‌--कानचू (Fo व्या० ३३२, 
ग) । पन्याम्‌=पन्था का द्विती० To (Fo व्या० १३९ ग) । संगमनं जनानाम्‌ 
=उदगीथ० “स्वर्ग प्रति सम्यग्गमयितारं जनानाम्‌”, Fo “यस्मिन्‌ शता: 
संगच्छन्ते तम्‌”, सा० “जनानां पापिनां गन्तव्यस्थानरूपम्‌” | ग्रा०, To, पी० 
प्रमृति आधुनिक विद्वान्‌ इन पदों का अर्थ “the gatherer of men” करते 
हैं और वैदिक प्रयोग से इसी अर्थ का समर्थन होता है; तु०--संगमनो वसूनाम्‌ 
(To १,९६,६;१०,१३९,३) । दुवस्य=वे०, Alo, उद्‌गीथ० “परिचर; 
तु०--अ० १८,३,१३ यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
बंवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानां हविषा सपर्यत ॥ gaq “भेंट, पूजा” के 
नामधातु का लोट्‌ Ao Fo To (Fo व्या ३०७.४) | 
छ०---इस छन्दः के प्रथम पाद में बारह अक्षर हैं। 


२. यमो नो! गातुं प्रथमो विवेद यमः।नः। गातुम्‌ । प्रथमः । विवेद॒ । 
नैषा गगर्व्यूतिरपैभ्तता उँ । न।एषा।गव्युंतिः। अर्पऽभ्रतंवे। ऊं इतिं। 
यत्रा नःपुवे' frat: परेयुर्‌ यत्र॑। नः । galt पितर्रः । पराऽईय्ुः । 
एना जज्ञानाः पथ्या ३ अनु स्वा: ॥ एना । जज्ञानाः। पर्थ्याः। अनुं । स्वाः ॥ 


अनु०- सवैप्रथम यम ने हमारे लिये (नः) मार्ग (गातुम्‌) 
खोज निकाला है (fada) यह गोचर-भूमि (गव्यूतिः) छीनी 
नहीं जा सकती (न अपभतंब), जहां पर (यत्र) हमारे पूर्वकालीन 
पितृगण (पूर्व पितरः) चले गये हैं (परेग्रुः) और इसी प्रकार (एना 
कालान्तर में उत्पन्न होने वाले लोग (जज्ञानाः) अपने-अपने मार्गा 
के अनुसार (स्वाः पथ्याः अन्‌ ) जाते हैं । 
टि०--गातुम्‌ =वं० “मार्गम्‌”, उद्गीय० “शुभाशुभकमं निमित्ता सुर्गात 
दुर्गेति च”, सा० “'शुमाशुभनिमित्तम्‌”, अ० १८१,५० पर सा०, “मागेम्‌ | 
. लगभग सभी आधुनिक विद्वान्‌ वें० की भांति mga का अर्थ “मार्ग” करते हैँ 
. और यही अर्थ समीचीन है; तु०--अ० १८१,५०; ३, १३ (दे०--ऋचा १ पर 
ies feo में) । बिवेद-=वें० “जानातु”, alo तथा उद्गीध० “जानाति”, अ० ६८५ 
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इसे १/ विद्‌ “पाना” के लिट्‌ To go ए० का रूप मानते हैं और वैदिक प्रयोग 
से इसी मत की पुष्टि होती है । गव्यूतिःच्वें० “मागः”, उद्गीथ० “शुभाशुभ- 
कर्मजनितसुगतिदुर्गति:” | सा० ने गव्यूतिः का व्याख्यान नहीं किया है, परन्तु: 
एक पाठ के अनुसार “मागः” व्याख्यान है। Ao १८,१,५० पर सा० “एषा 
Baa गन्तव्धा यमेन नेतव्या गव्यूतिः पद्धतिः । मार्ग इत्यर्थः” व्याख्यान करता' 
है । ग्रा०, fro, पी०, Ro प्रभृति इसका अर्थं “pasture” करते हैं, जवकि To 

“मार्ग” अर्थ करते हुए टि० में कहता है कि ऋचा १ के पन्थाम्‌ से सम्बद्ध होते 
हुए इस ऋचा के गातुम्‌, ,गव्यूति: तथा पथ्याः वास्तव में समान अभिप्राय को 
अभिव्यक्त करते हैं । बैदिक प्रयोग की दृष्टि से (तु०--क्र० १,२५.१६) 

गव्यूतिः का शाब्दिक अर्थं “गोचर-भूमि” ही समीचीन है, परन्तु यहां पर 
इसका आलंकारिक प्रयोग है, जिसका भावार्थ है “आनन्दपूर्वंक रमण करने का 
स्थान” | अपभर्तवै=अप-|-/भृ+-तवे (Fo व्या० ३४१ F) | परेयुः=पराः 
-_॥/इ--लिट्‌ To go ao; यत्र के योग से ति० सोदात्त है। एना जज्ञानाः= 

उदगीथ० “एना अनेन यज्ञेन हेतुना जज्ञानाः संस्कारद्वारेण पुनर्जायमानाः', qo 
तथा सा० “एना अनेन मार्गेण गच्छन्तो जज्ञानाः जाताः । To, गै०, Ho, पी० 

आदि एना को यत्र से सम्बद्ध समझते हैं, परन्तु नुडविग एना को यम से सम्बद्ध 
मानता है । ग्रा० तथा लुड्विग जज्ञानाः की व्युत्पत्ति \/ज्ञा “जानना से मानते 
हैं, जबकि गै०, Ho आदि इसे १/जन्‌ का कानजन्त रूप समझते हैं (व० व्या० 
३२२ ग) । यद्यपि१/ज्ञा से भी जज्ञान की व्युत्पत्ति सम्भव है जसा कि कतिपयः 
भाष्यकार भी मानते हैं (तु०--ऋ० १,१२,३ पर स्क० TAT do; १,२२३.४ 

५, ३३,५; ६,४०,२ पर Fo), तथापि अधिकतर वैदिक प्रयोग ५/जन्‌ से जज्ञान 
की व्युत्पत्ति का समर्थन करते हैं और यहाँ पर प्रसंगानुसार यही मत अधिक 
समीचीन प्रतीत होता है। “इसी, प्रकार” के अर्थं में एना go Uo का रूप हैः 
(Go व्या० १६६ क) | पथ्याः अनु स्वाः=उद्गीथ ० “पथ्या; संकीणांमुखाः आहुती: 
स्तुतीदच स्वा: स्वभुताः अनु आहुतिसंस्कारानन्तरं संस्कृताः सन्त त i 
तदप्यस्मत्पितृगतिस्थानं यम एव तत्त्वतो जानाति नान्य इति पूर्वोकतं सवंम्‌' , ae 
“सर्वे स्वा: पथ्याः भूमीः अनु गच्छन्ति, प्रातिस्विकैः कर्मफलैः यासु निवसन्ति, 
aro “सर्वे स्वा: स्वभूताः पथ्याः स्वकमंमार्गभूता गतीः अनु गच्छन्ति”; अ० 
१८,१,५० पर aro “सर्वे स्वाः स्वीयाः स्वस्वकर्मानुरोधिनीः पथ्याः हितकराः 
भूमीः गच्छन्ति । स्वस्वकर्मोपाजिताति स्थानानि स्वेषां हितानि मवन्ति। तं 
मार्ग यमो विवेदेति पूर्वत्र संबन्धः” । alo, To, मै० आदि आधुनिक विद्वान्‌ इनः 
पदों का व्याख्यान “according to their paths” करते हैं और वेदिक प्रयोग 
के अनुसार पथ्या: का “मार्ग” अर्थ समीचीन है । 

॥ 
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१,५० पर सा० “AAA” | ग्रा०, To, Ho, पी० आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
छु०--ग्रा० तथा Ho के मतानुसार छन्द: परिमाण की पूर्ति के लिये 
पथ्या के स्थान पर पथिआ उच्चारण अपेक्षित है। 


-३. मात॑ली क॒व्येयंमो भरङ्गिरोभिर्‌ मार्तली। कव्यैः । यम: । अर्द्भिरःऽभिः। 
बृहस्पतिऋ क्व॑भिर्वावृधानः । बृहस्पति: । madha: । ववृधानः । 
miad देवा alagi d देवानूत्‌ यान्‌ । च। देवाः। Sg Tia 


स्वाहान्ये स्मधयान्ये dakan देवान्‌ । स्वाहां । अन्ये । स्ववर्या । 
हि अन्ये । यदान्ति ॥ 


अनु०--मातली कव्यनामक पितरों के साथ, यम अङ्चिरोना- 
-मक पितरों के साथ, तथा बृहस्पति स्तुति करते हुए (मरुतों) के साथ 
(ऋकक्‍वलिः) समृद्ध होता हुआ (वावृधानः) रहता हे | जिन्हें (यान्‌) 
देवताओं ने (अपनी सहायता से) समृद्ध किया है (वावृवुः) तथा 
जिन्होंने देवताओं को (हविर्दान से) समृद्ध किया है, उन में से कुछ 
(अन्ये) अर्थात्‌ देवगण स्वाहायुक्त यज्ञीय हविः से (स्वाहा ) आनन्दित 
“होते हैं (मदन्ति) और कुछ (अन्ये) अर्थात्‌ पितृगण angaa अन्त 
से (स्वधया) श्रानन्दित होते हँ । ४ 
टि०--मातली कव्ये:-<उद्गीथ० “मातली सारथिरिन्द्रस्य कब्येः कव्य- 
-नामभिः पितृभिः सह वाबुधानः सवंप्रदानया वृद्धघा वर्षमान: आस्ते”, qo 
“मातलीप्रमृतयः पित णां नेतारः कव्यप्रभृतिमिः सह वर्धन्ते गणशः', Alo 
“मातलिरिन्रस्य सार!थः । तद्वानिन्द्रो मातली । स कव्ये: कव्यभाग्मि: पितृभिः 
सह ववृधानो वर्घमानो भवति” । परन्तु Ao १८,१,४७ के भाष्य में alo का 
-व्याख्यान है -“अत्र मातली नाम देवः कव्यैः एतत्संज्ञकः पितृभिः सह वावृधानः 
ada भवति यजमानप्रत्तेन हविषा” । अ० के सा० भाष्य तथा वें० के समान 
रोट, ग्रा०, to, मै० आदि आधुनिक विद्वान्‌ भो मातली का अर्थ “इन्द्र” न 
करते हुए एक भिन्त देवविशेष करते हैं और यही अर्थ समीचीन है (मातली 
ईकारान्त शब्द के लिये दे०--वे० agro १४३ ग); तु०--अ० ८,९,५ मायां 
gaa मायाया मायाया मातली परि; ११ ,८,२३--यन्सातली रथक्रोतमभृतं वेद 
-भेषजम्‌ | तदिखोअप्सु प्रावेश्ञवत्‌ तदापो दत्त भेषजम्‌ ॥ ऋक्वामिः वावृधानः = 
उद्गीथ० “'क्रक्वानो देवविशेषाः | ऋक्व मिर्मध्यमस्थारन॑देवगणे: सह सदा 
` 'चावृधानः वर्धमान आस्ते यमप्रसादात्‌”; Ao १८,१,४७ पर Ao veal: 
अर्चनीयैः एतन्नामकै: पितृभिः सह वावृधानः” । alo, पी, fro तथा Fo 
ऋक्वभिः का व्याख्यान “क्रक्वनामक देवविशेषों के साथ” करते हैं, जबकि To 
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| तथा ta इस का अर्थ “with singers” करते हैँ । ऋक्वन्‌ शब्द का वैदिक 
प्रयोग देखने से स्पष्ट होता है कि यह शब्द प्रायेण मरुतों के वि० के रूप में 
“स्तुति करता हुआ” अर्थ में प्रयुक्त होता है और यहां पर भी यह शब्द 
“स्तुति करते हुए (मरुतों) के साथ” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; तु०-ऋ० ४,५०, 
५; ५,५२, १;६०,८ । वावृधानः=^/वृधू+-कानच्‌ (Fo व्या० ३३२ ग); 
पपा० ववृधानः । वावृधुः=,/वृध्‌+-लिट्‌ To Jo Fo (Fo व्या० २५३.४) 
पपा० ववृधुः । स्वाहान्ये स्वघयान्ये मदन्ति=उद्गीथ० “तेषां पितणां मध्ये एके 

| पितर: स्वाहा मदन्ति स्वाहाकारप्रदानेन हविषा तृपयन्ति यमेन सह । स्वधया 

, अन्ये मदन्ति स्वधाकारप्रदानेन हविषके तृप्पन्ति यमेन सह”, Fo “तेषु देवाः 
स्वाहाकारेण माद्यन्ति, स्वधाकारेण पितरः”, सा० “तेपां मध्ये अन्ये इन्द्रादयः 
स्वाहा मदन्ति स्वाहाकारेण हुष्यन्ति अन्ये पितरः स्वधया स्वधाकारेण हुष्यन्ति ॥ 
बें० तथा सा० का व्याख्यान समीचीन है । देवताओं को स्वाहा शब्द के साथ 
आहुति दी जाती है और पितरों को स्वधा के साथ पिण्डादि समित किया 
जाता है (1. V-K., pp. 373,387) 

छु०--मै० आदि के मतानुसार छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये चतुर्थ 

पाद के आदि में सन्धि-विव्छेद के द्वारा स्वाहा अन्ये उच्चारण अपेक्षित है । 


“४. इमं य॑म प्रस्तरमा हि सीदा- इमम्‌। यम प्रऽस्त्रम्‌। आ। हि। सीदै ।' 
| ` ङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः) अरङ्गिरःऽभिः। पितृञभिः समृ5विदान: v 
| ¦ आत्वा मन्त्राः कविश॒स्ता ब॑हन्त्व्‌ आ।त्वा। मन्त्रा:। कविऽशस्ताः। वहुन्तु । 

एना र।जन्हुविषा मादयस्व एना । राजन्‌ । हुविष। मादयस्व ॥. 


अनु०--हे यम ! अङ्गिरोनामक पितृगणा से संयुक्त होते हुए 
(संविदानः) तुम इस दर्भासन (इमं प्रस्तरस्‌) पर आसीन हो जाओ 
(आ सीद) । क्रान्तदर्शी ऋषियों के द्वारा स्तुत (कविशस्ताः) मन्त्र 
तुझे (त्वा) इधर लाएं (आ aged) । हे राजन्‌ ! तुम इस afa: 
से (एना हविषा) आनन्दित हो जाओ (मादयस्व) । 
'टि०--प्रस्तरम्‌=उद्गीय० “'अस्मदीयवेदिस्तरणदर्भासनम्‌ , सा०- 
ufa यज्ञविशेषम्‌”; अ० १८.१, ६० पर Alo “पुरत आस्तीर्ण प्रस्तरं 
बहिषम्‌ | उपस्तीणों दर्भः प्रस्तरः” । ग्रा० तथा रेन्‌ इसका अर्थं “litter”, 
fo “bunch of grass”, ग्रि० “bed of grass”, पी० “place” और 
Ño “strewn grass” करता है, जबकि वेलंकर ने इसका व्याख्यान “पत्थर 
का आसन” किया है । प्रस्तर शब्द के वेदिक प्रयोग को ध्यात में रखते हुए. 
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“इसका “दर्मासन” श्रर्थ समीचीन है; तु०--अ० १६, २, ६ (कौशिकसूत्र २, 
१८; १३७, ३३; वँतानसूत्र २, ६); ĝo go १, ७, ४, ४; alo सं० १८, 
६३; २, १८ (प्रस्तरेष्ठाः देवाः) । कहीं-कहीं पर “यज्ञीय दर्भमुष्टि”” के अर्थ 
X भी इसका प्रयोग होता है, परन्तु इसका मुख्य भावार्थ “antaa” ही है 
“जिस पर बैठने के लिये देवों को आमन्त्रित किया जाता है। आ सौद १/सद्‌ 
AGE Ho Jo To (Fo व्या० २२६.५) | faf: संविदान:--दे३--ऋ० 
6G, ४८, १३ पर feo | कविशस्ता:--वें ० “कविभिः शस्ताः”, उग्दीथ० “मेवा- 
fafa: ऋत्विग्मिः प्रयुक्ताः”, ate “विद्ठऱ्ट्ि: ऋत्विग्भि: प्रयुक्ताः”; Ao १५, 
१, ६० पर सा० “कविभिः क्रान्तप्रज्ैमहषिभि: स्तुताः” । ĝo तथा Ño इसका 
अर्थ “recited by the seers”, ग्रा० तथा Gio “recited by the 
wise”, भौर fio “recited by the sages” करता है । यहां पर कवि 
) शब्द “क्रास्त-दर्शी ऋषि” के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; तु०--क्र० १, १५२, २; 
) ६, ५०, १४ (सा० "कविभिर्मेचाविभिः ऋषिभिः शस्त्रेः शंसित्ञाः”) | इस Jo 
तस० के अन्तिम अक्षर पर उदात्त है (To Alo ३९८ ग. २; पा० ६, २, 
१४७) | एना =दे० ऋचा २। 
छ०- छन्द: परिमाण की पूर्ति के लिये सन्बि-विच्छेद द्वारा सीद afg- 
रोभिः तथा वहन्तु एना उच्चारण अपेक्षित है | 


५. अर्ट्रिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्‌ अर्ङ्गिरःऽमि । आ । गहि । aidfa: t 
यर्म॑बे्पेरिह मादयस्व। ad । बेरूप: । इह । मादयस्व । 
' विर्वस्वन्त हुवे यः पितः ते- विव॑स्वस्तम्‌ । हुवे । यः । पिता । ते । 
sena afge faan अस्मिन्‌। यने । बाहषिं। आ। Rad ॥ 
अनु०- हे यम ! पूज्य (यज्ञियेभिः) अङ्िरसों के साथ आओ 
(आ गहि), तथा विरूप के वंशजों के साथ (वेरूपे:) यहां पर आन- 
न्दित हो जाओ (इह मादयस्व) । में विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूये का 
आह्वान करता हुँ (विवस्वन्तं हुवे) जो तेरा पिता है। इस यज्ञ में 
(अस्मिन्‌ यज्ञे) दर्भासन पर (बहिषि) सम्यक्‌ बैठ कर (आ निषद्य) 
(तुम आनन्दित हो जाओ) । 


टि०--आ गहि=दे०-_ऋ० १,१९,१ पर टि०। परज्ञियं:ः=उद्गीथ० 
ae 17 


“uae: यज्ञसम्पादिभिर्वा”, वें० “यज्ञाः”, सा० “यज्ञयोग्य:; अ० १८, १, 


टर ` ५६ पर सा० “amg । Ao तथा Ño इसका अर्थं “adorable”, ग्रि० 
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*तथा To “holy”, और To तथा रेन्‌ “worthy of sacrifice” करते हैं । 
इसका शाब्दिक अर्थ “यज्ञ के योग्य” और भावार्थ “पुज्य” है। बैरूपै: -=वे० 
'“विरूपकुलजाते:,” उद्गीथ० “विरूपा एव वेरूपाः । बहुरूपं रित्यर्थः”, ato 
“विविधरूपयुक्तेः वँरूपसामप्रियेर्वा”; अ० १८,१,५६ पर Alo “aenea 
'महपेंगोत्रज: सह” । ato, ग्रि०, Ho आदि विद्वान्‌ इसका अर्थ “विरूप के 
वंशजों के साथ” करते हैं, जैसा कि Fo तथा alo (Ho) का मत है। रोड 
तथा To F मतानुसार, वरूप अङ्गिरसों का एक भेद है। Fo आदि का मतः 
“अधिक समीचीन है; तु०--क्र० १, ४५, ३; ८, ६४, ६ । हुवे= VE BE 
उ० Jo ए० । बहिषि आ निषद्य--उद्गीथ० “बहिषि वेदिस्तरणे आ निषद्य 
मर्यादया उपविश्य हविषा मादयस्व इत्यर्थः”, वें०“बाहिपि निपद्य माद्यति इति”, 
-सा० “a चास्तीणे बहिषि आ निषद्य उपविश्य यजमानं हर्षयतु”; अ० १८,१, 
५९ पर ato “अस्मिन्‌ बहिषि आस्तीर्णे निषद्य। यथा हविः स्त्रीकरोति तथा 
-आह्वयामीति शेषः | आभिमुख्येन निषद्य इति वा i” उद्गीथ० ने मादयस्व का 
अध्याहार करते हुए इन पदों का जो व्याख्यान किया है वह समीचीन है; 
-तु ०-० ३, ३५, ६; feet (अ० १८, १, ५६) । गै० ने चतुर्थं पाद का 
अनुवाद इस प्रकार किया है--“जब तूने इस यज्ञ में बढि: पर आसन ग्रहण 
-कर लिया है उसके पश्चात्‌” | मै० ने V.R. में इस पाद का अनुवाद “(let 
him rejoice), having sat himself down on the strew at this 
sacrifice” और M.H.R. में ‘When at this rite upon the straw 
he’s seated” किया है। Ho का प्रथम अनुवाद वेंदिक-व्याकरण तथा प्रयोग 
की दृष्टि से सम्भव है, परन्तु द्वितीय अनुवाद जो feito का अनुक़रण-मात्र 
“है, अग्राह्म है, क्योंकि इस प्रकार से विवस्वन्तम्‌ को निषद्य का कर्ता नहीं माना 
जा सकता जो कि कमं है; दे०ऊ-पा० ३, ४, २१ तथा Fo agro ३३६। 
रैनू ने भी ध्रायेण गै० का अनुकरण किया है । de “sit down in the 
place made at the sacrifice” तथा ग्रि> “To sit on sacred grass 
at this our worship’ के अनुवाद सर्वथा अशुद्ध हैं। Fo तथा alo 
-के व्याख्यान व्याकरण की दृष्टि से सम्भव हैं। नि+\/सद्‌-ल्यप्‌ (Fo व्या० 
३३६ ङ) से निषद्य की सिद्धि होती है। 


छ०--तृतीय पाद में दस अक्षर हैं भौर सन्धि-विच्छेद द्वारा अस्मिन्यज्ञे 
-बहिषि आ निषद्य उच्चारण करने से चतुर्थ पाद में पूरे ग्यारह अक्षर बनते हैं । 
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afgaat a: पितरो adar अङ्गिरसः । नः fiat: । नवैऽग्वाः ४ 


adaig gta: सोम्यास: । अर्थर्वाणः । भृग॑वः । सोम्यार्सः । 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियानाम asta । वयम्‌ । सुम॒तौ । यज्ञियानाम्‌ । 


अपि भद्रे सौमनसे स्याम॥ अपिं । भद्रे । सौमनसे । स्याम्‌ ॥: 


अनु ०--अज्ि रस, नवग्व, अथवेन्‌ तथा भृगु नामक हमारे 
पितृगण सोम को तैयार करने वाले (सोम्यासः) हुए हैं । हम उन 
पूज्य पितरों की (यज्ञियानाम्‌) अच्छी अनुग्रह-बुद्धि में (सुमतौ) 
और कल्याणकारी (भद्रे) प्रसन्न-चित्त में (सौमनसे) भी रहें (अपि 
स्याम) | 
हि०_-नवम्वाः==उद्गीथ० “मासे पितृयज्ञे पतिते नवा गतिः, नवा 
मनसो गतिरभिलाषो येषाम्‌”, Fo “ये नवसु माःसु सत्रादुदतिष्ठन्‌ ते नवग्वाः | 
यास्कः (११, १ ९) तु आह--'नवगतयो नवीनगतयो वा” इति,” ato “अभि- 
नवगमतयुक्ता: तदा नूतनवत्प्रीतिजनका इत्यर्थः”; Fo १८, १, ५८ पर सा० 
“नूतनस्तुतिका: नव भिर्मासे रुद्गताः वा”; alo fo १९, ५० पर SO “age. 
गतयः पुनः पुनरपुनस्वत्या गच्छन्ति । नवनीया स्तोतव्या वा गतियेंषां तेः 
तथोक्ताः” तथा म० “नवा नूतना ग्वा गतिर्येषां ते, नवा नवनीया स्तोतव्या ग्वा 
येषामिति वा” । पपा० में अवग्रह द्वारा नवग्व का पूर्वपद नव तथा उत्तरपद 
रब माना गया है । तदनुसार प्राचीन भाष्यकार कहीं-कहीं इसका पूर्वपद नव 
“नूतन” और कहीं-कहीं नवन्‌ “नौ” मानते हैं (तु०--ऋ० १, ३३, ६ पर 
emo और १, ६२, ४ पर सा०) और उत्तरपद की व्युत्पत्ति५/गम्‌ से स्वीकार 
करते हैं । रोट, ग्रा०, मो० आदि आधुनिक विद्वान्‌ भी नवन्‌ १/गम्‌ से 
नवग्व की व्युत्पत्ति दिखाते हैं, जबकि Ho(V.R.) इसके उत्तरपद रव की 
व्युत्पत्ति गो से बने गुल अ केद्वारा मानता है और शाब्दिक अर्थ ' ‘having. 
nine cows” देता है | नवग्व शब्द की व्युत्पत्ति सन्दिग्ध है । अधिकतर आघु- 
निक विद्वानों का मत है कि नवग्व प्राचीन काल की एक पवित्र धार्मिक जाति 
का नाम था । ऋह० में नवग्व के केवल तीन प्रयोग To के हैं और शेष सभी 
ब० के हैं । नवग्व का प्रयोग प्रायेण अद्धिरसों के साथ-साथ हुआ है और ऋ० 


है कि अद्धिरसों की भांति पितरों के एक वर्ग के लिये नवग्व शब्द का प्रयोग 


हुआ है । 
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सोम्यास:--उदगीथ० तथा वें ० “सोमसम्पादिन:”, सा० ''सोममहंन्ती ति 
सोम्याः”; अ० १८, १, ५८ पर Alo “सोमार्हाः सोमसम्पादिनः”; वा०.सं० 
१९, ५० पर उ० “सोमसम्पादिन:” तथा म० ““सोममहंति यः' (पा० ४, ४, 
१३७) इति ये सोमसम्पादिन:” | ग्रा० उद्गीथ तथा वें० के अर्थ का अनुसरण 
करता है, जवकि wo, fro तथा तथा रैनू सा० के व्याख्यान को स्वीकार 
| करते हैँ । Ho तथा पी० इसका अनुवाद “Soma-loving” करते है | पितरों 
के प्रसग में वें० तथा उद्गीथ का व्याख्यान ही अधिक समीचीन प्रतीत होता 
है । अन्तिम दो पादों के लिये दे०--त्रः० ३, ५६, ४ | 
| छ० --ग्रा० तया Ho के मतानुसार छन्द:परिमाण को पूर्ति के लिये 
सोम्यासः के लिये सोमिआसः तया स्याम के लिये सिआम उच्चारण 
अपेक्षित है | 


७. प्रेहि SH एथिभिंः पुग्येभिर्‌ प्र। इहि।प्र। इहि पृथिऽभिंः। पुर्व्येभि; t । 
यत्रा नः पूर्ण पितरः gt यत्र॑ । नः। पुर्वे Qat: । प्राऽईयुः । 
उभा राजीना स्डघथा सन्ता उभा । राजांना | asat मदन्ता । 
यम पंडयासि वरुणं च देवम्‌ ॥ थमम्‌ । पद्यासि। वरेणम्‌ । च। देवम्‌ । 


अनु०--तू सनातन मार्गों पर (पुव्ये मिः पथिभिः) आगे बढ़, 
आगे बढ़ (प्रेहि प्रेहि) जहां पर हमारे पूर्वज पितृगण (न: पुर्वे 
पितरः) चले गये हैं (परेयुः); (जहां पर) तू यम तथा वरुण देव 
इन दोनों राजाओं को (उभा राजाना) अपने स्वभाव के अनुसार 
(स्वधया) आनन्दित होते हुए (मदन्ता) देखेगा (पश्यासि) | 
विनियोग :--कल्पसूत्रों के अनुसार मृतक की अन्त्येष्टि के समय यह 
मन्त्र शतक को सम्बोधित करके उच्चरित किया जाता है; दे०--1. V.K., 
p. 362. 
टि०--परेयु:--दे० ऋचा २ । स्वघया=वें० “सुधया”, सा० “अमृ- 
तान्नेन”; अ० १८,१,५४ पर सा० “स्वधया अस्माभिदेत्तया” | इस का अनु- 
वाद fo “sacred food", “ पी० “in our sacrifice”, tq “at the 
funeral rite”, Ño V. 1३. में “in the offering to the dead” तथा 
M. H. R. में “in libations”, और वेलंकर “अपनी इच्छा के अनुसार” 
करता है । यहां पर क्रचा ३ के प्रयोग के समान अर्थ न करके “अपने स्वभाव 
के अनुसार” अर्थ करना अधिक समीचीन होगा; दे०--ऋ० १,१५४, पर 
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feo; पइ्यासि=,/दृश्‌-लेट्‌ म० Jo Yo; भविष्यत्‌ के अर्थ में लेट का 
प्रयोग | 

छ०--ग्रा० तथा Ho के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये 
पुर्व्येभिर्‌ का पूविएभिर्‌ उच्चारण अपेक्षित है । 


. सं गेच्छस्व पितृभिः सं यमेने- सम्‌ । गच्छस्व। वितूऽभिंः । ALTA । 


ष्टापुर्तेने परमे व्योभन्‌। इष्ठापुतेनं । परमे १ ATT । 
fama पुनरस्तमेहि fear अवचणू। पुलं: । अस्त॑म्‌ ।आ ।इहि । 
सं गछस्व तन्वा gaan सम्‌ । गच्छस्व ।. gal । सुवचः ॥ 


अनु०--उच्चतम आकाश में (परमे व्योमन्‌) तुम पितूगण के 
साथ (पितृभिः), यम के साथ (यमेन) तथा अपने यज्ञफल और दान- 
फल के साथ (इष्टापूर्तेत) संयुक्त हो जाओ (सं गच्छस्व) | निन्द- 
नीय अर्थात्‌ अपयश को (अवद्यम्‌) छोड़ कर (हिंत्वाय) तुम पुनः 
अपने घर को (अस्तम्‌) लौट आओ (आ इहि) और शोभन तेज से 
युक्त होते हुए (सुवर्चाः) तुम अपने (वास्तविक) शरीर से (तन्वा) 
युक्त हो जाओ (सं गच्छस्व) । 

बिनियोगः- यह मन्त्र मृतक को सम्बोधित करके उच्चरित किया 

जाता है | 
[ि०-इष्टापूर्तेन=सा ० “श्रौतस्मार्तदानफलेन” । ऋ० में इस समा- 
हार-द्रन््रसमास (वै० व्या १८० ख) का यही एक प्रयोग मिलता है, जव कि 
qro सं० १८,६० में द्वि० रूप इष्टापूर्ते भी उपलब्ध होता है । प्राच्य तथा 
पाइचात्य विद्वानों में इस समस्त पद के व्याख्यान के विषय में अनेक मतभेद 
हैं। म० १८,३,५८ पर सा० इष्टापूर्दन का व्याख्यान इस प्रकार करता है— 
“इष्ड प्रत्यक्षश्रुतिचोंदितं यागहोमदानादि । पूर्त स्मृतिपुराणागमचोदितं वापी- 
कुपतटाकदेवागारनिर्माणादि | तेन उभयेन, सं गच्छस्व । तत्फलमुपमुड- 
इवेत्यर्थः 17 To २,१२,४; ३,१२,८; २९,१; ६,१२३,२; १८,२,५७ के भाष्य 
में भी सा० ने इष्टापूर्ते का व्याख्यान इसी प्रकार से किया है । वा० Fo १५, 
५४ के भाष्य में Ao इष्टापूर्ते का व्याख्यान ग्य्ौतस्मातें कर्मणी” और १८, 
६० के भाष्य में “श्रौतस्मातंकर्मफले” करता है । ऐ० alo ८,१५ के माष्य 


में सा० इष्टापूर्तम्‌ का व्याख्यान “श्रौतस्मातंकमंद्दयम्‌” करता है । Yo Ae, 
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५७,२१ के भाष्य में सा० इष्टापूर्त का व्याख्यान इस प्रकार करता है-- 
““इष्टापूर्त-शब्दार्थ: पूर्वाचार्येदे शित:-- 

'वर्णाश्न मान्वयी घमं इष्टं पूतंमथेतरत्‌ । 

प्रपातटाकादिरूपं तच्च TIA दुस्यते ॥ 

स्मातं पूर्तं श्वौतमिष्टमिति केचिदिहोचिरे ॥' इति [” 

Go ब्रा० तथा Go आ० के माध्य में Alo इष्टापूर्त का व्याख्यान 
प्रायेण ““श्रौतस्मार्तकर्म” भौर कहीं-कहीं “श्रौतस्मातंकर्मफल'” करता है। 
-कठोपनिपदू १,१,८ के भाष्य में शंकर “इष्टापूर्त इष्टं यागजं पूर्तमारामादि- 
क्रियाजं फलम्‌” व्याख्यान करता है | Wo To १३,१,५,६ इप्टापूते को ब्राह्मण 
से सम्बद्ध करता है--“'अयजतेत्यददादिति ब्राह्मणो गायति । इष्टापूर्तं वै 
-ब्वाह्मगस्य इष्टापूर्तेनेवंनं स समधेयति” (अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणजातीय गायक 
द्वारा गाथागान का प्रसंग) | रोट का अनुसरण करते हुए Wo (कोष) तथा 
'ऐग्लिंग (To qlo) इष्टापूर्त का अर्थ “इच्छाओं की पूर्ति” करते हैं और ग्रा० 
इस का भावार्थ “आनन्द” देता है । इष्डापूर्तेन का अनुवाद ग्रि० “the merit 
of free or ordered acts”, Fo “the reward of thy sacrifices 
and good works”, पी० “the good works which thou hast 
done”, गै “thy sacrifices and ( other) good works”, feet 
(Ho १८,३,५८) “the sacred and charitable works”, तथा कीथ 
(Go Fo ३,३,०,५ ) “what he has sacrificed and bestowed” 
-करता है 1 Ao ६,६,३; वा० Fo १८,६०-.६१३ Go Fo ४,७,१३,५ इत्यादि 
वैदिक प्रयोगों से स्पष्ट है कि इष्टापूर्त इष्ट और पूर्तं का समाहारद्वन्द्व समास 
है । अतः एव. ग्रा० आदि का व्याख्यान उचित नहीं है और इष्ट को १/यजू -- 
क्त से तथा पूत को पृ." क्त से व्युत्पन्न मानना अधिक समीचीन है । तदनु- 
सार्‌ इष्ट का अर्थ है “यज्ञ अर्थात्‌ यज्ञफल' और पूर्त का अर्थ है “दान अर्थात्‌ 
दानफल'; vq. के “देना” अर्थ के लिये तु०९--क६० १०,११७, १ (पृणतः, 
अपृणन्‌); ४ (पृणन्तम्‌) ; ५ (पृणीयात्‌) इत्यादि । परसे व्योमन्‌ =दे०- व 
१,१४३,२ । हित्वायच५/हा “छोड़ना” trata (वे० व्या० ३३६ ख) । 
“तन्वा सुवर्चा: =वें० “AG: सुदीप्तिः 1” सा० “'ततः सुवर्चाः तृतीयार्थे प्रथमा । 
-सुवर्चंसा शोभनदी प्तियुक्तेन तन्वा स्वशरीरेण सं गच्छस्व; Ao १८,३,५८ पर 
-सा० “सुवर्चा; शोभनदीप्तिकस्तव आत्मा तन्वा स्वर्गलोक भोगयोग्येन शरीरेण | 
.अ० पर सा० भाष्य की भांति सभी आधुनिक विद्वात्‌ सुवर्चाः को प्रथ० To 
तथा आत्मा का fao मानते हैं और यही व्याख्यान समीचीन है । अवद्यम्‌ = 
दे०--ऋ० १,११५.६ I 
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छ०--ग्रा० तथा मै० के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये 
व्योमन्‌ और तन्वा के स्थान पर क्रमश: विओमन्‌ और तनुआ उच्चारण अपे- 
क्षित है । Ho चतुर्थ पाद में गच्छस्व के लिये गच्छसुअ उच्चारण सुझाता है | 


ads बीत चि च॑ सर्पेतातो- अर्थ । इत। वि। इत । वि। च। शर्यत । अतः: 
ऽस्मा एतं पितरों लोकपैक्रन्‌। अस्वे । एतम्‌। पितर: । AEN SETI 
अहोंभिर्रारक्तृभिव्यौक्तं अहैःऽभिः। अत्‌ऽभिः। अक्तुभिः । बिञ्भक्तम 
य॒मो द॑दात्यदसानंमस्मे ॥ यन्नः । ददाति । झवष्सानण । अन्य 


अनु०--इस से (अतः) दूर चले जाओ (अपेत), पृथक्‌-पृथक्‌ 
चले जाओ (बीत), तथा दूर हट जाओ (विसपंत) । पितरों ने इसके 
लिये (अस्म) यह लोक अर्थात्‌ यमलोक बनाया है (अक्रन्‌) । यम 
इसके लिये (अस्मै) दिनों (अहोभिः), जलों (श्रः) तथा प्रकाशों 
से (अक्तुभिः) स्पष्ट किया हुआ (व्यक्तम्‌) विश्राम-स्थान (अवसा-- 
नम्‌) प्रदान करता है (ददाति) । 
विनियोगः--वें० तथा Glo के मतानुसार, यह मन्त्र मशान में स्थितः 
राक्षसपिश्षाचादि को सम्बोधित करके उच्चरित किया जाता है और To तथा 
Ho आदि इसी मत का अनुसरण करते हैं । वा० Ho १२,४५ पर म० और 
Go आ० १,२७,५ तथा ६,६,१ पर सा० के मतानुसार, इस मन्त्र में यम के 
'पुरुषों को सम्बोधित किया जाता है । पी० के मतानुसार अन्त्येष्टि के समय 
उपस्थित मनुष्यों को सम्बोधित किया जाता है और यह मत अधिक समीचीन 
प्रतीत होता है; दे०-_Lanman's Sanskrit Reader, 9.378; गृद्यमन्त्र ०,. 
To ३३५ I 3 
feo—ata = वि--इत (VI HAE म० go Fo) की सवणंदीघं-: 
सन्धि से प्रडिलिष्ट-स्वतन्त्र-स्वरित बन गया है (Fo व्या० ३६६.१ क)। अक्रन्‌ == 
१/क ।-विकरण-लुग्‌-लुङू To Jo Fo (Fo lo २६५) | भक्तुभिः=सा०' 
“रात्रिभिः'; To, पी०, Ho तथा र्‌नू सा० के मत को स्वीकार करते हैं, जबकि 
` ग्रा० (कोष) यहाँ पर aag शब्द का अर्थ “प्रकाश, दिवस-प्रकाश, युति” देता. 
है ओर fio “with beams of light” तथा ह्विटने (ao) “with rays” 
अनुवाद करता है । क्र० में अहर्‌ शब्द “दिन तथा रात के समुच्चय” के लिये 
. प्रयुक्त होता है (तु०--क्र० ६,६,१)। अतएव यहां पर अक्तु शब्द को “प्रकाश 
ae के अर्थ में लेना अधिक समीचीन है; तु ०ऋ० १,१४३,३; २,१०,३; १६,३। व्यक्तम्‌, 
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ato “संगतम्‌। शुद्धिनि मित्तैः कालोदकादिभि: शोधितमित्यर्थेः'; अ० १८,१, 
‘YY पर सा० “सुविशदम्‌” । ग्रा०, Ño, fro, रैनू तथा ह्विटने (अ०) व्यक्तम्‌ 
-का अर्थ “विभूषितम्‌” करते हैं, जब्र कि पी ०६८1/5९ और Ho “distin- 
guished” अनुवाद करता है। वर्तमान प्रसंग में भ० पर सा० भाष्य अधिक 
-समीचीन है और व्यक्तम्‌ का अर्थ है--“स्पष्ट अर्थात्‌ निर्मल किया हुआ”; 
तु०--ऋ०९,११३,७.८ | 

छ०--ग्रा० तथा मै० के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये 
व्यक्त के लिये विअवतं उच्चारण अपेक्षित है और सन्धि-विच्छेद द्वारा द्वितीय 
पाद के आदि में अस्मा और चतुर्थ पाद में ददाति अवसानम्‌ उच्चारण सुज्ञाया 
गया है । 


go af za सारसेयोइवानों अति । दब । सारमेयो । इवानौं। 
चतुरक्षो gaat साधुना पया! Besa | हाबलो'। साधुनां । पंथा । 
अर्थां पितुन्त्सुंबिदत्रां उपेहि अर्घ । पितुम्‌। सुऽविद्त्‌ । उर्प । इहि । 
gaa ये duma मदन्ति ॥ a । ये । “सघज्मार्दस्‌ । मदेन्ति ॥ 
अनु०--तुम अच्छे मार्ग से (ATTA पथा) सरमा के पुत्र (सार- 
मेयौ), चार आंखों वाले (चतुरक्षौ) तथा चित्रित वर्ण वाले (शबलो) 
दो कूत्तों के पास से आगे भाग जाओ (इवानौ अति द्रव) । तत्पश्चात्‌ 
(अथ) तुम शोभन अभिप्राय वाले (सुविदत्रान्‌) पितरों के पास 
"पहुँच जाओ (उपेहि), जो यम के साथ आनन्द का अनुभव करते हुए 
,(सथमादम्‌) आनन्दित होते हैँ (मदन्ति) | 
विशेष - यम के दो कुत्तों के रूपक के व्याख्यान के लिये दे०--ऋचा १२ 
-में उदुम्बलौ पर टि० । कतिपय विद्वानों के मतानुसार रूपकालंकार द्वारा 
-“दिन-रात”' को यम के दो कुत्ते कहा गया है । 
टि०- इस मन्त्र में शतक को सम्बोधित किया जाता है, जेसा कि लग- 
“भग सभी आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं और Ho १८,२,११ पर सा० भी कहता 
'है---'प्रेत: सम्बोघ्यते/' । परन्तु ° तथा Go आ० ६,३,१ पर भाष्य में सा० 
के मतानुसार, इस AAT में अग्नि को सम्ग्रोधित किया जाता है । सा० का यह 
-मत निराघार है। सारमेयो इवानो=वें० “सरमायाः पुत्रौ शवानौ”, सा० 
रमा नाम काचित्‌ प्रसिद्धा देवशुनी । तस्याः पुत्री | लगभग सभी आधुनिक 
“विद्वान्‌ इसी प्राचीन व्याख्यान का अनुसरण करते हैं ओर सरमा के व्याख्यान 
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से सारमेय का व्याख्यान जुड़ा हुआ है । सुविदत्रान्‌=व० “सुधनान्‌ , सा” 
“सुष्ठ्चभिज्ञान्‌”; To १८,२,११ पर सा० “'विदत्रशब्दो धनवाची | सुधनान्‌ 
शोभनहवीरूपान्तान्‌ । यद्वा । वेत्तेः कत्रन्‌ प्रत्ययः । ज्ञानवाचा विदत्रशद 
संज्ञानान” । निरुक्त ६,१४ Ay विद्‌ “जानना से इसका व्युत्पत्ति मानते हुए 
यास्क सबिदत्रः का व्याख्यान “कल्याणविद्य:” करता और ७,९ में/।वद 
“पाना” से और बिकल्प में१/दा “देना” से सुविदत्र की व्युत्पत्ति मानते हुए इस 
का अर्थ “धन” करता है--“सुविदत्रं धनं भवति विन्दतेवकोपसरगाद्‌ ददातवा 
स्याद द्वय पसर्गात्‌? | यास्क के द्वितीय व्याख्यान का अनुसरण करते हुए व० ने 
सविदत्र वि० का व्याख्यान “शोभनधन” या “gaa” किया है | परन्तु सा० 
यास्क के दोनों व्याख्यानों में से किसी एक को चुनने में असमर्थ होते हुए अनेक 
स्थलों पर सविदत्र वि० के दोनों व्याख्यान देता है; यथा Ao २,१,८ के 
सबिदत्रम का “'शोभनज्ञानम्‌ अस्मदनुकूलचेतस्कं सुधनं वा , Ao २,६,६ के 
सविदत्रः का “सुप्रतिज्ञः Gaal वा”, अ० १८३,१६ के सुविदत्राः का “शोभन- 
ज्ञाना: शञोभनधना वा”, इसी प्रकार Ho १, ३१,४; ९८,३,४८ । परन्तु ऋ०१० 
१५,३ के भाष्य में\%/विद्‌ “जानना” से व्युत्पत्ति के आधार पर और ऋ० ७, 
8१,६;२,२४,१० तथा Ao १८,१,४५ के भाष्य में y बिद्‌ “पाना” से व्युत्पत्ति 
के आधार पर सा० सुविदत्र का व्याख्यान करता है। वा० Go १६,५६ के 
भाष्य में qo g atya “देना” से व्युत्पत्ति मानते हुए सुबिदत्रान्‌ का 
ब्याख्यान “सुष्ठु विशेषेण ददतीति सुबिदत्राः तान्‌ कल्याणदानान्‌'। यास्क 
तथा म० की भांति सु--वि--१/दा “देना” से सुविदत्र वि० की व्युत्पत्ति मानते" 
हुए ग्रा० तथा म० आदि अनेक आधुनिक विद्वान्‌ इसका अथ “उदार, दानशील 
करते हैं (तु०-पी०, fro तथा वेलंकर का अनुवाद) | इस मत के विपरीत wo 


सु+ v विद्‌ “पाना? से सुविदत्र को व्युत्पत्ति मानते हुए इसका अथ “आसानी 
से पाने या प्राप्त करने योग्य” करता है। सुविदत्र fao फे अर्थ का निर्णय 


करते समय ढुविदत्र के वेदिक प्रयोगों (ऋ० १०,३५,४; ३६,२;६३,१२) पर 


भी ध्यान देना आवश्यक है । इन दोनों शब्दों के वैदिक प्रयोगों के विवेचन से 
यह निष्कर्षं निकलता है कि,/विद्‌ “जानना” --अत्र प्रत्यय (Fo व्या० २५४ 
ङ) हारा व्युत्पत्ति मान कर सुविदत्र का “शोभन अभिप्राय वाला” ओर 


glaa का “दुष्ट अभिप्राय वाला” अर्थ करमा समीचीन है | सधमादम्‌ =° 
“सहमादम्‌”, सा० “सहषंम”; Fo २,१८,११ पर alo “सह मादनं तृप्तिय- 


नि कर्मणि तत्सधमादं सह तप्तिहर्षो वा यथा भवति तथा” । रोट, ग्रा०, रू, 
fo (V.R.) आदि आधुनिक विद्वान्‌ इसे द्विती० go मानते हुए, “at the 


same feast” व्याख्यान करते हैं और गै० “in the same drinking 
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revelry” अनुवाद करता है, जवकि fro तथा He (M.H.R.) सधमादम्‌ 
का अनुवाद “in company” करते हैँ । Fo तथा ato की भांति, सघ+४ 
मद्‌--णमुल्‌ (do व्या ३६६ च) से सिद्धि करके, इसे fafao मानता अधिक 
समीचीन है | 
छु०--ग्रा० तथा Ho के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये 
satel के स्थान पर शुआनो उच्चारण अपेक्षित है । 
११.यौ ते इवानों यम रक्षितारौ यो।ते। इयानों। यस्‌ । रक्षितारौ | 
चतुरक्षो पंथिरक्षी नचक्षेसौ | चतुःऽअक्षो । पथिरक्षी इति afa- 
सिड sven । नुश्यक्षेसी | 
areata पर्रि देहि राजन्‌ meata एनभापरि|देहि। राजन्‌ । 
स्वस्ति चास्मा भनमोवं चै घेहि 1 स्वस्ति।च। अस्मै।अनसीवय(य tg 
अनु०- हे राजन्‌ यम ! इस (मृतात्मा) को तेरे उन दो कृत्तों 
के सुपुदे करो (परि देहि) जो रक्षक (रक्षितारो), चार आंखों वाले 
(चतुरक्षो), मार्ग-रक्षक (पथिरक्षी) तथा मनुष्यों के द्रष्टा (नुच- 
क्षसौ) हैं। और तुम इस (मृतात्मा) के लिये कल्याण (स्वस्ति) 
तथा नीरोगता (अनमीवस्‌) प्रदान करो (घेहि) | 
टि०---अनमोवम्‌ ao “अमीवारेहितं स्थानम्‌’, सा० “रोगाभावम्‌ ; 
अ० १८, २, १२ पर सा० “अमीवो रोग: वाधा तद्रहितं le । ऋ० पर 
सा० का अनुसरण करते हुए ग्रा०, गै०, fire, पी०, Ho आदि आधुनिक 
विद्वान्‌ इसका अर्थ health” करते हैं और यहां पर यही अर्थ समीचीन है. 
जबकि ऋ० ३, ५९, ३ इत्यादि में yadta वि० है | 
छ०--ग्रा ० तथा"मँ० के मतानुसार, इवानो और ताभ्याम्‌ के स्थान प्र 
क्रमश: शुआनो और ताभिआम्‌ उच्चारण अपेक्षित है | 


saat) उदुम्बलौ। 
१२. उरूणसा वैसुतुपा उदुम्बलौ उरुऽनसौ | असुध्तुपों। उदुभ्ब 
यस्य॑ gat चैरतो जनां अनु । gaed | gat । चरतः | जर्नान्‌।अनु । 
ताव॒स्म्रम्यं ema सूर्याय तौ । अस्सम्यंस्‌ । eet सूर्याय t 
पुनर्दातामस[मंगरेह भड ॥ पुनेः । दातामाअसुंयाअयाइहा AN 
अनु ०--विशाल-नासिका-युकत (उरूणसौ), प्राणलोलुप (असु- 
तुपौ) तथा उदुम्बर-फल-सच्श वर्ण वाले ? (उदुम्बलौ) दो यम- 
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दूत (अर्थात्‌ दिन-रात) लोगों के पीछे-पीछे चलते हैं (जनान्‌ अनु 
चरतः) । सूर्य के दशंन के fad (अर्थात्‌ दीघंजीवन के लिये) वे 
दोनों आज यहां पर हमें कल्याणमय (waq) प्राण (अघुस्‌) पुनः 
प्रदान करें (दाताम्‌) । 


fzo — उरूणसौ = वे० “विस्तीर्णनासिकौ”, ate “दीर्धनासिकायुक्ती” 
Ho १८, २, १३ पर alo “विस्तीणनासिकौ” । इस वस० के उत्तरपद पर 
उदात्त है (वे० व्या ३९९ क. ३)। इसका भावार्थ है “तीब्र-घ्राणश क्ति-युक्त”, 
जेसा कि Ho का मत है। असुतृपौ--वें० “प्राणिनाम्‌ असुभिः तृप्तौ,” सा० 
"'पुरकीयान्प्राणान्स्वी कृत्य तेस्तृप्यन्तौ”; अ० १८, २, १३ पर सा० "्राणिना- 
'मसुभिः प्राणेस्तृप्यन्तौ प्राणापहारकौ” | To तथा रन्‌ इसका अर्थं “thieves 
of life”, मै० “life-stealing”, ग्रि० तथा fto “‘insatiate’’, ओर Wio 
(कोष) “दूसरे के जीवन से तृप्त होने वाले अर्थात्‌ उसे अपने अधीन करने 
वाले” करता है । इसका अर्थ “प्राण-लोलुप” है; दे०--ऋ० ७, ८६, ५ के 
पशुतृपम्‌ पर feo | उदुम्बलौ =वे० "“विस्तीर्णबली,” सा० "'उरुवली''; अ० 
१८, २, १३ पर सा० “विस्तीर्णबलो'” | Go आ० ६,३, २ में इसके स्थान 
पर उलुम्बली पाठ मिलता है जिसका व्याख्यान सा० “प्रभूतवल्युक्ती” करता 
है । रोट तथा ह्विटने (अ०) उदुम्बलौ का अर्थ “copper-coloured”, dto 
“dark” भोर fyo “dark-hued” करता है।.गे० तथा Ro (V.R.) 
सन्दिग्ध समझते हुए इसका कोई अनुवाद नहीं करते हैं । ग्रा० (कोप) भी 
इसके मर्थ को सन्दिग्ध समझता है, परन्तु उदुम्बर से सम्बद्ध होने का अनुमान 
करते हुए उसके फल के वर्ण-साहदय से “light-brown (?)” अर्थ garat 
है। तदनुसार, Ho ने Ved. My. तथा M. H. R. में इसका अनुवाद 
“brown” किया है । सम्भव है कि यहां पर यभस्म्र gat अर्थात्‌ यम के दो 
कुत्तों के वर्ण का वर्णन किया गया है। अ० ८, १, ९ में यम का एक कुत्ता 
“इयाम:? और दूसरा “शबलः” बताया गया है । शां० ब्रा० २, ९ के अनुसार, 
` दिन शबल और “रात्रि” इयाम है । इसी प्रकार का० To ३७, १४ “faa” 
और “रात्रि” को यम के कृत्त मानती है और सम्पूर्ण वेदिक परम्परा को ध्यान 
में रखते हुए यही व्याख्यान समीचीन है । परन्तु ब्लूमफोल्ड (J.A. O. S., 
1893, pp. 163-72) सूर्यं और चन्द्रमा को यम के कुत्ते मानता है । दृश्ये. 
सुर्याय--चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के लिये दे०---वे० व्या० ३४६ क | दाताम्‌ चच 
Va “देना ?-|-विकरण-लुग-लुड के अङ्ग से लोट्‌ प्र० qo fgo (वे० To 
२६६ ग) ॥. २ 
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छ०--ग्रा तथा Ho के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये 
“सूर्याय के स्थान पर सुरिआय उच्चारण अपेक्षित है । 


:१३.यसाय सोसं' सुनुत amd । सोम॑म्‌ । gaat 
aad जुहुता हुविः। यमार्य । जुहुत । हुबिः। 
यसं हँ यज्ञो गच्छत्य्‌ य॒सस्‌। gi यज्ञ: । गच्छति। 
afai अरकुतः ॥ aasa: । बरेसृऽइतः ॥ 


अनु ०---यम के लिये सोम-रस निकालो (सोमं सुनुत); यम 

'के लिये हविः का होम करो (जुहुत) । अच्छी प्रकार तैयार किया 
"हुआ (अरंकृतः) तथा अग्नि-रूपी दूत वाला (अग्निदृतः) यज्ञ निः- 
“सन्देह यम के पास पहुंचता है | 

टि०- अग्निदृत:-> बस०, यज्ञः का वि०; तु०--त्रद १, १, २.४। 
अरंकृत:= Alo “बहुभिद्रंव्य रलंकारख्पर्यूक्त:; To १८, २, १ पर Alo “अलं- 
"कृत: स्तोत्रशस्त्रादिभिभू पित: । यद्वा अलम्‌ अत्यर्थं निष्पादित: । साङ्गोपाङ्ग 
‘gaa: ।” सा० के अन्तिम व्याख्यान को स्वीकार करते हुए Alo, wo, ग्रि०, 
Ho, Tafa आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “well prepared” करते हैं, जो 
"कि समीचीन है; तु०---ऋ० ७, ८६, ७ में अरं कराणि | 

छ०--छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये सन्वि-विच्छेद द्वारा तृतीय 
“पाद के अन्त में गच्छति उच्चारण अपेक्षित है । 


qv. aad, gizar य॒मार्य । yasdq । ह॒विः 
जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । जुहोत । प्र। च। तिष्ठत । 
स नो देवेष्वा dae सः। नः। देवेषुं। आ। यसत । 


दीर्घमायुः प्र जीवसे ॥ दीर्घम्‌ । आयु; ।. प्र । जीवसे ॥। 


अनु०--यम के जिये घृतयुक्त (घृतवत्‌) हृविः का होम करो 
(gaa) और (उसकी परिचर्यी के लिये) आगे बढो (प्र तिष्ठत) । 
aa आयु तक जीवित रहने के लिये (प्र जीवसे) वह हमें (नः) 
“देवताओं के समीप लाए (देवेषु भ्रा यमत्‌) अर्थात्‌ वह हमें देवपूजा 
में लगाए ताकि हम दीर्घ आयु प्राप्त कर सके । 
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टि०- जुहोत==दे०--ऋ० ३, ५९, १ पर fzo; तु०--ऋचा १३ में 
जुहुत और ऋचा १५ में जुहोतन। प्र तिष्ठत==वें० "प्रतिष्ठत च 
ate “यमं यूयमुपतिष्ठध्वें च”; अ० १८, २, २ पर साट पुण्या क 
यमायैव कुरुत ।” ग्रा०, To TAT Ho प्र तिष्ठत का अँ a बढ़ो” करते 
हैं, जबकि (ao तथा पी० इनका अनुवाद draw near”, रन्‌ “take your 
seat ahead”, और feet (अ०) “stand forth” करता है । ऋ० १, 
१५, ६ में भी प्र तिष्ठत का ऐसा ही प्रयोग मिलता है | पा (VR. ) fe 
मतानुसार इन पदों का भावार्थ है ' “हृविः समर्पित करने के faa आगे “a i 
goat ४ भ्‌ “हृविः आगे लाओ? । सम्भवतः इन पदा be भावार्थ यह 
प्रतीत होता है--“यम की परिचर्या करने के लिये आगं वढ़ो । सनः aag 
आ यमतुऱ=्वें० “स अस्माकं देवानां मध्ये आ यच्छति दीघमन्नं धीवा 

i नोऽस्माकं दीर्घमायुः आ 

यमत्‌ प्र यच्छतु' । Ho १८, २, रे में a नो जीवेष्वा aaa पाठ मिलता है 
जिसका व्याख्यान सा० ने इस प्रकार किया हे--“स प्राप्तहविः सन्‌ नः अस्मान्‌. 
जीवेषु प्राणिषु मध्ये भा यमत्‌ (sic. ) नियमयेतू स्थापयेत्‌ | यया afai भवेत्‌ 
तथा करोतु” | ग्रा०, पी०, Ho तथा ta sayfa विद्वान्‌ नः को आ यमत्‌ का 
कर्म मानते हुए व्याख्यान करते हैं-पी० “may he bring us cS the: 
gods, to live a long life in heaven’, Fo “may he guide us: 
to the gods that we may live a long life”, रेन्‌ “that he'deign 
guide us among gods that we may live a long life.” ĝo (४- 
R., p. 174) के मतानुसार भावार्थ agè—“may he keep us (the 
survivors) tothe worship of the gods (and not lead ys tor 
the Fathers), so that we may enjoy long life on earth. Jo 
न: को चतुर्थी ब० का रूप मानते हुए तृतीय पाद. का. अर्थ करता है- ९ 
should intercede with the gods for us” औरं feo में इसका भावार्थ 
समझाते हुए कहता है--““1110 life of men is, of course, in the 
hands of gods, and not of Yama.” ऋ० ८,३,२; & ४४, 4 इत्यादि 
में १/यम्‌ के प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए यहां पर नः को आ यमत्‌ का कर्म 
मान कर इसका अर्थ “समीप लाए” या 5।पहुँचाए' करना समीचीन होगा 
और Ho द्वारा सुझाया गया भावार्थ उचित है। भा यमत्‌ = Jaa बिक 
लुग्‌-लुङ्‌ के अङ्ग से लेट्‌ प्र To ए० (do व्या २६६ ख) | जीबसे=द? 
ऋ०१, २५, २१ पर्‌ feo । 
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१५. यमाय - agua यमाय॑ । मर्घुमत्‌ऽतमम्‌ । 
राज्ञे हव्यं जुंहोतन। राज्ञं । हुव्यम्‌ । जुहोतन | 
इदं नम ऋषिभ्यः पुवेजेभ्यः इदम्‌।नम॑ः।ऋषिंऽभ्यः।पू्ऽजेभ्यः॥। 
gia: पथिकृङ्भमः ॥ gata: ॥ qayg: ॥ 


प्रभु ०--राजा यम के लिये अतिशय माधुर्ययुक्त (सधुसत्तमस्‌) 

हविः का होम करो (जुहोतन) । पूर्वकालीन ऋषियों के लिये, पुरा- 
तन पथ-निर्माताओं के लिये (पथिकृद्भ्यः) यह नमस्कार हो (इदं 
नमः) । 

टि०_ जुहोतन=/हु “होम करना”+-लोट्‌ Ao Jo Fo का तनः 
(ato तनप्‌ ) प्रत्यय (वे० व्या० २१८; २४०.४) ।' 

छ०--इस ऋचा में बृहती छन्द है । ग्रा० तथा Ho के मतानुसार, 
छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये पूर्वजेभ्यः तथा पथिकुद्भूयः के स्थान परः 
क्रमशः पूर्वजेभिअः तथा पथिकूऱ्हिअः उच्चारण अपेक्षित है । 


१६. व्रिकंत्रकेभिः पतति न्रिऽकैद्रकेभिः । पतति। 
षळ बारेकमिद्रबृहत्‌ । षद्‌ । gat: | एक॑म्‌ । इत्‌ । बृहत्‌ | 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्दांसि . त्रिऽस्तुष्‌ । गायत्री । छन्दांसि । 
सर्वा ता यम आहिता ॥। सर्वा । ता । य॒मे। आऽरहिता i 


अनु ०--एक ही (एकमित्‌) महान्‌ (बृहत्‌) ज्योति अर्थात्‌ 

यम तीनों लोकों में से (faa केभिः) छः विशाल दिशाओं में (षट्‌ 

उर्वाः) उड़ता है (पतति) अर्थात्‌ व्याप्त होता है । त्रिष्टुपु, गायत्री 

तथा शेष छन्द (छन्दांसि) ये सब (ता सर्वा) यम में स्थापित हैं. 
(यमे आहिता) । 

टि०---इस ऋचा के प्रथने तथा द्वितीय पाद के व्याख्यान के सम्बन्ध 

में अनेक मतभेद हैं । न्रिकद्रकेभिः पतति=वें० “अभिप्लवत्यहं पूर्वे: fafa: _ 

ज्योतिगौ रायुभि: त्रिकद्रूकम्‌ ।.तात्‌ त्रिकद्रुकान्‌ उहिश्य पतति”, ao “fag 

क्रेभिः । द्वितीयार्थे तृतीयेषा । ज्योतिगौ रायुरिति त्रयो यागविशेषास्त्रिकद्रुका 

उच्यन्ते । तानू प्रत्यङ्गमावाय संरक्षणार्थं च पतति । यमस्तान्‌ प्राप्नोति' ;. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
"२०४ : वैदिक-व्याख्या-विवेचन 


Ho १८,२,६ (जिस में पतति के स्थान पर पवते पाठ है) पर aro “प्रिकद्रु- 
“केभिः त्रिकद्रुकः ¦ ज्योतिष्टोमगोष्टोमायुष्टोमास्त्रयः त्रिकद्रुका इत्युच्यन्ते । 
-तनिमित्तभूतेस्तेषां निष्पत्तये पवते पूयते यमार्थमभिषूयते | सोम इति शेपः । 
*ज्योतिष्टोमादीनाम्‌ अननुष्ठाने यमो हनिष्यतीति भीत्या तेपु सोमोभिपूयत 
इत्यर्थः” | Go आ० ६,५,३ के भाष्य में सा० प्रथम पाद को द्वितीय के साथ 
अन्वित करते हुए व्यार्प्रान करता है.-“'त्रिकद्र केभि: ज्योतिगौ रायुरिति 
“ज्रिकद्रका इति सूत्रकारेणोक्तत्वात्‌ ते त्रयो यागास्त्रिकद्रुका: तेर्यागे: wget: 
“भुमी: पतति प्राप्नोति’ | मुइर तथा पी० ने इस ऋचा का अनुवाद नहीं क्रिया 
“हे । ग्रि० ने प्रथम तथा द्वितीय पाद का अनुवाद एक-साथ किया है —“Into 
"the six Expanses flies the great one in Trikadrukas.” ĵo ने 


M. H. R. में इस का अनुवाद नहीं किया है, परन्तु V. R. में अनुवाद 
किया है--“1८ flies through the three Soma vats”. अप्पर सा० का 


“अनुसरण करते हुए म० तथा वेलंकर अध्याहृत सोम: को प्रथमपाद के पतति का 
“कर्ता मानते हैं । परन्तु aro (कोप) अध्याहृत हव्यम्‌ को पतति का कर्ता 
“समझता है । वेलंकर ने त्रिकद्रुकेभिः का अनुवाद “fee नामक यज्ञों में 
किया है । गे० प्रथम पाद का अनुवाद “वह त्रिकद्रुक दिवसों (? ) में उड़ता 
है” करता है और feo में अपना मत अभिव्यक्त करता है कि ऋ० में त्रिकद्र क 
शब्द तीन सोमदिवसों का वाचक हो सकता है; जिन तीन दिनों में मृतक का 
आत्मा अन्त्येष्टि के अनन्तर आकाश में उड़ता रहता है, जसा कि अवेस्ता के 
अनुसार मृतक का आत्मा मृत्यु के पश्चात्‌ तीन रात तक भटकता रहता है। 
te को यह कल्पना सवथा निराधार है और त्रिकद्रुक शब्द के वैदिक प्रयोग के 
“साथ मेल नहीं खाती है । यहां पर सोमः का अध्याहार भी समीचीन नहीं है, 
“क्योंकि इस ऋचा में यम को महत्ता का प्रसंग है। अतएव प्रसंगानसार यमः 
1 द्वितीय पाद में वणित एकं बृहत्‌ को पतति का'कर्ता मानना समीचीन है 
जसा कि ऋ० १,३२.३ को टि० में हम ने विवेचन किया है, fae केभि: क 
तशान्दिक अर्थे “तीन प्यालो से” है और रूपकालंकार द्वारा यह शब्द यहां पर 
“भी “तीनों लोकों में से” के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जैसे १/पत्‌ के साथ अन्तरि- 
:क्षेण का प्रयोग होता है; तु०--क्र० १,२५,७; ८,७,३५; १०,१३६,४ | 
Ne उर्वी: एकम्‌ इत्‌ बुहत्‌=वे० “षट्‌ ag इति यममाह । 'द्योश्च पृथिवी 
aged रात्रिशचापश्चोषधयश्च' (ARTo Ato Qo १,२,१) इति षड्व्येः', सा० 


. “वट्मंख्याकाः उर्वीः भुमी: कृताकृतप्रत्यवेक्षणाय प्राप्नोति । ताश्चोर्व्यः शाखान्त- 
` रमन्त्रे समाम्नाताः--'षण्मोरवीरंहसस्पान्तु ater पृथिवी चापश्चोषधयश्चोकं, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


FEO १० १४, १५-१६ : २०५. 


गगत्‌ यमश्च प्रतिपालनीय: प्राप्नोति”; Fo आ० ६,५,३ पर सा० “'ताश्चोब्यंः- 
"सूनृता च (ऋ० भाष्य के समान) । बृहत्‌ परं ब्रह्म एकमित एकमेव”; 
मश १८,२,६ पर सा० “तथा agai: षड्व्यः । “पण्मोर्वीरहसस्पान्तु' (आग्व० 
‘ato सू० १,२,१) इत्यत्राम्नानाद्‌ द्यौश्च पृथिवी च अहर्च रात्रिइच आपदच 
ओपधयश्च एताः षडुव्य: । ता अपि एकमित, एकमेव बृहत्‌ महान्तं यममु-- 
हिश्येव प्रवतंत्ते इति शेष: । अथ वा बृहत, इति उत्तरत्र अन्वेति । बृहत वृहती 
छन्दः तथा त्रिष्टुप्‌ गायत्री छन्दांसि । ता तानि इतराणि सर्वा सर्वाणि छन्दांसि ˆ 
यमे अर्पापता आपितानि पर्यवसितानि” | ग्रा० (कोष) के मतानुसार, षट्‌ उर्वी: 
“छ: विशालो” का अर्थ है--“ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण; 
या तीन द्युलोक तथा तीन भूमियां”; तु०--ऋ० ७,८७,५। मै० तथा वेलंकर ` 
mro के द्वितीय व्याख्यान को स्वीकार करते हुए इस पाद को तृतीय तथा 
चतुर्थ पाद के साथ अन्वित करके अनुवाद करते हैं । To प्रथम पाद के पर्वोक्त: 
व्याख्यान के समर्थन में कहता है कि छः विशाल आकाश वह्‌ ट्री है जिस मे 
से मृतक का आत्मा उड़ता है और बृहत उस का गन्तव्य स्थान है; जो उच्च-- 
तम अदृश्य आकाश, ऋत का स्थान, तथा पुण्यात्माओं का निवास-स्थान है; 
तु०--अ० १८,२,४८ । ग्रा (कोष) बृहत्‌ का अर्थ “वृहृती छन्द में निबद्ध ` 
सुक्त ' करता है। मे० एकमिद्रुहत का अनुवाद “the one great (४०५)? 
करता है और टि० में कहता है “by this expression is probably meant. 
the universe, otherwise spoken of as विशवंमेकम्‌, इदमेकम्‌, etc., 
the one being contrasted with the six; Cp. 1, 164,6.” zo तथा 
अ० के प्रयोगों से स्पष्ट है कि षडुर्वीः एक विशेष अथे में प्रयुक्त हुआ है (तु०- 
—Ho ६, ४७,३; Fo ८,९,१६; १२,२,४८) भोर अ० ५,६,१६ षडाहुर्चावा-- 
पृथिवी: agat: में “छः द्यावापृथिवी” के साथ-साथ agat: के प्रयोग से स्पष्ट 
है कि इन का अर्थ “छः द्यावापृथिवी” नहीं है जेसा कि कतिपय विद्वान्‌ मानते ` 
हुँ । Fo ४,२०,२ में छः प्रदिशाओं का उल्लेख है और ऋ० ६,४७,३ तथा 
१०,१२८,५, षडुर्वो: के प्रयोग का विवेचन करने से भी यही अनुमान होता 
है कि “छः विशाल दिशाओं” के अर्थ में इन का प्रयोग हुआ है । यहां पर 
प्रसंगानुसार, एकम्‌ बृहत, का प्रयोग यम के लिये किया गया प्रतीत होता है,. 
और यह पतति क्रिया का कर्ता है, क्योंकि तृतीय तथा चतुर्थ पाद में यम कीः 
महत्ता का वर्णन इस व्याख्यात की पुष्टि करता है; तु०--क्र० १,४५,८;. 
४,५,१५७,८,४;८,२३,११ में Fea, भास्‌ ओर ६,६१, १६ तथा १०,१७०,२: 
में बृहत्‌ ज्योतिः | 
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१७ 
ऋ० १०, ९० (पुरुषः) 
ऋषि:-नारायणः । देवता-पुरुषः। छन्दः-१-१५ NJET १६ त्रिष्टुप्‌ | 


३. agada पुर्रषः agesi । gas: | 
सहलाक्ष: agate | Ages: । WAST । 

भ बिश्वतो वुत्वा- सः । भूमिम्‌ । farad: । दुत्या | 
त्यंतिष्ठद्षाइगुलम्‌॒।। अति । अतिष्ठत्‌ | दशऽप्रड्युलम्‌ ॥ 


अन्‌०- आदि पुरुष aga सिरों वाला (agaat), सहस्र 
आँखों वाला (agata: ), तथा aga पांवों वाला (सहरूपात्‌ )है। 
भमि को सब ओर से (विश्वतः) आच्छादित करके (gat), वह 
दस उंगलियों की लम्बाई से परे तक (दशाङगुलम्‌) इससे ऊपर उठ 
गया (अति अतिष्ठत्‌) अर्थात्‌ वह मनुष्यों के सामान्य नाप को सीमा 

से भी परे तक फेल गया | 
दि०--अ० १,६; वा० सं० ३१,१-१६; To ला० ३,१२ में इस 
सवत के मन्त्र कछ पाठ-मेंदों के साथ मिलते हैं। सहस्रशीर्षा, सहत्नाक्षः, सहल- 
'वात= सामान्य नियम के अनसार सहस्रशीर्षा तथा ARAMA वस० के TAIT 
पर उदात्त है, जवकि अपवादस्वरूप ALAA: वसं०"के उत्तरपद पर उदात्त है। 
1० प्रभति विद्वान्‌ इस समास के षच समासान्त को ध्यात में रखते हुए पा० 
६,१, १५८ पर सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वम्‌ व।तिक के आधार पर इस के स्वर 
का समाधान करते हैं; दे०-वे० व्या० १६० ग। लगभग सभी भारतीय तथा 
पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार, इन समासों का पूवपद सहस्र “AULA का 
वाचक है, अन्यथा एक सहस्र सिरों वाले पुरुष के दो सहस आँख होनी चाहिए | 
ओ इन पदों का भावार्थ स्पष्ट करते हुए म० कहता है--“'शिरोग्रहरां सर्वावयवो- 
. पलक्षणम । यानि सवंप्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तहेहान्तःपातित्वात्‌ 
ओ- सस्मैवेति सहस्नशीर्षत्वम्‌ । एवमग्नेशप” | aro भी इसी प्रकार का व्याख्यान 
oe ` करते हुए कहता है--“सवं प्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः 
सोऽयं सहन्नशीर्षा। सहस्रशब्दस्योपलक्षणत्वादनन्तैः शिरो भियुक्त इत्यथः । यानि 
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ag काप तहुहान्त:पा तित्वात्तदीयान्येवेति सहस्तशीष- 
T10 हक्षपादत्वच । त० ग्रा० ३,१२ के भाष्य में भी सा० 
का व्याख्यान यही है और ग्रि०, मै० प्रभृति अनेक आधुनिक विद्वान इसी व्या- 
-ख्यान को स्वीकार करते FI परन्तु अ० १९, ६, १ के भाष्यमें सा० निम्नलिखित 
विभिन्न व्याख्यान प्रस्तुत करता है (सहर्शीर्षा के स्थान पर अ० में aza- 
: बाहुः पाठ मिलता है) --“पुरुषसंज्ञापेक्षितावरणस्थानीयो देहविशे षो यज्ञानुष्ठा- 
तुर्नारायणपुरुषस्य रूप्यते | यथा प रोक्षस्याग्नेः प्रत्यक्षेरग्निभि: स्तव. परोक्षस्यादि- 
'पुरुषस्य लौकिकेः सहस्रवाहुत्वं बह्वक्षिपादत्वं च उच्यते (तु०ऋ० पर वें) °° 
अध्यात्मपक्षे सवंप्राणिसमष्टिरूप: सूत्रात्मा प्रतिपाद्यते । सहस्नबाहुः ये व्यष्टिभूत- 
सवप्राणिनां बाहवस्ते सर्वे सूत्रात्मदेहान्त:पातित्वात्‌ तदीया एवेति सहरूबाहुत्वम्‌। 
एवम्‌ अक्षिषु पादेष्वपि योजनीयम्‌ । यद्वा सर्वत्र बाह्वादिसाध्यबहुकार्यसंमवात्‌ 
'तेषां सहस्रत्वव्यपदेशः | अत एव इममर्थमभिप्रेत्य अन्यत्राम्तायते--'विङ्बतश्चः 
qed विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌” इति (ऋ० १०,८१,३) | 
ऋ० १०,८१,३ के प्रमाण से किया गया अन्तिम व्याख्यान समीचीन है 1 | वह 
“पुरुष असंख्य सिर, आंख तथा पांव आदि की शक्ति से सम्पन्न है। अति 
अतिष्ठत्‌ दशाङ्गुलम्‌ --दशाङ्गुलम्‌ “दस उंगलियों की लम्बाई” इस fay 
“समास (ao व्या १८६) के शब्दार्थ में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु वतंमान 
प्रसंग में इन पदों का भावार्थ सन्दिग्ध है और विद्वानों ने इत सबन्ध में अनेक 
प्रकार के अनुमान लगाये हैं। इस सम्बन्ध में उ० कहता है--“दश च तानि 
अंगुलानि दशाडूगुलानीन्द्रियाणि । केचिदन्यथा रोचयन्ति दशाङगलप्रमाण 
'हृदयस्थानम्‌ । अपरे तु नासिकाग्रं दशाङ्गुलमिति” 1 म० का व्याख्यान इस 
प्रकार है--“पञ्च भूतानि व्याप्य दशाङ्गुलपरिमितं देशमध्यतिष्ठत्‌, अति- 
'क्राम्यावस्थित: । दशाङ्गुलमित्वुपलक्षणम्‌ । ब्रह्माण्डाइहिरपि सर्वतो व्याप्या- 
वस्थित: इत्यथं: । यद्वा नाभेः सकाशाहशाहूगुलम तिक्रम्य हृदि स्थित: । म० के 
प्रथम व्याख्यान का अनुसरण करते हुए सा० कहता है--“दशाङ्गुल दशाङ्गल- 
"परिमितं देशम्‌ भत्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दशाङ्गलमित्युपलक्षणम्‌ । 
-ब्ह्माण्डाद्वहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः” । तै० ato ३, १२ तथा Ho 
के भाष्य में भी सा० यही व्याख्यान करता है, परन्तु अ० के भाष्य में सा० 
“अन्त में यह व्याख्यान जोड़ता है--“एकेनांशेन ब्रह्माण्ड व्याप्य दशभिरंशै: 
-कार्यप्रपञ्चासंस्पृष्टः स्वप्रतिष्ठो वतत FAT | इवेता० उप० ३,१४ में आये 
“इसी मन्त्र के भाष्य में शंकर कहता है—“'दशाङ्‌गुलमनन्तमपार मित्यर्थः । अथवा 
-नाभेरुपरि दशाड्गुलं हृदयं तत्राधितिष्ठति” | यद्यपि आधुनिक विद्वान्‌ प्रायेण इस 
-का शाब्दिक अनुवाद करते हैं, तथापि इसके भावाथ के विषय में बिभिन्न मत क 
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cl) 


अभिव्यक्त करते हँ । गै० का मत है कि “दस उंगलियों की लम्बाई” एक 
भनमाना नाप है, जबकि Fo (V-R.) कहता है-“'Probably only 
another Way of expressing that his size Was greater even than 
that of the earth.” शर्मन, हिलेब्रांट तथा fro आदि विद्वान्‌ Jo, Ho तथा 
शंकर के उस व्याख्यान को मानते हैं जिसके अनुसार दिव्य पुरुप दस उंगलियों" 
की लम्बाई वाले हृदय में स्थित होता है । यद्यपि दशाङ्गुलम्‌ का भावार्थ 
सन्दिग्ध अवश्य है, तथापि यह अनुमान अधिक उचित प्रतीत होता है कि 
दशाङ्गुलम्‌ पद मनुष्यों के सामान्य नाप के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 
तदनुसार इन पदों का भावार्थं यह है कि वह पुरुष भूमि को सव ओर से घेर 
कर भी इस से उतना ऊपर उठ गया जितना कि मनुष्य के नाप से परे है । 

छ०- छन्दःपरिमाण की पुति के लिए सन्धि-विच्छेद द्वारा चतुर्थ पादः 
के आदि में मत्यतिष्ठद्‌ उच्चारण अपेक्षित है | 


२. पुरुष एवेदं सवं पुर्षः। gal इदम्‌ । सर्वभ्‌। 
यद्भूतं यच्च॒ भव्य॑म्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ । यत्‌ । च । भर्व्यस्‌ । 
उतार्मुत॒त्वस्येझांनो उत । aasad । sata: । 
यदन्नेनातिरोहति ॥ यत्‌ । अन्नेन । अतिऽरोह॑ति॥' 


अनु०--आदि पुरुष ही यह सब कुछ है जो हो चुका है 
(भूतस्‌) और जो भविष्य में होगा (भव्यम्‌) । और (उत) वह्‌ 
पुरुष अमरता का (अमृतत्वस्थ) अर्थात्‌ अमर देवगण का स्वामी? 
(ईशानः) है तथा (उस मरणधर्मा प्राणिसमूह का भी स्वामी है) 
जो (यद्‌) अन्न के द्वारा (अन्नेन) अत्यधिक बढ़ता है(अतिरोहति)। 


ठि०--अमृतत्वस्य-<उ० “मोक्षस्य,” wo “देवस्य'""। यद्वा सर्व 
पुरुषश्चेत्‌ तहि परिणामी तत्याशंक्याह । अमृतत्वस्य अमरणधर्मस्य ईशानः मुक्तेः, 


ईशः । यो हि मोक्षेदवरो नासौ भ्रियते gag: 1” ऋ० तथा तँ० आ० पर सा०' 
ओ- दिवत्वस्य”, अ० पर Alo “अमृतत्वस्य देवत्वस्यापि Saat: स्वामी | देवाना- 


- अपि gare: इति यावत्‌”, इवेता० उप० पर शंकर “अमरणघर्मत्वस्य ACCT 
Sara: | ग्रा०, To, Ho, fro safa आधुनिक विद्वान्‌ इस का शाब्दिकः 


[द “immortality” करते हैं और इस का भावार्थ “देवगण” स्वीकार 
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इस पाद के व्याख्यान के विषय में भाष्यकारों तथा आधुनिक विद्वानों में अनेक 
मतभेद हैं । वें०--“यत्‌ किञ्चिदिह भूतजातम्‌ अन्नेन अतिवर्धत इति । 
देवानामन्नं हवि: । 7; उ०-- “यद्‌ अन्तेन अमृतेन अतिरोहति अतिरोधं 
करोति । सवंस्येश्‍वर इति”; म०-- “यद्‌ यस्मात्‌ अन्नेन प्राणिनां भोग्येन 
अन्नेन फलेन निमित्तभूतेन अतिरोहति स्वीयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिदृश्य- 
मानां जगदवस्थां प्राप्नोति तस्मात्‌ पुरुष एव । प्राणिनां कर्मफलभोगाय जगद- 
वस्थास्वीकारात्‌ नेदं तस्य वस्तुत्व मित्यर्थः | यद्वा `` किच यज्जीवजातम्‌ अन्नेन 
अतिरोहति उत्पद्यते तस्य सर्वस्य चेञ्ञानः ब्रह्मा दिस्तम्बपर्यन्तो भूतग्राम उक्तः 
तेस्यान्तेनेव स्थितेः ‘ga: प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति’ इति श्रतेः” | ऋ० तथा 
तै० आ० के भाष्य में, म० के प्रथम व्याख्यान का अनुकरण करते हुए, सा० 
कहता है--“यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ अन्नेम प्राणिनां भोग्येनान्तेन निमित्त भूतेन 
अतिरोहति स्वकीयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिदुश्यमानां जगदवस्थां 
प्राप्नोति तस्मात्प्राणिनां कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारात्‌ नेदं तस्य 
वस्तुत्वमित्यथंः' | ao १९, ६, ४ में यदन्येनाभवत्सह पाठ मिलता 
` है, तथापि सा० अन्नेन पाठ स्वीकार करते हुए व्याख्यान करता है -“'यत्‌ 
किञ्चिद्‌ भूतम्‌ अन्नेन अदनीयेन भोग्येन सह अभवत्‌ भवति तस्यापीश्वरः | 
अयोनिजानां देवानाम्‌ अन्नरसपरिणामानां मर्त्यादीनां च ईश्वर इति यावत्‌ ।” 
श्वेता» उप० पर शंकर इन पदों का व्याख्यान इस प्रकार करता है--''यच्चा- 
न्नेनातिरोहति यद्वतंते (वर्धते ?) तस्येशान:” । आधुनिक विद्वान्‌ भी कई 
अकार के व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। विल्सन, वेवर, ओल्डनबग तथा मुइर 
आदि विद्वान्‌ ऋ० के सायणभाष्य का अनुसरण करते हुए, पुरुषः को अतिरोहति 
क्रिया का कर्ता मान कर अनुवाद करते हैं। अत एव इस पाद का अनुवाद 
मुइर ने “since through food he expands” किया है । कोलब्रुक तथा 
पी० यद को अतिरोहति का कर्ता मान कर उस का पुरुष: से अभेद दिखाते 
हुए अनुवाद करते हैं; कोलब्रुक--16 is that which grows by nouri- 
shment”, qto “he was all that grows by food.” ग्रा०, fro तथा 
वेलंकर यद को तृतीय पाद के अमृतत्वस्य का सर्वनाम तथा अतिरोहति का 
कर्ता मानते. हुए और अन्नेन का अर्थ “यज्ञसम्बन्धी हविः के द्वारा” करते हुए 
अनुवाद करते हैं; यथा--ग्रि० का अनुवाद “The Lord of Immortality 
which waxes greater still by food.” मै० भी यद्‌ को अमृतत्वस्य का 
सर्वेनाम मानता है, परन्तु इसे अतिरोहति का कर्म तथा पुरुष: को कर्ता सम& 
झते हुए निम्नलिखित अनुवाद करता है--"^74 he is the lord of imm- 
ortality, which he grows beyond through food.” Ho के द्वितीय 
व्याख्यान, शंकर, तथा अ० पर सा० का अनुसरण करते हुए गै० ने इस प्रकार 
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अनुवाद किया g—“And he is the lord of immortality (and 
also of that), which grows still greater through food.” प्रसंग 
तथा वाक्य-रचना को ध्यान में रखते हुए, यही अन्तिम व्याख्यान अधिक समी- 
चीन प्रतीत होता है; तु०--क्रचा ४का साशनानशने अभि । 

छ०--मै० आदि के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये 
qaq का भविभम्‌ उच्चारण अपेक्षित है । 


३. gaia महिमा- एताचान्‌ । अस्य | HERAT । 
तो maia gee: । अत॑ः । ज्यायान्‌ | | Geo: t 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि पार्द: । अस्य । विश्वा i भूतानि । 
त्िपार्वस्यामुतो दिवि ॥ ब्रिष्पात्‌ । अस्य। gia । दिवि॥ 

| अनु०--इतना (ऋचा २ में वणित यह सब कुछ) उसका महत्व 

है और वह आदि पुरुष इससे भी अधिक बडा है (अतः ज्यायान्‌) t 
यह सारी सृष्टि (विवा भूतानि) उसका चतुर्थांश (पादः) है, 
और उसका शेष तीन-चौथाई भाग (त्रिपातु) युलोक में (दिवि) 
अमर (अमृतम्‌) है । 

टि०- क्रचा २ के विचार को यहां पर स्पष्ट किया गया है । यह 
जगत्‌ उस पुरुष की महत्ता के एक अंश की अभिव्यवित है और वह पुरुष इससे 
अधिक महान्‌ हे | Waray ara at पदों की सन्धि उत्तरकालीन लौकिक 
सन्धि के समान है (do aaro ५२ ख) । पुरुषः=इसके आदि उ “का छान्दस 
aa है; तु--पपा० । 

छ०- छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा द्वितीय 
-पाद के आदि में अतो के अ का उच्चारण अपेक्षित है | 
x. त्रिषादृध्व॑ Tages: fasarg | उर्ध्व: । उत्‌। ऐत्‌ । ges । 

' चादोःस्येहाभवत्पुन:' । पार्दैः। अस्य । इह । अभवत्‌ । पुनरिति । 

ततो विष्व॒ङव्यंक्रामत्‌ तत॑ः । विष्वंङ्‌ । वि । अक्रामत्‌ । 


नट, 


सादानानश्ञने अभि ॥ साशनानशते इतिं । अभि ॥ 


, अनु०--तीन-चोथाई अर्थात्‌ अधिकांश सहित आदि पुरुष (इस 
 सृष्टिसे) ऊपर उठ गया (ऊर्ध्वः उदेत्‌) । और उसका चतुर्थांश 
= (m) अर्थात्‌ अत्यल्प भाग यहां पर (इह) अर्थात्‌ इस सृष्टि के 


= खप में पुनः प्रकट हुआ । तदनन्तर (ततः) वह सर्वव्यापी (विष्वङ्‌) 
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अभि) विविध प्रकार से फैल गया (वि अक्रामत्‌) | 
टि०--ऋचा ३ के उत्तरां के भाव को यहां पर और अधिक स्पष्ट 


किया गया है । उद्‌ ऐत्‌ = vV इ+लङ्‌ प्र० go ए०। त्रिपात्‌, पादः=यद्यपि 


अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इन पदों का शाब्दिक अनुवाद करते हैं, तथापि इन 
का भावार्थ क्रमशः “अधिकांश वाला” और “अल्पांश” है, जैसा कि Ho, सा० 
-आदि भाष्यकार स्पष्ट करते. हैं। अतः एव म० इन पदों का व्याख्यान इस 
प्रकार करता है-“योऽयं त्रिपात्पुरुषः संसा रस्पशंरहितब्रह्मरूपः अयमूध्वे: उदत्‌ 
अस्मादज्ञानकार्यात्‌ संसाराद्‌ बहिभू तोऽत्रत्यंगु णदोपेरस्पृष्टः उत्कषंण स्थित- 
वान्‌ | तस्यास्य पादो लेशो जगद्रूपः इह मायायां पुनरभवत्‌ सृष्टिसंहाराम्यां 
“पुन: पुनरागच्छति । सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्वं भगवताप्युक्तम्‌ 'विष्टम्याह- 
मिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌' (भगवद्गीता १०, ४२) इति” । ऋ० तया 
fo आऽ के भाष्य में सा० लगभग Ao का अनुसरण करता है। Ao १६, ६, 
२ के भाष्य में सा० व्याख्यान करता है--“यद्यपि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (To 
आ० ८, १) इत्याम्नातस्य परब्रह्मणः इयत्ताया अभावाद्‌ अंशचतुष्टयं न fre 
पयितुं शक्यं तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया अत्यल्पमिति विवक्षित्‌ं पादत्वो- 
*पन्यास: ।” ततः=उ० “तस्मात्कारणात्‌”, Ao तथा Alo “मायायामागत्य 
अनन्तरम्‌'' । सा० का अनुसरण करते हुए पी० इसका अनुवाद “then” करता 
2, जबकि to, fro तथा Ho “thence” करते हँ । यद्यपि दोनों के भावार्थ 
में विशेष अन्तर नहीं है, तथापि प्रसंगानुसार म० तथा सा० का व्याख्यान 
-Afas समीचीन है | विष्वङ्‌=विष्वञ्च्‌ का प्रथ० To पूँ० (वे० व्या" १३३) | 
'प्राचीन भाष्यकार इसे fao मानकर व्याख्यान करते हैं--व० “नानाञ्चनः', 
qo “'देवतिर्यगादिरूपेण विविध: सन्‌”, ao “'देवमनुष्यतिर्यगादिरूपेण विविषः 
सन्‌,” अ० पर सा० “सर्वंतोञ्चनः विश्वव्यापन:” । परन्तु ग्रा०, Ho, ग्रि०, 
“पी०, Ro प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ इसे fao मानते हुए भी क्रिवि० के समान 
इसका अर्थ “in all directions’, करते हें । इस fao का शाब्दिक अर्थ 
“सव ओर जाता हुआ” है (तु०--क्र० २, ३३, २ के fagat पर feo) और 
यहां पर इसका भावार्थ “सर्वव्यापी” है, जैसा कि सा० ने माना है। साशनान- . 
"शाने =वे० “AAT: देवमनुष्याः, अनशनाः वृक्षादयः, Fo AAT स्वर्गम्‌, 
अनशनं मोक्षम्‌”, म० [AIT सह वर्तमान, स।शनम्‌ अशनादिव्यवहारोपेतं 
'चेतनप्राणिजातम्‌, अनशन तद्रहितमचेतनं गिरिनयादिकम्‌ ते” ato “साजन 
-भोजनादिव्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिजातम्‌ । अनशन तद्र हितिमचेतनं गिरिनथा- 
{दिकम्‌ |” Fo तथा सा० का व्याख्यात समीचीन है जिसे लगभग सभी आधुनिक 
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विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं | 
छ०--प्रथम पाद में नौ अक्षर हैं। तृतीय पाद में छन्दःपरिमाण की 


gia के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा बि अक्रामत उच्चारण अपेक्षित है । 


५. तस्माँद्विराळ॑जायत तस्मात्‌ । विराट्‌ । अजायत,। 
विराजो अधि पुरुषः । विऽराजः । अधि । पुरुष: 
स जातो अत्यैरिच्यत सः । जातः । अर्ति । अरिच्यत 
पडचादभूसिमथो' पुरः ॥ पञ्चात्‌ । भूमिंम्‌ । अथो इतिं । पुर: ॥: 
अनु ०--उस (आदि पुरुष ) से विशेषतया शासन करने वाली 
शक्ति (विराट्‌) उत्पन्न हुई (अजायत) । विराज्‌ से (विराज 
अधि) एक अन्य पुरुष (अर्थात्‌ संवत्सररूपी प्रजापति उत्पन्न हुआ) 
| विराज से उत्पन्न हुआ वह पुरुष (अपनी महत्ता के कारण) आगे 
तथा पीछे gata पूर्व तथा पश्चिम में (पश्चात्‌ अथो पुरः) पृथिवी से 
भी अधिक बढ़ गया (भूमिम्‌ अति अरिच्यत) । 
टि०--तस्मात्‌ (ato सं० ततः) =म० तथा सा० “तस्मादादि- 
पुरुषात्‌”; अ० में प्रथमपाद का पाठ है--विराडग्रे समभवत्‌ । To भी म०' 
तथा सा० के व्याख्यान को स्वीकार करता है । ग्रि० इस का व्याख्यान 
“from that, the ‘one-fourth’ mentioned in stanzas 3 and 4” 
करता है | Ho का व्याख्यान ‘from the undeveloped quarter of 
Porusa” अधिक स्पष्ट तथा समीचीन है । विराट्‌=विराज्‌ का प्रथ० To; 
ड के छ के लिये दे०--वै० व्या० ३ क। इस पद का व्याख्यान विभिन्न प्रकार 
से किया गया है--वें० “विराट्‌ नाम पुरुषः अजायत ब्रह्मभूतः”; Ho (तथा 
aro) “विराट्‌ ब्रह्माण्डदेहोऽजायत जातः । विविध राजन्ते वस्तून्यत्रेति 
विराट”; अ० १९, ६, & पर सा० “अग्रे सृष्टयादौ विराट्‌ विविधं राजन्तिः 
बस्तूनि यस्मिन्तिति स बिराड, नाम पुरुषः समभवत्‌" । श० ब्रा० १३, ६, १, 
२, इस विराट को स्त्री० का रूप मानते हुए विराट्‌ छन्दः से इस की अभिन्नता | 
बतलाता है--“एषा वै सा विराडेतस्या एवेतद्विराजो यज्ञं पुरुषं जनयति 
श० alo में अन्यत्र विराट को afte” “अग्नि”, “पृथिवी”, “बाणी” तथा ` 
“अन्न” कहा गया है । Yo aro तथा do ato आदि में भी विराट को 
“न्न” कहा गया है । यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वेदिक वाङ्मय में संज्ञा-' 
. वाचक विराज्‌ शब्द प्रायेण स्त्री० में प्रयुक्त होता है । Are (कोप) इस का 
व्याख्यान “आदि पुरुष से उत्पन्न आदि सत्त्व” करता है । To (जर्मन. अनुवाद ' ` 
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"पर टि०) बिराद को “सृष्ट्युसत्ति का नारी-तत्त्व” (female -principle 
of creation) मानता है और इसी प्रकार के विचार के लिये ऋ० १०, ७२, 
४का निर्देश करता है । अपने द्वितीय व्याख्यान में ग्रि० भी इसी प्रकार का 
मत अभिव्यक्त करता है--“07 Viraj may ‘be the female counter- 
part of Purusa as Aditi of Daksa in X, 72, 4, 5” इस सम्बन्ध में 

‘Ho का मत है -“विराट्--as intermediate between the primeval 
Purusa and the evolved Purusa; cf X, 72, 4.” ao ८, ło Ñ 

“विराट्‌ का वर्णन है जिस के प्रथम मन्त्र (विराडू वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या 
जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति) के अनुसार विराट स्त्री० है और 

“इसी प्रकार अ० ११, ८, ३० (या आपो area देवता या विराइ ब्रह्मणा सह) 

“के अनुसार भी यह स्त्री० है । यदि विराज्‌ शब्द का यौगिक अर्थ (वि 

“राज्‌) लिया जाए, तो इस केस्त्री० प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इस का 
अर्थ होगा “विशेषतया शासन (अर्थात्‌ विश्व की सब वस्तुओं पर नियन्त्रण) 

करने वाली (शक्ति) ” । ग्रा० आदि विद्वान्‌ भी ऋ० १, १८८, ५ तथा १०, 
१६६, १ में बिराज्‌ शव्द का ऐसा यौगिक अर्थ करते हैं। विराज; अधि पुरुष: 
--अधि के योग में विराज का पं० ए० का रूप (Fo व्या० ३८२ ङ); Fo 
“अथ तस्मात्‌ बिराजः अन्यः पुरुषः जायते | तत्र वाजसनेयकम्‌--'विराजो 
अघि पूरुषः इत्येषा वे सा विराडेतस्या एवेतद्विराजो यज्ञं पुरुषं जनयति (श० 

Ato १३, ६, १, २) इति”, go “विराजः अघि पूरुषः प्रधानं तेजः”, म० 
(तथा सा) “विराजः अधि विराड्देहस्योपरि तमेव देहंमधिकरणां कृत्वा 

"पुरुषः तद्देहाभिमानी एक एव पुमानजायत । सर्ववेदान्तवेद्यः परमात्मा स्वमायया 

-विराड्देहंब्रह्माण्डरूपं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी देव- 
तात्मा जीवोऽमवदित्यर्थेः । एतच्चाथवंणोत्तर-तापनीये स्पष्टमुक्तम्‌ 'स वा एष 

- भूतानीन्त्रियारिण विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वात्र प्रविष्ट इव विहरति 
(afag ato २, १, ६) इति” 1 अ० १६, ६, & के भाष्य में सा० कहता है 
—ady विराजः अधि विराजमेव अधिकरणीकृत्य पुरुषः अन्यः प्रजापतिः 
र्वभूतेन्द्रियपुरुषसमष्टात्माभवत्‌ निष्पन्न: । श्रूयते हि स मानसीन आत्मा 

-जनानाम्‌' (Ño आ० ३, ११, १) इति । मानसीन: मनसा निष्पन्न: इत्यर्थः | 

“पाइचात्य विद्वानों ने प्रायेण wan अनुवाद किया है। हमारा मत है कि 
यह पुरुष “संवत्सर-रूपी प्रजापति" है । इस मत के व्याख्यान के लिये दे०-- 

-ऋचा ६ पर fro । अति अरिच्यत पञ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः=वे० “स च तृतीयः 

“पुरुष: जातः अतिरिक्त आसीत्‌ भूमि पश्चात्‌ पुरस्ताच्च”, उ० “स क्षेत्रज्ञः 

ब्रह्मा सृष्टिकृत्‌ जातः सन्‌ अतिरिच्यते । सोऽसितः पइचामत्‌ अस्मात्‌ क्षेत्रज्ञात्‌ 
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ब्रह्मणः भूमिः पृथिव्यादौ जाता उत्पन्ना इति । अयोनन्तरं पुरः श रीराणि पुरारिः 
चतुविधानि भूतानि अजायन्त । „ म० (तथा aro) “स जातो विराट्पुरुपोऽ-' 
त्यरिच्यतः भतिरिक्तो देवतियेड्मनुष्यादिरूपो$भृत्‌ । पश्चाहेवादिजीवभावो- 
ged भूमि wast इति शेपः । अथ भूमिसृष्टेरनन्तर तेषां जीवानां पुरः ससज ।' 
पूर्यन्ते सप्तभिर्धातुभिरिति पुरः शरीराणि । aTe, गै०, ग्रि०, dto, मै० प्रभृति 
आधुन्तिक विद्वान्‌ Ho तथा सा० के व्याख्यान को अग्राह्य समझते हुए, प्रायेण वें० 
के व्याख्यान की भांति, भूमिम. को अति अरिच्यत क्रिया का कर्म मानते हैं 
और पुरः का अर्थ भी Fo के समान “पुरस्तात्‌” मानते हैं । वेदिक प्रयोग से 
भी वें० तथा ग्रा०, Ño आदि के व्याख्यान का समर्थन होता है; तु०-ऋए०- 
८, ६२, १४. RRI 
६. agin gaat यत्‌ । पुरषेण । हुदिर्षा। 
देवा यज्ञमतन्वत । देवाः । यज्ञम्‌ । अत॑न्वत । 
बसन्तो अस्यासीदाज्यं वसन्तः । अस्य । आसौत्‌ । श्राज्यच्‌ । 
ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ग्रीष्मः । इध्मः । शरत्‌ । हवि: ॥: 
अनु०- जत्र (यत्‌) देवों ने उत्पन्न पुरुष रूपी यज्ञसामग्री से 
(पुरुषेण हविषा) यज्ञ का अनुष्ठान किया (यज्ञम्‌ अतन्वत), वसन्त 
ऋतु इसका घृत (आज्यम्‌), ग्रीष्म ऋतु समिधा (इध्मः), तथा 
शरद ऋतु पुरोडाश आदि अन्य यज्ञसामग्री (हविः) थी । 
टि०--इस ऋचा में देवताओं द्वारा किये गये “मानसिक यज्ञ” का 
वर्णन है । सृष्टि के आदि में द्रव्यों के अभाव में देवों ने “उत्पन्न पुरुष” (ऋचा 
५ में वागत) को सामान्य हविः अर्थात्‌ यज्ञसामग्री मान कर, उसके द्वारा आदि 
पुरुष के लिये मानसिक यज्ञ किया । वसन्त, बीष्म तथा शरद्‌ ऋतुओं को 
“उत्पन्न पुरुष” के श्रवयव मानकर, यज्ञसामग्री के रूप में इनका वर्णन किया 
गया है। ऋतुओं को “उत्पन्न पुरुष” के अवयवों के रूप में वर्णन करने से प्रतीत 
होता है कि ऋचा ५ में वर्णित जो पुरुप बिराज्‌ से उत्पन्न हुआ वह वास्तव 
में “संवत्सर” अर्थात्‌ कालगति (Time) का प्रतीक है । आदि पुरुष से विराज 
अर्थात “सबको नियम में रखने वाली शक्ति” उत्पन्न हुई और उस शक्ति 
से संवत्सर (Time) उत्पन्न हुआ । श० ब्रा १२, २, ४, १ तथा गो० ब्रा० 
(go ५, ३, ५) में पुरुष को “संवत्सर” कहा गया है। ब्रा० में अन्यत्र संवत्सर 
को “प्रजापति” भी कहा गया है; तु०--पं० ब्रा० १०, ३, ६; १६, ४, १ २; 
Go Aro १, १३; २, १७; ४, २५; We ब्रा० २, रै, २, १८; ३, २, २, ४;- 


ओ। ११, १, ६, १३ इत्यादि । अतन्बत=५/तन्‌+लङ्‌ प्र० Yo Fo | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FEO १०, £o, ७: २१५ 


७. तं यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ aa यज्ञस । बहिषिं। प्र। औक्षन्‌ । 


पुरंई॑ जातमंग्रतः giq । जातम्‌ । अग्रतः। 
तेर्न देवः अंयजन्त तेन॑ । देवाः AAT । 


साध्या wa ये॥ साध्याः। ऋष॑यः । च । ये 

अनु०-सुष्टि के आरम्भ में विराज्‌ शक्ति से उत्पन्न (aaa: 
जातस्‌) पुरुष को देवों ने मानसिक यञ्च की कुशाओं पर (बहिषि) 
यज्ञसाधन के रूप में(यज्ञस्‌)जल छिड़ककर पवित्र किया (प्रौक्षन्‌)। 
देवों, साध्यों तथा ऋषियों ने उस (विराज्‌ से उत्पन्न संवत्सररूपी 
पुरुष) के द्वारा (तेन) यज्ञ किया (अयजन्त) अर्थात्‌ आदि पुरुष 
को उपासना की । 

दि०---ऋचा ६ के भाव को यहां पर और अधिक स्पष्ट किया गया 

है । यज्ञम्‌=म० “AAAI यज्ञशब्दः। यज्ञ यज्ञसाधनभूतम्‌”, Alo “यज्ञ 
यज्ञसाधनभूतम्‌”, Ho १६, ६, ११ पर Alo “यज्ञ यष्टव्यम्‌"। अध्यात्मपक्षे | 
यज्ञं यज्ञसाधनभूतम्‌ | करणे नङ्‌ प्रत्ययः ।” To, Fo आदे आधुनिक विद्वान्‌ 
इसका शाब्दिक अनुवाद “as a sacrifice’ करते हुँ, जवकि fo “as 
victim” अनुवाद करता है। प्रसंग को देखते हुए Ho तथा aro का 
व्याख्यान अधिक समीचीन है और यहां पर MAM Aha में यज्ञ शब्द का प्रयोग 
किया गया है । बहिषि=बहिस्‌ “यज्ञ में प्रयुक्त कुशा” का qo Yo । इसका 
व्याख्यान Ao तथा Alo “मानसे यज्ञे” करते हैं, जबकि पी०“०॥ the altar”, 
ग्रि० “on the grass” तथा Ho “on the strew” अनुवाद करते हैं । 
प्रसंगानुसार इसका भावार्थ “मानसिक यज्ञ की वेदि के पापत बिछाई गई कुशाओं 
पर” है । परन्तु अ० १९; ६, ११ में बहिषि के स्थान पर प्रावृषा पाठ मिलता 
है जिसके अनुसार “देवों ने वर्षा ऋतु से यज्ञसाधन-पुरुष का प्रोक्षण अर्थात्‌ 
जलसंस्कार किया !” यह पाठ ऋचा ६ के भाव के अधिक अनुकल है। प्र 
औक्षन्‌=उक्षञलङ्‌ प्र Jo Fo | साध्याः=म० तथा सा० “'सुष्टिसाधन- 
योग्याः प्रजापतिप्रमृतय:” । इसका व्याख्यान Aro (कोष) “a class of 
gods”, ग्रि० “9 class of celestial beings, probably ancient divi- 
ne sacrificers’, तथा Ho “an old class of divine beings (here 
probably in apposition to देवाः)” करता है। अ० ७, ७६, VF 
४साध्याइचेद्धज्येष्ठाः”' कहे गये हैं | उत्तरकालीन साहित्य में साध्यो के सम्बन्ध 
में भिभिन्त मत मिलते हैं जिन सबका यहां पर उल्लेख करना अपेक्षित नहीं 
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है । ऋचा १६ तथा पं० Aro २५, ८,२ से प्रतीत होता है कि देवताओं से 
'पहले होने वोले (पुर्व देवाः) विशेष देवगण साव्याः कहलाते थे । 
छु०--ग्रा० के मतानुसार चतुर्थ पाद में छन्दःपरिमाण की पूति के 
लिये साध्या के स्थान पर साधिआ उच्चारण अपेक्षित है, परन्तु मे? (V.R.) 
ने ऐसा सुझाव नहीं दिया है । 
=. तर्स्माचज्ञात्सवहुतः ¬ तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । aisg: । 
संभूतं पृषदाज्यम्‌ । ASH] । - पृषत्‌ऽआाज्यस । 
ayes वायव्यान्‌ पशून्‌ । तान्‌ । चक्रे । वायव्यान्‌ । 
-आरण्यान्द्राम्याऽच्च ये ॥ आरण्यान्‌ । ग्राम्याः । Wl Tu 
अनु०-सर्वात्मक पुरुष का जिसमें होम किया गया था (सर्व- 
हुतः) उस मानसिक यज्ञ से gaara (अर्थात्‌ वर्षाजल) प्राप्त किया 
गया (ayaq) । (तदनन्तर वर्षाजल से पुरुष ने) अन्तरिक्ष-सम्बन्धी 
(वायव्यान्‌) अर्थात्‌ वायु में उड़ने वाले, जंगलों में रहनेवाले (आर- 
ण्यान्‌), तथा ग्रामों में रहने वाले जानवरों को (पशून्‌) उत्पन्न 
किया (चक्रे) । 
टि०_-सवंहुतः=सबंहुत्‌ का To To; Fo “aiga आश्वमेधिको- 
ऽश्वः! तस्मात्‌ यज्ञात्‌ अश्वभ्नूतात्‌', Ho “सर्व gad यस्मिन्‌ स सवंहुत्‌ | 
तस्मात्‌ पुरुषमेधाख्यात्‌ यज्ञात्‌” alo “सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्‌ यज्ञे हृयते 
सोऽयं सकंहुत्‌ । तादृशात्तस्मात्‌ पूर्वोक्तान्मानसाद्‌ यज्ञात्‌” | ग्रा०, गै०, मो०, 
'पी०, Ho आदि विद्वान्‌ इसका अर्थ “completely offered” करते हैं, 
जबकि ह्विटने (अ०) इसका अनुवाद “all-sacrificing’ करता है। यद्यपि 
व्याकरण के सामान्य नियम के अनुसार ह्विटने का ,अनुवाद उचित है, तथापि 
प्रसंगानुसार Alo का व्याख्यान अधिक समीचीन है । संभृतम्‌ =वे० “HAT”, 
ao “संपादितम्‌""'पृरुषेणेति शेषः”, सा० “संपादितम्‌” । इसका अर्थं qo ने 
“‘was collected,” aro तथा ग्रिश ने “was gathered up’, पी० ने 
“Was produced” तथा गै? ने “was won” किया है। प्रसंगानुसार “प्राप्त 
किया गया” अर्थ अधिक समीचीन है। म० के मतानुसार, पुरुष को इसका 
कर्ता मानना उचित प्रतीत होता है । पृषदाज्यम्‌ =म० (तथा ato) afafa- 
_ माज्यम्‌ '"'दघ्याज्यादिभोग्यजातं संपादित मित्यर्थः” । इसका अर्थ ग्रा? “dri- 
2 pping melted butter“? fo, “sacrificial tat”, fo “dripping fat”, 
_ पी० “butter” और Ho “clotted butter” करता है । उत्तरकालीन वैदिक 


डर कि zs xe 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


काका त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


R o १ ०) & ०, & (5 R १ 9 


"साहित्य में पृषदाज्यम्‌ के प्रयोग के अनुसार Ao तथा Alo का व्याख्यान 
'समीचीन है । परन्तु यहां पर इस शब्द का प्रयोग रूपकालंकार में हुआ है और 
उस आलंकारिक प्रयोग का अर्थ स्पष्ट नहीं है । पृषत्‌ का शाब्दिक अर्थ “बंदे 
` गिरता हुआ” है (दे० ऋ० ४, ५०, २ पर feo) और आज्य का अर्थ “पिघला 
हुआ घृत” है । इसका अथे “वर्षा का जल” हो सकता है । पशून्ताँइचक्रे=पदा- 
न्तीय न्‌ की इन दोनों सन्धियों के लिये दे०--वै० व्या० ५२ छ-ज | चक्रे=१/ 
: कु HAZ प्र० पु ए० आ०; Fo देवाः को इस क्रिया का कर्ता मानते हुए- 
-इसका व्याख्यान “चक्रिरे” करता है और अ० १९. ६, १४ के भाष्य में सा० 
भी प्रथम व्याख्यान में Fo का अनुकरण करता है, जबकि द्वितीय व्याख्यान में 
"धप्राणेन्द्रियसमष्टिरूपः प्रजापतिः” को कर्ता मानते हुए चक्र को To का रूप 
समता है । म० “पुरुषः” को कर्ता मानते हुए. चक्र का व्याख्यान “सम्पादिः 
: तवान्‌” करता है और Ko तथा तै० आ० पर भाष्य में aro भी “सम्पादित- 
- वान्‌” अर्थ करता है । पूषदाज्यम को कर्ता मानकर पी० इस क्रिया के कर्ता 
के रूप में ६ सर्वनाम का प्रयोग करता है, जबकि to, fro तथा मं० he 
सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और टि० में व्याख्यान करते हुए गँ० कहता है 
कि “प्रथम स्रष्टा या पुरुषमेध का अनुष्ठाता इसका कर्ता है ।” आगामिनी 
- ऋचाओं में सृष्टि की उत्पत्ति का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार विराज्‌ 
-से उत्पन्न पुरुष को ही कर्ता मानना उचित प्रतीत होता है; तु०--ऋचा ११० 
` १४ । वायव्यान्‌ +आरण्यान्‌ =पाद के के अन्त में आने के कारण चायक्यान्‌ के 
` पदान्तीय न्‌ को कोई सम्धिविकार नहीं हुआ है; दे० --वै० व्या० ५२ ख । 


.६. तर्स्माद्यज्ञात्सवंहुत तस्मात्‌ । यज्ञात्‌. | सर्वऽहुतंः । 
ऋचः सामानि जजिरे ऋच॑ः । सामानि । जजिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद छन्दांसि! जजिरे । तस्मात्‌ । 
यजुस्तस्मादजायत ॥ यर्जुः । तस्मात्‌ । अजायत ॥ 


ago --जिसमें सर्वात्मक पुरुष का होम किया गया था (सवे- 
-हुतः) उस मानसिक यज्ञ से ऋचाएं (ऋग्वेद के मन्त्र) तथा साम 
(सामवेद के मन्त्र) उत्पन्न हुए (जज्ञिरे) | छन्द उसी से उत्पन्त 
igg और यजुर्वेद (यजुः) उसी से उत्पन्न हुआ (अजायत) | 
टि०--ज ज्षिरे--९/ जन्‌+-लिट्‌ प्रण Jo Fo आ०। 
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१०. तस्मादश्वा अजायन्त तस्मात्‌ । गरवा: । अज्ञायन्त । 
चे के चोमधार्दतः। Jia च॒ । उभ॒याद॑तः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्यात्‌ गावेः । हु । जजिरे । तस्मात्‌ । 
तस्माज्जाता अंजावर्यः ॥ तस्मांत्‌ । जाता: | अजावर्यः we 
अनु०--उसी से अइव उत्पन्न हुए और वे सभी पशु उत्पन्न . 

हुए जो दोनों (नीचे तथा ऊपर की) दन्तपंक्तियों से युक्‍त हैं 

(उभयादतः) । गायें भी उसी से उत्पन्न हुई (जज्ञिरे) और भेड़- 

बकरियाँ (ग्रजावयः) भो उसी से पैदा हुई (जाताः) । 

छ०--छत्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा द्वितीय 
पाद में च उभयादतः उच्चारण अपेक्षित है । 

११. यत्पुरुषं wag: थतु 1 पुरुषस्‌ fe । अर्दघुः। | 
कतिधा व्यकल्पयन्‌ | कतिया । वि । मङल्पथन्‌ । 
मुखं किर्सस्य को बाहू yen किल्‌ । अस्या को! बाहु इतिं | 
का अरू पादां उच्येते ॥ कौ । ऊरू इति caval उच्येते इतिं ॥. 
अनु०--जब (यत्‌) (देवों ने मानसिक यज्ञ में) विराज्‌ से 

उत्पन्न पुरुष का विभाजन किया (वि अदधुः) अर्थात्‌ उस के विभिन्न 

अंगों का निर्धारण किया, तब उन्होंने कितने प्रकार से (कतिधा) उस 
के विभिन्न अंगों की कल्पना की (वि अकल्पयन्‌) ? उसका मुख क्या 
था ? उस के बाहु क्या थे ? उस की जंघाएं (ऊरू) कया थीं और 
पांव (पादौ) क्या कहलाते थे (उच्येते) ? 

टि०--वि wag: -<१/धा--लड प्र» पु० व०; यत्‌ के योग से यह 
ति० सोदात्त है । म० “प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यत्‌ यदा पुरुषं व्यदधुः काले- 
नोदपादयन्‌', सा० “प्रजापतेः प्राणरूपा देवाः wa यदा पुरुष fareet 
व्यदधुः संकल्पेनोत्पादितवन्तः'', अ० १६, ६, ५ पर सा० “यत यदा पुरुषं यज्ञं ` 
व्यदधुः विशेषेण अकुवन साध्या नाम देवाः वसवझ्च"""। अध्यात्मपक्षे यत, यदा 
परुषं वराजं व्यदधुः मनःसंज्ञकप्रजापतेविर॥ः घ्राणरूपा देवाः संकल्पेन उत्पा- 
दितवन्तः”, Fo “यथा पुरुष विदधुः साध्या देवाः’ | ग्रि०, पी० तथा Ao: 
आदि आधुनिक विद्वान्‌ प्रथम पाद का अनुवाद इस प्रकार करते हैं “when 
they divided Purusa”, जबकि ग्रा० (कोष) व्यदधुः के व्याख्यान में सा०- 


. के अर्थ “उत्पादितवन्तः” को स्वीकार करता है। to प्रथम पाद का अनुवादः 
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“As they put asunder the’ Purusa” करता है । प्रसंग से स्पष्ट है कि 
व्यदधुः क्रिया का कर्ता देवाः (तु०--ऋचा ६, ७) है, जैसा कि Fo, सा० 
आदि मानते हैं। और व्यदधुः का अर्थ है--जब देवों ने मानसिक यज्ञ में अपने. 
संकल्प से पुरुष के विभिन्न अंगों का विभाजन किया अर्थात्‌ निर्धारण किया कि 
विश्व की कौन-सी वस्तु उसके कौन से अंग के रूप में होगी ।” कतिधा वि 
अकल्पयन्‌ =म० तथा सा० “कतिधा कतिभिः प्रकारंब्येकल्पयन्‌ विविधं कल्पित-- 
aed: | इस पाद का अनुवाद पी० “into how many parts did they: 
shape him ?” fto “how many portions did they make ?” Fo: 
“into how many parts did they dispose him ?” तथा चै? 
“into how many parts did they divide him ?” करता है । परन्तु, 
प्रसंगानुसार Ho तथा सा० का व्याख्यान अधिक समीचीन है । 
छु०--छन्द:परिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-बिच्छेद द्वारा वि अदधुः 
तथा वि अकल्पयन्‌ उच्चारण अपेक्षित है | 
१२. ब्राह्मणोऽस्य मुखेमासीद्‌ ब्राह्मण: । अस्य । FeAl आसीत्‌ ४ 
बाहू राजन्य: gan बाहू इतिं । राजन्यः। कृत: । 
ऊरू aka यद्वेद्यः ऊरू इतिं। तत्‌। अस्य यत्‌ । az । 
पदभ्यां शुद्रो अंजायत ॥ पतृञभ्याम्‌ । गुट । अजायत॒ ॥' 
अनु ०--ब्राह्मण उस का मुख था । क्षत्रिय (राजन्यः) को 
उस की भुजाएं बनाया गया (कृतः) । वेश्य के रूप में जो था वह 
उस की जंघाएं बना । उस के दो पांवों से शूद्र उत्पन्न हुआ | 
दि०- क्र० के केवल इसी मन्त्र में चारों वर्णो का उल्लेख मिलता है 


और अनेक आधुनिक fae इस उल्लेख को पुरुषसूक्त के उत्तरकोलीन होने 
का परिचायक मानते हैं । ब्राह्मणोऽस्य=अभिनिहित-सन्धि से उत्पन्न इस अभि-- 


निहित स्वरित के लिए दे०--वें ० व्या० ३६६.३ विशेष | 
छ०--ग्रा० तथा मै० आदि के मतानुसार, छन्दःपरिमाण की पूर्ति केः 


लिये राजन्यः के स्थान पर राजनिअः उच्चारण अपेक्षित Z| 

१३. चन्द्रमा मनसो Te चन्द्रमा: । मन॑सः । जात: 1 
चक्षोः सूर्यो'अजायत । चक्षोः ।' सुप, ।- अजायत । 
मुखादिखंश्चाग्निश्च मुखांत्‌। qa: च। अग्नि: च । 
प्राणाद्वायुर॑जायत n प्राणात्‌ । वायुः । qaaa tt 
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अनु०- चन्द्रमा उसके मन से उत्पन्न हुआ और सूर्य आँख से 
((चक्षो:) उत्पन्न हुआ । उसके मुख से इन्द्र तथा अग्नि पैदा हुए और 
'प्राण से वायु उत्पन्न हुआ । 
टि०--चक्षोः--चक्षु का पं” ए०; केवल यहां पर उकारान्त चक्षु शब्द 
का रूप मिलता है । अन्यत्र चक्षुत्र के रूप उपलब्ध होते हैं । 
छ०--छन्द:परिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा तृतीय 

“पाद में च akasa उच्चारण अपेक्षित है । 

-१४. नाभ्यां आसीदन्तरिक्षं नाम्या: । आसीत्‌ । अन्तरिक्षस्‌ । 

शीर्ष्णो द्योः समेवर्तत। शीष्णं: | द्यो: । सम्‌ । अवतत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः ओोत्रात्‌ पत्‌ऽभ्याम्‌। भूर्मिप्रदिश: । श्रोत्रात्‌ । 
तथां लोकां अकल्पयन्‌ ॥ तर्था । लोकान्‌ । अकल्पयन्‌ ॥ 
अनु०- अन्तरिक्ष उसकी नाभि से (नाभ्याः) उत्पन्न हुआ था । 

'द्युलोक (at:) उसके सिर से (शीष्णं:) पैदा हुआ (anada) । उस 

के दोनों पांवों से भूमि, तथा कान से (श्रोत्रात्‌) दिशाएं (दिशः) 
उत्पन्न हुईं । इस प्रकार (तथा) (देवों ने) लोकों की रचना की । 
(लोकान्‌ अकल्पयन्‌) । 

-१५. सप्तास्यांसन्परिधयस्‌ सप्त । अस्य। आसन्‌ । परिऽधर्यः । 
त्रिः सप्त afad: कृताः । त्रिः । सप्त । समुष्इर्घ: । कताः । 
देवा ami तॅन्वाना देवाः। यत्‌ | यज्ञम्‌ । तन्वानाः | 
अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥ अर्ब॑ध्नन्‌ । géng । पशुस्‌ ॥ 

= अनु०--जब (AT) यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए (यज्ञ तन्वानाः) 

देवों ने विराज्‌ से उत्पन्न पुरुष को यज्ञिय पशु के रूप में (अपने 
संकल्प से काल्पनिक यूप के साथ) बांधा (अबध्नन्‌), उस समय उस 

'मानसिक यज्ञ की सात परिधियां थीं (आसन्‌), और इक्कोस(३> ७) 

afaa (समिधः) बनाई गई थीं (कृताः) । 

: टि०--क्रचा ६ तथा ७ में जिस मानसिक यज्ञ का उल्लेख हैउसी का 

“वर्णन एक अन्य रूपक के द्वारा यहाँ पर किया गया है । इस ऋचा में उल्लिखित 

 'परिधियां तथा समिधाएं रूपक द्वारा विशिष्ट विचारों को अभिव्यक्त करती हैं 
क (जितका व्याख्यान भाष्यकारों ने अपने-अपने ढंग से किया है । सप्त परिधयः-- 
वि? सप्त छन्दांसि परिधयः आसन्‌”, उ० (तथा म० का वैकल्पिक व्याख्यान) 
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“सप्त समुद्रा: परिधयः आसन्‌। भारते हि वर्षे यागः प्रवर्तते 1" आत्मयागे 
परिधिशब्देन पृथिव्यापस्तेजोवारथुराकाशं मनोवुद्धि रित्येते परिधयः कल्पूयन्ते'', 
म० (तथा are) “संकल्वितस्य यज्ञस्य सप्त गायत्र्यादीनि छन्दांसि परिधयः 
आसन्‌ | ऐष्टिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधय औत्तरवेदिकाः ` त्रयः आदित्यशचः 
सप्तमः परिधिः प्रतिनिधिछपः । तथा च श्रुतिः 'गुप्त्ये वा अभितः परिधयो 
भवन्ति । अर्थतत्सूर्य मेव पुरस्ताद्गोप्तारं करोति’ इति। तत एते आदित्यसहिताः 
सप्त परिधयोऽत्र सप्तच्छन्दोरूपाः”' । आधुनिक विद्वानों ने प्रायेण इनका शाब्दिक 
अनुवाद किया है और रूपक का व्याख्यान नहीं किया है। वेदि की रक्षा के 
लिये उसके दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में एक-एक समिधा रखी जाती है। 
वेदि कौ तीन ओर से घेरने वाली उन तीन समिधाओं को ब्राह्मणों तथा 
वेदाङ्गों में परिधयः कहते हैं- (दे--1.\-., p. ३८३ bottom); परन्तु, 
यहां पर सात परिधियां हैं जिनका भावार्थ स्पष्ट नहीं है। त्रि: सप्त समिधः= 
qo “एकरविशतिसंख्यायुक्ताः समिधः”, उ० "त्रिः सप्त saifa गायत्र्यादीनि 
समिधः कृताः। आत्मयागे"`` त्रिः सप्त समिधः। पञ्चमहाभूतानि पृथिव्यादीति । 
पञ्चतन्मात्राणि रूपादीनि । पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि। पञ्च कर्मेन्द्रियाणिः 
पाप्यादीनि मनश्च एताः त्रिः सप्त afaa: कल्पथन्ति’” म० (तथा aro) “त्रिः 
सप्त त्रिगुणाः सप्त एकविशतिसंख्याकाः समिधः कृताः । 'द्वांदश मासाः 
पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्यः’ (तँ० Fo ५,१,१०,३) एते एकविशति- 
रेकबिशतिदारुयुक्तेष्मत्वेन भाविताः । यद्वा" त्रिः त्रिगुणाः सप्त छन्दोवर्गाः 
समिधः कृताः । गायत्र्यादीनि सप्त अतिजगत्यादीनि सप्त कृत्यादीनि सप्तेति । 
आधुनिक विद्वानों ने प्रायेण शाव्दिक अनुवाद किया है और रूपक को समझाने 
का प्रयास नहीं किया है । ao १,१,१ में भी इसी प्रकार त्रिषप्ताः का प्रयोग 
मिलता है जिसके विभिन्न ,ब्याख्यान किये गये है । वहां पर एक व्याख्यान 
“मर्तः” भी है । सम्भव है यहां पर भी इनका अभिप्राय “मरुतः हो । 

तन्वाना:=/तन्‌-श्ञानच्‌; Jo— ऋचा ६ में अतन्वत | अबध्नन्‌ = 
%/ बन्धू +-लङ्‌ To go Fo; पादादि में आने के कारण सोदात्त है। 

१६. य॒ज्ञेन॑ यज्ञमंयजन्त देवास्‌ यज्ञेन | यज्ञम्‌ । अयजन्त । देवाः । 
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । तानिधर्माणि।प्रथमानि । आसन्‌ । 
ते हू नाकं महिमानः सचन्त॒ ते हू नाक॑म्‌ । महिसान॑ः। सचन्त । 
यत्र ga: साध्याः सन्तिं देवाः ॥ यत्रे । पूर्वे साध्याः। सन्तिं । देवाः it 


अनु०-देवों - ने यज्ञसाधन-रूपी पुरुष से (यज्ञेन) यज्ञ का 
अनुष्ठान किया (यज्ञमयजन्त) । वे प्रमुख (प्रथमानि) धमे अर्थात्‌ 
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नियम (धर्माणि) थे (आसन्‌) । वे महत्तायुक्त (महिमानः) यज- 
मान स्वर्ग को (नाकम्‌) प्राप्त हुए (सचन्त) अहां पर (यत्र) पुरा- 
न (पूर्वे) साध्यनामक देव-गण (साध्याः देवाः) रहते हैं । 
हि०_यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः=इस पाद में प्रयुक्त दोनों यज्ञ शब्दों 
के अर्थ में कुछ भेद है ओर यज्ञेन में यज्ञ शब्द ''यज्ञसाधन' ' का वाचक है; तु० 
“ऋचा ७ में यज्ञम्‌ । द्वितीय शब्द यज्ञम्‌ केवल “यजन कमं” का वाचक है और 
एक विशेष वैदिक शैली के कारण यज्ञमयजन्त में की गई \/यज्‌ के रूपों की 
पुनरुक्ति दोष नहीं है । धर्माणि=आद्युदात्त नपुं० धमंन्‌ का प्रथ० व०; अन्तो- 
दात्त Yo धर्मन्‌ इस से भिन्न है (वै० व्या १३१ ग, १३६) । प्रथमानि = go 
तथा सा० “मुख्यानि; ऋ० १, १६४, ५० पर वें० “पूर्वेयुगीयानि । ग्रा० 
do, पी०, तथा Ho इस का अनुवाद ‘first’ करते हैं, जवकि ग्रि० “60111- 
st” अनुवाद करता है । ऋ० २, १२, १ के प्रयोग की भांति यहां पर भी 
प्रथ शव्द का “प्रमुख” अर्थ अधिक समीचीन है । ते महिमानः=उ० “ते ह 
महाभाग्ययुकता:”, Ho तथा alo “तदुपातका महात्मानः” । इन 
qai का अनवाद ग्रि० “The Mighty Ones,” पी० “‘these great ones , 
गै०, Ho तथा रेन्‌ “these powers” करते हैं और Ho व्याख्या करते हुए 
कहता है-“probably the powers residing in the sacrifice.” ऋ० 
१, १६४, ५० में भी यह मन्त्र ज्यो का त्यों मिलता है । वहां पर सा० इन पदों 
का व्याख्यान इस प्रकार करता है--“ते चं यजमाना:'* माहात्म्ययुक्‍ता: । `` 
agr ते महानुभावा:” । महिमानः का “माहात्म्ययुक्ता:” अर्थं प्रसंगानुसार 
समीचीन प्रतीत होता है और यह शब्द उन देवों का fae है जिन्होंने यज्ञ 
किया । सचन्त--९/सच +-लङ्‌ To Jo qo अडागमरहित (Go व्या २१४) | 
'नाकम्‌-<दे०--त्र्‌० १, १९, ६ पर feo | सांब्याः--दे० ऋचा ७ पर feo | 
छ० -छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये ग्रा० तथा मै० के मतानुसार 
चतुर्थं पाद में साध्याः के स्थान पर साधिआ: और द्वितीय पाद में सन्धि- 
विच्छेद द्वारा प्रथमानि आसन्‌ उच्चारण अपेक्षित है । 
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ऋ० १०, १२१ (हिरण्यगमः) 
ऋषिः-हिरण्यगर्भः प्राजापत्य: | देवता-कः(प्रजापति:)। छन्दः-त्रिष्टुप्‌। 


१. हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रें हिरण्यऽगर्भंः। सम्‌। अवर्तेत । अग्रे। 
भुतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । gaed । जातःपतिं। एक: आतोत्‌ । 
aatar पूथिीं aali सः!दाषारापूथिवीयाद्यायाउत!इमाम! 
wed tard हविर्षा विधेम ॥ कस्म । देवार्य । हुविर्षा । विधेम ॥ 

ago- सुवर्णमय प्रकाश का स्रोत (हिरण्यगर्भः) सृष्टि के 
आदि में (अग्रे) प्रकट हुआ (समवर्तत) । वह उत्पन्न होते ही 
(जातः) प्राणिमात्र का (भूतस्य) एकमात्र नियन्ता (एकः पतिः) 
था (आसीत्‌) । उस ने पृथिवी और (उत) इस द्युलोक को (इमां 
द्याम्‌) धारण किया है (दाधार) । हम हविः के द्वारा ऐसे किस देव 
की (कस्मे देवाय) उपासना करें (विधेम) ? 
टि०--हिरण्यगर्भ:--वें ० “हिरण्मयस्य अण्डस्य TAT: ; वा० Fo १३, 
४ पर go “हिरण्यगर्भाख्यः पुरुषः” तथा म० “हिरण्ये हिरण्यपुरुषरूपे ब्रह्माण्डे 

-गर्भरूपेणावस्थितः प्रजापतिहिरण्यगर्भः'; सा० “हिरण्मयस्याण्डस्य गर्भभूतः 

'प्रजापतिहिरण्यगर्भः | तथा च ब्त्तिरीयकं--“'प्रजापतिर्वे हिरण्यगर्भ: प्रजापतेर- 

qera (ते० सं० ५, ५, १, २) इति । यद्वा हिरण्मयोऽण्डो गर्भवद्यस्योदरे 

aaa सोऽसौ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इत्युच्यते; Ao ४, २, ७ पर Alo “हिर- 

"ण्यस्य हिरण्मयस्याण्डस्य गर्भ: गभंवदन्तरवास्थितः'; यास्क (१०, २३) 

“'हिरण्यमयो गर्भोऽस्येति वा”; इस पर go “स हि “हिरण्यमयः' 

` विज्ञानमयः 'गर्भेः' सर्वभूतानां तत्क्ृतत्वादन्तःप्रकाशस्य । हिरण्यमयश्चासौ 

गर्भश्‍चेति समानाधिकरणः । “हिरण्यमयः गर्भ: अस्य इति at शरीरेन्द्रियमनो- 

'बुद्धिभावेन एतमपेक्ष्य परमात्मानं स॒ चिज्ञानप्रकाशमात्रसतत्वं सर्वविशेषहारि- 

त्वाद्‌ हिरण्यगर्भमपेक्ष्य तत्प्रकृतित्वं च क्षेतरज्ञस्यापेक्षप सोऽस्य हिरण्मयो 

'हिरण्यप्रकृतिगर्भ इति 'हिरण्यगर्भेः' । इसका अर्थ aro (कोष) “sprout of 

gold”, मो० “golden fetus’, To “golden germ”, पी० “gold- 
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seed”, तथा ह्विटने (ao. ४, २, ७ ) “golden embryo” करता है । fifo 
ने अंग्रेजी अनुवाद में हिरण्यगर्भ शब्द ज्यों का त्यों दिया है, परन्तु टि० में 
कहता है—“Hiranyagarbha : literally ‘the gold-germ’; ‘source: 
of golden light’; the Sun-god ‘as the great power of the- 
universe, from which all other powers and existences, divine 
and earthly, are derived, a conception which is the nearest 
approach to the later mystical conception of Brahma, the: 
creator of the World. —Wallis (Cosmology of the Rig- 
veda)” इस सम्बन्ध में व्याख्यान करते हुए जर्मन अनुवाद पर feo में ito 
कहंता है--“यह सुवर्ण-बीज (हिरण्यगर्भ) उत्तरकालीन सुष्ट्युत्पत्ति सिद्धान्त 
(Cosmogony) के उस हिरिण्यमय अण्ड की पूर्वावस्था (earlier stage) 
है, जो बीज के रूप में आदि जलों से उत्पन्न . हुआ (श० ब्रा ११, १, ६, १; 
मनु १, ८-९; श० ब्रा० ६, १, १, १० तत आण्ड ससवर्तत; छा० उप० ३, 
१६, १)” मै» (Ved. My., p. 13) के मतानुसार हिरण्यगर्भ नाम से सूर्य 
की महिमा का वर्णन किया गया है । हिरण्यगर्भः qao है और ऋ० में अनेकः 
स्थानों पर हिरण्य शब्द रूपक द्वारा “सुवर्णमय (चमकते हुए) प्रकाश” को 
अभिव्यक्त करता है (तु०--ऋ० १, ३५, ५ में हिरण्यश्रउगम्‌; १, ३५, ९ में 
हिरण्यपाणिः; इत्यादि) और गर्भ शब्द “बीज, अंकुर, स्रोत” आदि अर्थो का 
वाचक है । अत एव यहां पर हिरण्यगर्भ शब्द “सुवर्णमय (चमकते हुए) प्रकाश 
का स्रोत? अर्थ का वाचक है और ऋचा ५ के सा० तथा गै० आदि के व्या- 
ख्यानों के अनुसार हिरण्यगर्भ सूर्य से भिन्न है। सूर्यं आदि को प्रकाश प्रदान 
करने वाले परमदेव को ही हिरण्यगर्भ मानना उचित प्रतीत होता है; तु०-- 
कठोप० २, २, १५; मुण्डकोप० २, २, १०- तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमन्‌भाति सर्वं तस्य भासा सवे- 
मिदं विभाति ॥ ऋचा १० में प्रजापति को सम्बोधित करके प्राथंना की गई है 
और उत्तरकालीन वाड्मय में हिरण्यगर्भे को प्रजापति कहा गया है | स दाधार 
नतु०---ऋ० ३, ५६, १। कस्मै देवाय--वें ० “तस्मे देवाय , सा० “कस्मै । 
अत्र किशं्दोऽनिज्ञातस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतौ वर्तते । यद्वाः सृष्ट्यर्थ कामयत इति 
कः । कमेड प्रत्ययः । यद्वा कं सुखम्‌ । तद्रूपत्वात्‌ क इत्युच्यते | अथवा इन्द्रेण 
पृष्टः प्रजापतिमंदीयं महत्त्वं तुम्यं प्रदाया हं कः कीदृशः स्यामित्युक्तवात्‌ T 
इन्द्र: प्रत्यूचे “यदीदं ब्रवीष्यहं कः स्यामिति तदेव त्वं भवेति ।' अतः कारणात्कः 
इति प्रजापतिराख्यायते V उ०, Ho तथा To ब्रा० आदि भी कस्मा का अयं 
“प्रजापतये” करते हैं, जबकि इनके विपरीत आधुनिक विद्वान्‌ कस्मै को किम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FEO १०, १२१, २ : २२५ 


सर्वनाम का च० ए० का रूप मानते हुए चतुर्थ पाद के वाक्य को प्रश्‍नसूचक 
समझते हैं । वास्तव में इस सूक्त में ऋषि उस परम देव के कमं तथा महत्त्व का 
वर्णन करते हुए यह प्रश्‍न पूछता है-“हम हविः के द्वारा किस देव की उपा- 
सना करें ?” इसका भाव यह है कि जिस देव के कर्म तथा महत्त्व का वर्णन 
किया जा रहा है उसकी उपासना किस नाम से की जाए ? 


२. य akaa बेलदा यस्य॒ विश्व॑ यःआत्मऽदाः।बलऽदाः।यस्य। विश्वे । 
उपार्सते प्रशिषं यस्यं देवाः-। sasea । भःशिषंच । यस्यो देवाः । 
यस्य॑ gunga यर्स्य मृत्यु: यस्य॑। छाया । अमृतेसायस्यामृत्यु: । 
wed देवाय॑ हबिब विधेम u wed । देवायं । हुदिष। ! as it 


अनु ०--जो जीवनदाता (आत्मदाः) तथा बलदाता (बलदाः) 

है । सभी (विश्वे) लोक तथा देव जिसके प्रशासन (प्रशिषम्‌) अर्थात्‌ 

आदेश की उपासना करते हैं (उपासते) । जिसकी छाया अमृतत्व 

है और मृत्यु जिसका है (अर्थात्‌ जिसके वश में है); हम हविः के 

द्वारा ऐसे किस देव की उपासना करें ? 

दि०--आत्मदाः, बलदाः=वें० “यः शरीरबलयोः दाता,” ato 

“आत्मदाः आत्मनां दाता । आत्मानो हि सर्वे तस्मात्‌ परमात्मन उत्पद्यन्ते । 

यथाग्नेः सकाशाद्विम्फुलिङ्गा जायन्ते तद्वत्‌ । यद्वो आत्मनां शोधयिता । ‘eT 
शोधने” 1'""बल्दाः वलस्य. च दाता शोषयिता वा, Ao ४,२,१ पर सार 

“आत्मदाः सर्वमयः प्राणिभ्यः आत्मानं ददातीति आत्मदाः । प्राणप्रद इत्यर्थः । 
ATA: बलस्य प्रदाता, वा? सं० २५,१३ पर उ० तथा Ao “आत्मानं ददाति 
आत्मदाः उपासकानां सायुज्यप्रदः | बलं सामथ्यं ददाति बलदाः। भुक्तिमुक्तिप्रद 
इत्यर्थः” | ग्रा० तथा गे० AAA: का अर्थ ''जीवनदाता'' करते हैं, जब कि 
fzo तथा पी० इसका व्याख्यान “प्राणदाता” करते हँ । यद्यपि इन दोनों 
व्याख्यानों का भावार्थ समान है, तथापि आत्मन्‌ शब्द के वेदिक प्रयोग के 
अनुसार “जीवन-दाता” व्याख्यान अधिक समीचीन है; तु०--%० १,११५, १ 
इत्यादि। प्रशिषम्‌ =वे° “प्रशासनम्‌ , सा०“्रकृष्टं शासनमाज्ञाम्‌ , वा० To 
२५,१३ पर उ०-तथा म० “AAT! । प्रा, To, पी०, fro आदि आधुनिक 
विद्वान्‌ भी इस का अर्थ “आज्ञा, आदेश” करते Fl Fo का व्याख्यान श्रेष्ठ हे 1 
यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः=वें० “येन आच्छादितो जीवति स्रियते च सा 
छाया इति", सा० "अमुतम्‌ अमृतत्वम्‌ | भावप्रधानो निदेशः | यद्वा । अमृतस्‌ । 
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मरणं नास्त्यस्मित्निति अमृतं सुधा ।'*'तदपि यस्य प्रजापतेः छाया छायेव वति 
भवति । मृत्युः यमश्च प्राणापहारी छायेव भवति’, Ho १,२,२ पर Alo “Ata 
देवस्य अमृतं मरणाभावोपलक्षितम्‌ अमृतत्वं छायेव स्वाधीनं वतंते । मृत्युः मरणं 
सर्वजनसंबन्धि छायेव यस्य वशे वर्तते”, वा० Ho २५,१३ पर उ० तथा Ho 
“किच यस्य छाया आश्रयो ज्ञानपूर्वमुपासनम्‌ अमृतं मुक्तिहेतुः | यस्य अज्ञानमिति 
शेष: । मृत्युः संसारहेतुः” । ग्रा० (कोष) छाया का अर्थ ‘reflection, image” 
करता है । तृतीय पाद का अर्थं इस प्रकार करता है “जिसकी परछाई 
अमृतत्व तथा मृत्यु है” और fro में इसका व्याख्यान करता है--“वह स्वयं 
मृत्यु तथा अमृतत्व से परे रहता है” fro ने इस पाद का अनुवाद “The 
Lord of death, whose shade is life immortal” किया है, जवकि dro 
न “his shadow is immortality; and death is his” अनुबाद किया 
है । इन सब में अ० पर सा० का व्याख्यान तथा पी० का अनुवाद अधिक 


समीचीन प्रतीत होता है | 
go gahan की पूति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा तृतीय 


पाद में छाया अमृतं उच्चारण अपेक्षित है। 
३. यः प्राणतो निमिषतो dfg- यः। प्राणतः। निऽभिषतः।महिऽत्वा । 
_ क इद्राजा जगतो ब॒भूव॑ । एक॑ः। इत्‌ । राजा । जग॑तः। बभूव । 
a ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः यः1ईशें। अस्या दविऽपर्दः।चतेःऽपदः । 
कर्म देवाय॑ हुविर्षा विधेम ॥ med । देवाय॑ । हविषां । ada ॥ 


अनु०--अपने महत्व के कारण (महित्वा) जो अकेला ही 
(एकः इत्‌) श्वास लेने वाले (प्राणतः), आंख को पलक झपकने 
वाले (निमिषतः) ग्रर्थात्‌ निद्रासुख लेगे. वाले तथा चलने वाले 
प्राणिसमूह का (जगतः) राजा बन गया है (राजा बभूव); जो इस 
दो-पांवों वाले (ड्रिपदः) तथा चार पांवों वाले प्राणिसमूह का 
(चतुष्पदः) स्वामित्व करता है (ईशे); हम हृविः के द्वारा ऐसे 
किस देव की उपासना करें ? 
'टि०_महित्वा=महित्ब का qo ए०; Ro द्वितीय भाग में ऋ० ७, 
६१,४ पर feo । ईश्ञे=\/ईश्‌ का लट्‌ Fo Fo Yo (Fo sato २१३; ७-म 
ओ अध्याय की टि०२१), इस धातु के कम में षष्ठीं विभक्ति आती है (वै० व्या० 
EE: इवे) । ` 


‘eFC NS ~ उ जा 
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ध०--छन्दःपरिमाण की पूति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा द्वितीय 
पाद के आदि में एक के ए का उच्चारण अपेक्षित है । 


४. यस्येने fered? महित्वा aed । इमे । हिमः्वन्त: । सहिऽत्वा'। 
ued समुद्र रसर्या सहाहुः । यस्यं । TARY | रसय । सह ¦ आहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाह्‌ यस्याइमाः। sysfs: ।यस्य।बाहु इतिं । 
wen देवाय॑ हुवियां विधेम ॥ कस्म । देवार्य । हवि । विधेम n 


अनु०--जिसकी महत्ता के कारण (महित्वा) ये (पर्वत) हिम 
से युक्‍त हैं (हिमवन्तः) ; जिस (की महत्ता के कारण) समुद्र को 
रस या आद्रता से युक्त । रसया सह) कहते हँ ( आहुः) ; जिस 
(की महत्ता से) ये (चारों) प्रमुख दिशाएं (प्रदिशः) जिसकी दो 
'भुजाएं हैं (यस्य बाहू) ; हम हविः के हारा ऐसे किस देव की उपा- 
सना करें ? 
टि०--हिमवन्त: --वें ० “यस्य इमे हिमवन्तः पर्वता: महत्त्वेन तिष्ठन्ति | 
'पर्वेतेषु हिमं भूयिष्ठं भवति”, aro “हिमा अस्मिन्‌ सन्तीति हिमवान्‌ । तेन 
वहुवचनान्तेन सर्वे पर्वता लक्ष्यन्ते। यथा छत्रिणो गच्छन्तीति । हिमवत्तः 
'हिमिवदुपलक्षिताः”, ao ४,२,५ पर सा० " हिमवत्पर्वतोपलक्षिता महागिरय: , 
'वा० Ho २५,१२ पर उ० तथा Ho “इमे हिमवन्तः बहुवचनाद“स्येपि हिमाचल- 
syaa: waar: । इस का अर्थ निःसन्देह हिमाच्छादित हिमालय पवंत है, 
जैसा कि सभी आधुनिक विद्वान्‌ मानते हैं। महित्वा-दे० ऋचा ३ पर टि० | 
Wal सहृ=वे० “पुथिव्या सह”, सा० “रसो जलम्‌ । तद्वती रसा नदी । 
अशंआदित्वादच | जातावेकवचनम्‌ | रसाभिनेदीभिः सह ।”, aro सं० २५, 
१२ पर Fo तथा म० “रसां नदी ‘waa: शब्दकर्म णः' इति यास्कः (११,२५) 1 
रसया नद्या सह” । Ho ४,२,१ में समुद्रे यस्य रस।मिदाहुः पाठ मिलता है जिस 
पर सा० का व्याख्यान है--”रस/म्‌ रसोऽस्यामस्तीति रसा नदी । अञ्चः 
'आदित्वादच्‌। रसति शब्दायत इति वा रसा । पचाद्यच्‌। रसा नदी भवति 
रसतेः शब्दकर्मणः इति यास्कः (११,२५) । जातावेकवचनम्‌ ।” अधिकतर 
आधुनिक विद्वान्‌ रसा को नदीधिशेष का नाम मानते हैं। वर्तमान ऋचा में 
अयुक्त रसा के सम्बन्ध में gro (कोष) (तथा मो०) का मत @—"‘flood, 
"45 a mythical stream, which flows round the earth and the ` 
atmosphere.” गे० तथा ग्रि० अपने अनुवाद में रसा शब्दा का अनुवाद नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२८ : वैदिक-व्याख्या-विवेचन 


करते हैं और fro व्याख्यान में कहता है--/16 mythical river of 
the firmament.” परन्तु ऋ० Yo, १०८, १ के अनुवाद की feo में fire 
'का मत है-- “रसा is in this place a mythical stream that flows 
round the atmosphere and the earth. Sec V, 41, 15. In I, 
112, 12 and V. 53, 9 रसा appears to bea river of the Panjab, 
probably an affluent of the Indus. See zimmer, Altindis- 
ches Leben. pp. 15, 16.” Ño तथा कीथ (Ved. Ind, Il, p- 209) के 
मतानुसार मूलत: रसा शब्द “जलो के रस' का निर्देश करने के कारण प्रत्येक 
नदी के लिये प्रयुक्त हो सकता था । परन्तु ऋ० १, ११२, १२; ५, ५३, ६ 
तथा १०, ७५, ६ में यह शब्द वैदिक प्रदेश के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग की 
एक वास्तविक नदी के नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है और अन्यत्र एक गाथा- 
कल्पित नदी के लिये आया है जो भूमि तथा अन्तरिक्ष के चारों ओर बहती 
हुई मानी गई है । यहाँ पर यह तथ्य महत्त्वपुर्ण है कि ऋ० ४, ४३, ६ सिन्धु 
वां रसया सिञ्चदइवान्‌ के व्याख्यान “सिन्धुः स्यन्दमानो मेघ उदकं वा रसया 
रसेन” में सा० रसा का अर्थ “रस” करता है और रोट तथा are आदिआवुनिक 
विद्वान्‌ सा० के मत को स्वीकार करते हुए रसा का अर्थ “आद्रता” (mois- 
ture) करते हैं। तदनुसार यहां पर भी रसा का अर्थ “रस या आर्ता” 
करना समीचीन है। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु==वे० यस्य इमाः प्रकृष्टा 
दिशः चतस्रः बाहू भवतः” | अ० ४, २, ५ इमाइच प्रदिशो यस्य वाहू से बें० 
के व्याख्यान का समर्थन होता है, जो समीचीन है। Alo का व्याख्यान इतना 
स्पष्ट नहीं है और उ० तथा Ho अनावश्यक अध्याहार करते हैं। ग्रि० तथा 
पी० आदि विद्वान्‌ सा० का अनुकरण करते हुए अनुवाद करते हैं, जबकि To- 
तृतीय पाद के प्रथम यस्य के साथ महित्वा का. अध्याहार करते हुए वें० के 
अनुसार अनुवाद करता है । इसी प्रकार To प्रथम तथा द्वितीय पाद के आदिः 
पद यस्य के साथ महित्वा का अन्वय करते हुए अनुवाद करता है जो उचित है।' 
छ०- छन्दःपरिमाण की पूर्ति के लिये सन्धि-विच्छेद द्वारा यस्य इमे 
तथा यस्य इमाः उच्चारण अपेक्षित है । 


४. पेन द्यौरग्रा पृथिवी च॑ टुव्व्हा येन । दयौः 0: उग्रा । पृथिवी। च । gag । 
O येन स्व॑ः स्तभितं येत नाक॑ः । येनं। स्वरितिं स्वः। स्तभितम्‌। येने।नाकंःः 
- यो अन्तरिक्षे रज॑सो fare: यः।. अन्तरिक्षे । रज॑सः । fasa 
= कस्म देवार्य हुविष। विधेम.॥ कस्म ^ ` देवार्य/। हुविर्षा । fada n. 
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अनु ०--जिप़के द्वारा द्युलोक (द्यौः) afara (sat 
(किया गया है) और जिसके द्वारा पृथिवी स्थिर की गई है 
"(हळहा); सूर्य (स्वः) तथा स्वर्ग (नाकः) जिसके द्वारा (खम्भे 
“को तरह) सहारा देकर ऊपर ठहराया गया है (स्तभितम्‌); जो 
“अन्तरिक्ष में लोक का (रजसः) अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान का नापनेवाला 
है (विमान: ) ; हम हविः के द्वारा ऐसे किस देव की उपासना करें ? 
टि०--येन चो: उग्नाच्वे० “येन द्यौः उद्गुर्णा”, सा० “Aa प्रजाप- 
तिना द्यौः अन्तरिक्षम्‌ उग्रा उद्गूर्णविशेषागहनरूपा वा”, वा० सं० ३२, ६ 
पर उ० तथा Ao “बेन पुरुषेण थो: उग्रा उद्गुणेवृष्टिदायिनी कृता (म०-- 
*वृष्टिदा कृतेति शेषः)” 1 are ने यौः का जो “अन्तरिक्षम्‌” व्याख्यान किया 
है उसे विद्वान्‌ स्वीकार नहीं करते हैं । ग्रा०, गे०, ग्रि० आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
यहां पर उग्रा का अर्थ “शक्तिसम्पन्त” करते हैं और प्रसंगानुसार यही अर्थ 
समीचीन है । येत स्व: स्तमितं येन नाकः=सा० “स्वः eiaa येन स्तभितं 
-स्तब्थंकृतम्‌ । यथाघो न पतति तथोपरि अवस्थापितमित्यर्थः paar नाकः 
भादित्यश्च येन अन्तरिक्षे स्तभितः”, ato सं० ३२, ६ पर उ० तथा Ho 
“यन च स्व: आदित्यमण्डलं स्तभितम्‌ स्तम्भितम्‌। येन च नाकः स्वर्गो लोक: ` 
*(म०--स्वर्गो$पि) स्तम्भितः” । aro (कोष) तथा fire यहां पर स्वः का 
अर्थे “heaven, light’s realm” और नाक: का अर्थ “Vault of heaven 
-sky-vault” करते हैं, और पी० ने दोनों शब्दों के स्थान पर “the firma- 
ment of heaven” अनुवाद किया है । परन्तु to ने उ० तथा Ho के अनुः 
सार स्व: का अर्थ “sun” और नाक: का “firmament” किया है । यहां 
पर Fo तथा Ho द्वारा PRAT गया स्व: का व्याख्यान “आदित्यमण्डल'' और 
*नाक: का व्याख्यान “स्वर्ग” समीचीन है । दे० नाक के सम्बन्ध में ऋ० १, १९ 
६ पर feo औरस्वर्‌ के सम्बन्ध में ऋ० ३, ६१, ४ पर टि० | अन्तरिक्षे 
"रजसो बिमानः=वं० “अन्तरिक्षे तेजसः निर्माता,” aro “अन्तरिक्षे रजत: 
उदकस्य विमान: निर्माता,” ato सं० ३२, ६ पर म० (तथा go) “अस्त रिक्ष 
-नमसि रजसो जलस्य वृष्टिरूपस्य विमान: विमिमीते निर्माता” । gre (कोष ) 
रजसो विमानः का अर्थ “measurer or traverser of air-space” करता 
“है, जवकि To इस पाद का अनुवाद “who penetrates space in the 
ait’, fo “By him the regions in the mid-air were measu- 
med,” और पी० “and measured out mid sky” करता है । Ro के 
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छः अन्य मन्त्रों में भो षष्ठ्यन्त रजसः से अन्वित विमान शब्द का प्रयोग मिलता 
है । सा० तथा यें० कुछ अन्य मन्त्रों में भी इस वाक्यांश का व्याख्यान * Jg- 
कस्य निर्माता” करते हैं। परन्तु कुछेक मन्त्रों के भाष्य में Fo तथा सा० इत 
वाक्यांश का व्याख्यान “लोकस्य परिच्छेत्ता” या “अन्तरिक्षस्य परिच्छेत्ता” 
करते हैं; तु०--ऋ० २, ४०, ३; 3, २६, ७; ७, ८७, ६। रजस्‌ शब्द का 
सामान्य अर्थ “अन्तरिक्ष” है (दे० - ऋ० १, १९, ३ पर feo), परन्तु यहाँ 
पर अन्तरिक्षे पद के सान्निध्य में रजस्‌ शब्द “स्थान या लोक” का वाचक 
है । और विमान शाब्द “नापने वाला” अर्थ का वाचक है, जेसा कि वि+/ मा 
के वैदिक प्रयोगों से स्पष्ट है । “अन्तरिक्ष में लोक (या प्रत्येक स्थान) का 
नापने वाळा है” का अभिप्राय यह है कि वह प्रत्येक स्थान तक TRATI है ओर 
उसे जानता है | 

छ०--ग्रा० प्रभृति के मतानुसार छन्दःपरिमाणा की पूर्ति के लिये 
स्व: के स्थान पर Ya: उच्चारण अपेक्षित है | 


६. यं RAM अव॑सः तस्तभाने यमा।क्रन्द॑सती इतिं।अव॑सा।तस्तभाने इति । 
अभ्यक्षेतां मन॑सा रेज॑माने ।. अभि । ऐक्षेतास्‌। मन॑सा । रेज॑माने इतिं । 
यत्राधिसूर उदितो बिभाति पत्र । अधिं। सुर: । उत्‌ऽई॑तः । विऽभातिं । 
कस्म देवाय हुविषा विधेम ॥ कस्म । देवाय॑ । हुविधां । विधेम n 

अनु ०--जिस की सहायता से (अवसा) स्थिर होती हुई 
(तस्तभाने), फिर भी कांपती हुई (रेजमाने), ध्वनि करती हुईं 
द्यावापृथिवी ने (ऋन्दसी) जिसे मन से (मनसा) सब ओर देखा 
(अभ्येक्षेताम्‌) अर्थात्‌ मनन से जिस की सत्ता का सब ओर अनु- 
भव किया; जिस में (यत्राधि) उदित हुआ (उदितः) सूर्य (सुरः) 
विशेषतया चमकता है (विभाति); हम हविः के हारा ऐसे किस 
देव की उपासना करें ? 
टि०--ऋन्‍दसी -- वें ०, Alo, Yo तथा Ao इस का व्याख्यान "'द्यावा- 
` पृथिव्यौ" करते हैं, जवकि aro, to, fro, इत्यादि आधुनिक विद्वान्‌ इस का 
अर्थ “युद्ध करती हुईं दो सेनाएं” करते हैं। ऋ० २, १२, 5 में (दे० टि०) 
raat का अर्थ “युद्ध के लिये ललकारती हुई दो सेनाएं” है । यहां पर प्रसंगा- 
सार क्रन्दसी का अर्थं “ध्वनि करती हुईं द्यावापथिवी” भी ठीक लग सकता 
छ है और इस का भावार्थ इन दोनों लोकों में ध्वनि करने वाले देव तथा प्राणी 
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हो सकते हैं । रेजमाने से भी इस अर्थ की पुष्टि होती है । अव॒सा तस्तभाने= 
Fo “रक्षणेन तस्य विष्टम्यमाने?, सा० “अवसा रक्षणेन हेतुना लोकस्य रक्ष- 
णार्थं तस्तभाने प्रजापतिना सृष्टे लब्धस्थैयें सत्यौ”, वा० Fo ३२, ७ पर Fo 
“अवसा अन्नेन हविलंक्षणेन वृष्टिधारणाद्युपका रजनितेन | तस्तभाने संस्तम्भ- 
azat सवंप्राणिजातम्‌” तथा म» “अवसा हविलंक्षणेनान्नेन वृष्टिजनकेन 
तस्तभाने प्राणिजातं स्तम्भयन्त्यौ” | अवसा =भवस्‌ “सहायता” का तु० To 
और तस्तभाने से अन्वित है Vea के साथ कानच्‌ प्रत्यय (वे० व्या० 
३३२ ग) जोड़ने से वने तस्तभान का प्रथ० द्वि० तस्तभाने है। यहां पर कवा० 
में कानच्‌ प्रत्यय का प्रयोग है (वे० ब्या० ३३० घ) | Ho ८, ६६, १८ त्वं 
सिन्धूँरसृस्तस्तभानान्‌ में भी तस्तभान का प्रयोग कवा० में है (तु०--वे० 
तथा सा०) । यदि अकर्मक,/स्तम्भ्‌ “seal, स्थिर होना” से कानच्‌ मान 
लिया जाए, तब कवाए० में कानच्‌ का प्रयोग मानना अनावश्यक है । महाभारत 
आदि में ५/स्तम्भू के ऐसे अकर्मक प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं । तदनुसार 
इन पदों का अर्थ होगा--“(जिस की) सहायता से डटी हुई या स्थिर होती हुई!” 
ग्रि० ने इन पदों का अनुवाद “supported by his help” किया है और 
To आदि का अनुवाद भी लगभग ऐसा ही है । अभि एंक्ष ताम्‌--«/ईक्ष्‌ -- 
GE प्र Jo द्विश आ० | मनसा =सा०, Jo तथा म० अभ्येक्षेतास्‌ के साथ 
मनसा का अन्वय करते हुए व्याख्यान करते हैं, जबकि To, fre आदि विद्वान्‌ 
रेजमाने के साथ मनसा का अन्वय करते हैं । To Fo ३, १, ४, २ के अभ्पे- 

क्षन्त मनसा चक्षुषा च प्रयोग से सा० आदि भाष्यकारों के मत का समर्थन होता 
है। रेजमाने -- वें ० “कम्पमाने”, go “कल्पमाने”, Ho “शोभमाने”,सा० “रेज- 
माने राजमाने दीप्यमाने । आकारस्य व्यत्मयेनेत्वम्‌ | अदुपदेशाल्लसार्वेघातुकानु- 
दात्तत्वे धातुस्वरः । यद्वा ।,लिट: कानच्‌ ।"""” । ऋ० १, १४३, ३ (दे०-- 
feo) के अत रेजेन्ते तथा रेजमान के अन्य वेदिक प्रयोगों से वें० के “कम्प- 
माने'' व्याख्यान का समर्थन होता है जिसे ग्रा०, To, fro इत्यादि विद्वान्‌ 
स्वीकार करते हैं । 


आपों ह॒ यदर्बृहती विश्वमायन्‌, आप॑ः। हु। यत्‌ ( बृहतीः । विइव॑स्‌। आय॑न्‌ । 
गर्भ दर्घाना जनर्यन्तीरग्निस्‌ । गर्भस्‌। दर्धाना:। ज॒नर्य॑न्तीः। अग्निम्‌ । 
ततो देवानां सम॑वतंतासुरेकः तत: । देवान।भ्‌।सम्‌। अवतंताअुंः।एकेः । 
कस्म nd हुविषां विधेम ॥। कस्मे । देवार्य। हविषा । विधेम ॥ 
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अनु०--सृष्ट्युत्पत्ति के बीज को धारण करते हुए (गर्भ 

दधानाः) तथा अग्नि को उत्पन्न करते हुए (श्रग्नि जनयन्तीः) 
विशाल जल (बृहतीः आपः) जब ( यत्‌ ) समस्त लोक में व्याप्त 
हुए (विशवम्‌ आयन्‌), तब (उन जलों से) देवों का एकमात्र 
प्राण (असुः) उत्पन्न हुआ (समवर्तत) | हम हृविः के द्वारा ऐसे किस 
देव की उपासना करे ? 

टि०--विद्वम्‌--वें ० “सर्वलोकम्‌”, सा० “सर्वं जगत्‌”, वा० सं० 
२७, २५ पर उ० “सर्वम्‌” । सा० आदि का अनुसरण करते हुए पी० विइवम्‌ 
का अनुवाद “the world” करता है, जव कि गै० तथा fyo विइबम्‌ को 
गर्भम्‌ से, इस fao के रूप में, अन्वित करते हुए अनुवाद करते हैं । विश्वम्‌ 
को समान पाद की क्रिया आयन्‌ का कर्म मान कर “सर्वछोकम्‌” व्याख्यान 
करना अधिक समीचीन है और द्वितीय पाद के गर्भम्‌ से अन्वित करके दधानाः 
का कर्म मानना खींचा-तानी हे । आयन्‌= १/इ--लडं To Jo qo; तु०-- 
ऋ० ३, ३३, ७; ७, १०३, २ । गर्भम्‌ =वे० “गर्भभूतम्‌, इमं देवम्‌”, सा ० 
“हिरण्मयाण्डस्य THAT प्रजापतिम्‌”, Fo तथा Ho “हिरण्यगर्भलक्षणम्‌”; 
Go सं० ४, १, ८, ५ में गर्भे के स्थान पर दक्षं पाठ मिलता है । to तथा 
ग्रि० इस का शाब्दिक अर्थ “germ”, ग्रा (कोष) “fetus”, तथा पी० 
“seed, करता है । यहां षर गर्भंम्‌ का अर्थ है “सृष्टि की उत्पत्ति का बीज” 
अर्थात्‌ वह तत्त्व जिस से सृष्टि का विकास हुआ | देवानाम्‌ असुः एकः=वे० 
“देवानां सर्वेषामेव स्वकार्येषु प्रेरकः कश्चित्‌”, सा० “देवादानीं सर्वेषां प्राणि- 
नाम्‌ असुः प्राणभूतः एकः प्रजापतिः”, Fo “प्राणातमकः एकः”, Wo “असुः 
met आत्मा छिङ्गशरीररूपो हिरण्यगर्भः” a इस का अर्थ ग्रा० (कोष) 
“vital power’, To “life-spirit”, ग्रि० “spirit”, और dro “soul” 
करता है । ऋ० के प्रयोग के अनुसार असु का “प्राण या जीवन” अर्थ हो. 
प्रधान है, जब कि उत्तरकालीन वाङ्मय में यह शब्द प्रायेण “प्राण” के अर्थ में 
ही प्रयुक्त होता है । यहाँ पर भी “प्राण” अर्थ उपयुक्त है । 

छ०--तृतीय पाद में १३ अक्षर Fi इसलिये कतिपय आधुनिक 
विद्वान्‌ एकः पद को सन्दिग्ध तथा पीछे जोड़ा गया मानते हैं । र 
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=. यर्चिदापों afgar qideag यः चित्‌ | आर्प। gign । पृड्टि।अपश्यत्‌ । 
दक्षं दघाना जनय॑न्तीयंगस्‌ । gag । दर्धानाः । जनर्यन्सी: । प्रज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ यः। देवेष्‌ । अर्धि । देवः [एकः । आसीत्‌ । 
mea देवायं हुविषां विधेम ॥ कस्मं। देवायं । हविषां । विधेम ॥ 


अनु०--अपनी महत्ता के कारण (महिना) जिसने, बुद्धि 
अर्थात्‌ चेतनातत्त्व को धारण करते हुए (दक्ष दधानाः) तथा सृष्टि- 
यज्ञ को उत्पन्न करते हुए (यज्ञं जनयन्तीः) जलों को भी (आपः 
faq) पुरी तरह देख लिया (पर्यपश्यत्‌) अर्थात्‌ जान लिया; जो 
देवों में भद्वितीय (एकः) देव था; हम हविः के द्वारा ऐसे क्रिस 
देव की उपासना करें ? 
टि०-आपः==सा० “व्यत्ययेन प्रथमा । अपः प्रलयकालीनाः”, ATO 
-सं० २५,२६ पर Fo तथा म० “आपः अपः इति विभत्रितव्यत्ययः'' । ग्रा, To, 
fro, पी०, तथा Ro प्रभृति आधुनिक fanny भी यहां पर तथा कुछ अन्य 
प्रयोगों में आप: को अप्‌ का द्विती० ब० मानते हैं । दक्षम्‌ =व० "आदित्यम्‌", 
ae “प्रपञ्चात्मना वधिष्णु प्रजापतिम्‌’, go “प्रजापतिम्‌”, म० “कुशलं 
"प्रजापतिम्‌" | ate (कोप) इस का अर्थ “ability, strength”, ffo “pro: 
ductive force’, और dro “strength” करता है, जवकि To अपने 
अनुवाद में दक्ष शब्द का प्रयोग करते हुए, टि० में ऋ० १०,७२,४-५ के 
निर्देश से दक्ष का अर्थ “एक सृष्टिकर्ता” और विकल्प से “कायशक्ति” करता 
है। दक्ष शब्द के अन्य वेदिक प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए, इसका अर्थ 
“बुद्धि या चेतनातत््व' करत्तश्अधिक समीचीन होगा; दे०-क्र० ४,५४,३; ७, 
८६, ६ तथा ८,४८, ८ पर टि०। “शक्ति”, या “कार्यशवित” आदि अर्थ 
“बुद्धि या चेतनातत्त्व” के प्रपञ्चमात्र प्रतीत होते हैं यज्ञम्‌=सा० ''यज्ञोपल- 
fad विकारजातम्‌”, vo “सृष्टियज्ञम्‌”, wo “यज्ञशब्देन यज्ञकर्त्री प्रजा 
उच्यते” । प्रायेण सभी आधुनिक विद्वान्‌ इसका शाब्दिक अनुवाद “sacrifice” 
“करते हैँ । सम्भवतः यहां पर यज्ञ शब्द उस “सृष्टियज्ञ की ओर संकेत करता | 
है जिसका वर्णन Ao १०.६० में मिलता है;तु० ऋ० १०,८१,१ | महिना== 
न्महिमन्‌ का Jo To (do व्या० १३१ क) | 
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e मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या मा।नः।हिसीत्‌।जनिता।य पृथिव्याः । 
यो चा दिवं सत्यधर्मा ज॒जान॑ । यः। वा। दिवस्‌ । स॒त्यऽर्ध्माजुजानं । 
यश्चापइचन्द्रा उ्रृहतीर्जंजान यः। च। अप:!चन्दा:।बृहुती जजान । 
कस्मे' Bard gaat विधेम ॥ कस्मे । देवाय । giat । fada n. 


अनु०--जो पृथिवी का aser (जनिता) है; या जिस सत्य 
नियम वाले ने (सत्यधर्मा) द्युलोक को उत्पन्न किया है (दिवं 
जजान) ; और जिसने चमकते हुए (चन्द्राः) विशाल जलों को 
(बृहतीः अपः) उत्पन्न किया है (जजान); वह हमारी हिसा न 
करे (मा नः हिंसीत्‌) । हम हविः के द्वारा ऐसे किस देव की उपा- 
सना करं ? 
टि०--हिसीत्‌=/ हिस्‌ +-सेद्‌-सिज्लुङ्‌ के अङ्ग से विम्‌० प्र०्पु०ए० 
(ĝo व्या २८० क) । चन्द्राः-सा० “आह्वादिनी:”; परन्तु इसका अर्थ 
“चमकती हुई” है; दे० --ऋ० ३,६१, ७ पर feo | 
१०. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विइवां जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
दसं स्याश्च पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ 
पपा० — शाकल्य ने इस ऋचा का Wo नहीं किया है । अतएव इस 
को प्रामाणिकता सन्दिग्ध मानी जाती है। 
अनु०--हे प्रजापते ! तेरे से भिन्न किसी दूसरे ने (त्वतअन्यः) 
उत्पन्न हुई इन सभी वस्तुओं को सब ओर से रक्षा करते हुए नहीं 
घेरा है (न परि बभूव) । . हम जिस इच्छा से युक्‍त होते हुए 
(यत्कामाः) होम करते हैं (जुहुमः) वह हमें प्राप्त हो । हम sat 
के स्वामी बनें (तु०--क्र० ४,५०,६) | 
be feo—fasat—faraifa; ता--तानि 1 परि बभूव-=-वें० “एताति 
HA जातानि भूतानि अरानिव नेमिः परि बभूव”, are “परिगृह्हा ति, व्याप्नोति”, 
 वा०सं० १०,२० पर उ० “परि qaaa: न बभुव न भवति आत्मरूपत्वेन'” 
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एतानि भूतानि सरष्टुं संहतु' चाप्यशक्त इत्यर्थः” । ग्रा० (कोष) तथा गे० यहाँ 
पर aR- सु का अर्थ “रक्षा करते हुए सव ओर से घेरना” करते हैं और 
वैदिक प्रयोग से इसी अर्थ का समर्थन होता है; तु--क्र० १,१,४ (टि०) तथा 
३,३,१० का परिभू:। ग्रि० का “Thou only comprehendest”’ तथा 
dto का “thou rulest” अनुवाद केवल भावार्थ देता है । 

छ०--प्रथम पाद में एतानि अन्यो और चतुर्थ में स्पाम का सिआम 


उच्चारण सुझाया गया है । 
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क्रषिः--वागाम्भूणी | देवता--आत्मा | छन्दः १,३-८ त्रिष्ट्पू; २ 
जगती । 


:१. अह Saigan अहम्‌ । इद्रेभिः । वसुभिः । चरामि । 
अहर्मादित्वेरत farada: । अहम्‌ । आदित्यः । उत । विश्‍वडदेंबः । . 
अहं सित्रावर्णोभा fared अहम्‌ । सित्रावर्णा । उभा । बिधि 1 
अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो AT li अहम इन्द्राग्नी इति।मुहम्‌।अहिदना। उभा 


अनु०--मै eal, वसुओं, आदित्यों तथा विश्वदेवों के साथ 
चलती हूं । में दोनों (उभा) मित्र और वरुण, इन्द्र और अग्नि, तथा 
दोनों अश्विनों को धारण करती हूँ (बिर्भाम) | 
टि०--इस सुक्त का परिचय देते हुए alo कहता है--“अम्भूणस्य 
` महषेदुंहिता वाङ्नाम्नी ब्रह्मविदुषी स्वात्मानमस्तौत्‌ | अतः सा ऋषिः । सच्चि- 
-त्सुखात्मक: सवगतः परमात्मा देवता | तेन ह्येषा तादात्म्यमनुभवन्ती सर्वेजग- 
द्र पेण सवंस्याधिष्ठानत्वेन चाहमेव सवं मवामोति स्वात्मानं स्तोति।' ऋचा 
१ का भाष्य करते हुए सा० कहता है--“अहूं सूक्तस्य द्रष्ट्री वागाम्भृणी 
-यद्ब्रह्म जगत्कारणं तद्रूपा भवन्ती रुद्रेभिः रुद्रः,एकादशभिः । इत्थंभावे तृतीया | 
-तदात्मना चरामि। एवं बसुभिः इत्यादौ तत्तदात्मना चरामि इति योज्यम्‌ 1” 
इस सूक्त के देवता के सम्बन्ध में ग्रि० का मत है--“Vak is speech per- 
-sonified, the word, the first creation and representative of 
“spirit, and the means of communication between men and 
gods.” sar कि इस सुकत के विश्लेषण से स्पष्ट है, वाक्‌ अपने विभिन्न रूपों 
>द्वारा विश्व में अपनी सवंव्यापी महिमा का वणन कर रही है । बिभभ=/ 


© A+B Fo Fo To; सा० “अहमेव ब्रह्मीभूता बिर्भाम घारयामि afa 
पनि a 
ओ। हि सवं जगत्‌ शुक्तौ रजतमिवाध्यस्त सत्‌ हर्यते । माया च जगदाकारेण faa- 


 तते। तादृशया मायया आघारत्वेनासङ्गस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य सर्वस्योत्पत्तिः 
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निरुक्त ७, २ पर दु० “विश्वेशच देवैः सह भूता चरामि स्तुतिरूपेण । ` बिर्भामः 
हविषा, मत्यूवंक हविः सम्प्रदानं सवंदेवताभ्य इत्यभिप्राय:” । 
छ०- सन्धि-विच्छेद द्वारा प्रथम पाद के अन्त में चरामि तथा तृतीय 
पाद के अन्त में विभनिके इ का उच्चारण अपेक्षित है। 


अहं Magad बिभम्य अहम्‌ । सोम॑म्‌ । आहुनसंस्‌ । बिभि । 
ag त्वष्टारयुत पुषणं भर्गम्‌ । अहम्‌। त्वष्टारम्‌ । उत । पुषर्णस्‌ । भग॑म्‌ ॥ 
ag द॑घासि द्रविणं हविष्मते, अहम्‌ । दधामि । द्रविणम्‌ । हुविष्मते । 
सुप्राव्ये ई यज॑मानाय सुन्वते ॥ सुप्रऽअव्यें । यज॑मानाय । सुन्व॒ते ॥ 


अन्‌०--में उल्लासपुणां (आहनसम्‌) सोम को धारण करती 
। मै त्वष्टा, पूषा तथा भग को धारण करती हूँ । देवों के लिये 
हविः से युक्त (हविष्मते), (adiẹ) शोभन रक्षक (सुप्राव्ये), 
तथा सोम का रस निकालने वाले (सुन्वते) यजमान को मैं धन 
(द्रविणम्‌) प्रदान करती हूं (दधामि) 
टि०--आहनसम्‌ =वे० “सोमः agar: भवति ग्रावभिराहन्यते इति, 
यद्वा qaa आहन्ति इति”, ato “आहनसम्‌ भाहन्तव्प्रमभिषोतव्यं सोमं यद्वा 
शत्रणामाहन्तारं दिवि वतमानं देवतात्मानं सोममु” । निरुक्त ४, १५ में यास्क 
Fo ९, ७५, ५ के आहनसः पद का व्याख्यान “आहननवन्तो वङचनवन्त 
करता है जिसका अर्थ go के अनुसार “सम्मोहयितार १: है। निस्क्त ५, २ 
में यास्क Ao १०, १०, ८ में यम द्वारा यमी के लिये प्रयुक्त आहुनस्‌ के सं० 
आहन: का व्याख्यान इस प्रकार करता है -“आहंसीव भाषमाणा इति AAE- 
भापणादाहना इव भवति | एतस्मादाहुनः स्यात्‌" | इसका अथ रोट तथा ग्रा० 
“swelling”, to, “stormy”, fo“high-swelling , Tho“stream, 
रन ‘“exuberant’,Atoto be beaten or pressed out (as Soma)” 
वेलंकर “पराक्रमी”, और ह्विटने (Ho ४, ३०, ६) ‘heady ?” करता 
है । राजवाडे ने निरुक्त के व्याख्यान में इसका अथ “pleasant” किया है | 
यास्क प्रभति भारतीय भाष्यकार at १/हन्‌ से इसको व्युत्पत्ति मानते हुए 
ऐसा व्याख्यान करते हैं, परन्तु Wio में विग्रह नहीं दिखाया गथा है। ऋ० में 
इस शब्द के पांच अन्य प्रयोग मिलते हैं जिनसे इसके अर्थ-निर्धारण में पूरा 
सहायता नहीं मिलती है; और इसका अर्थं सन्दिरध रहता है। तथापि इन 
वैदिक प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए आहनस्‌ शब्द का “उहळासपुण अय 
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अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । सुप्राब्ये--वें ० “सुष्ठु प्ररक्षति इति सुप्रावीः”, 
gre “शोभनं हविदेबानां प्रापयित्रे तर्पयित्रे । अवतेस्तपंणार्थात्‌ 'अवि--' (so 
qo ३, १५८) इति ईकारप्रत्ययः। चतुर्थ्येकवचने यणि 'उदात्त--' (To ८, 
२, ४) इति सुपः स्वरितत्वम्‌ ।” रोट, ग्रा० तथा Ato अपने कोषों में इस 
-शब्द का अर्थ “very attentive, very zealous” करते हैं, जवकि fro 
“zealous”, पी० “pious”, ह्विटने (ao) “very zealous 2”, To तथा 
न्‌ “अच्छी प्रकार आह्वान करने वाला”, और वेलंकर “देवों के लिये अत्य- 
धिक अनुकूल” अनुत्राद करता है । प्राचीन भाष्यकार भी इस शब्द के अर्थ के 
विषय में निश्चित नहीं हैं। अत एव उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न- 
"भिन्न अर्थ किये हैं । सुबावी शब्द के व्याख्यान के विषय में यह तथ्य निश्चित 
है कि इसकी व्युत्पत्ति सु+-प्र+अवी (९/अवूतई) से है, जेसा कि पपा० 
-तथा भाष्यकार मानते हैं । प्र+ १/अव्‌--ई से वने प्रावी शब्द का ऋ० में 
केवल एक ही प्रयोग (४, ६, २) मिलता है जहां पर यह अग्नि का विशेषण 
है । प्रावी का अर्थ Fo ' प्रकर्षेण रक्षक:”, सा० “प्रकर्षण TAT” ग्रा०“‘mind- 
ful, helpful’, तथा ĝo “प्रोत्साहित करता हुआ” करता है । प्र-+-९/अव्‌ 
'के वैदिक प्रयोग तथा प्रसंग को देखते हुए बें० का अर्थ उचित प्रतीत होता 
` 'है। सु और प्रावी के समास से बने सुप्रावी शब्द के ऋ०-प्रयोग वि० के 
“रूप में मिलते हैं, जिनमें से छः (१,३४,४; 5३,१; २,२६,१;४,२५,५.६; १०, 
१२५, २) मत्यं, जन या यजमान के वि० हैं, एक (७, ६६, ५) घर (क्षयः) 
“का, एक (२, १३, ६) इन्द्र का, तथा एक (१, ६०, १) अग्नि का है । इसके 
'विपरीतार्थक दुष्प्रावी का भी एक (ऋ० ४, २५, ६) प्रयोग मिलता है । इन 
aa वेदिक प्रयोगों के विश्‍लेषण से यह निष्कर्षं निकलता है कि सुप्रावी समास 
-का अथं “शोभन रक्षक है और यजमान या जन के सम्बन्ध में इसका अभि- 
प्राय उस धार्मिक पुरुष से है जो ब्रतों अर्थात्‌ निधमों की रक्षा करता है; तु०-- 
FEO १,२५,१;३६,५; ३,५९,२। दधामि= १/धा “देना” ]-लट्‌ To Jo Tot 
छ०--सन्धि-विच्छेद द्वारा बिर्भास के अन्तिम इ का उच्चारण अपे- 
क्षित है और ग्रा० सुप्राव्ये के स्थान पर सुप्राविए उच्चारण सुभाता है । प्रथम 

पाद में ग्यारह अक्षर हैं। 


के 
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३. अहं राष्ट्र संगर्मनी ai अहस्‌। राष्ट्री । समृष्गम॑सी | वसूनाम्‌ । 
चिकितुषी प्रथमा यत्तिर्यानास्‌। चिकितुर्षी । प्रथमा ।, यज्ञियानाम्‌ । ` 
ताँ मा देवा व्य॑दधुः पुइत्रा ताम्‌। मा। देवा: | वि। अदघुः । पुरुऽत्रा । 
भूरिस्थात्रां भूयविश्यन्तीम्‌।। भूरिऽस्थात्रीम्‌ । भूरि । आश्वेशर्यन्तीस्‌ ॥ 


अनु०- मैं विश्व पर शासन करने वाली (राष्ट्री), घनों को 
एकत्र करने वाली (agai संगमनी), सव कुछ जानने वाली 
(चिकितुषी), तथा पूजनीय देवताओं में प्रमुख (यज्ञियानां प्रथमा) 
हुं । अनेक स्थानो वाली (भूरिस्यात्राम्‌) तथा अनेक रूपों को अपने 
अन्दर प्रवेश कराती हुई (भूरि श्रावेशयन्तीम्‌) मुझ ऐसी (तां मा) 
वाणी को देवों ने बहुत से स्थानों पर विभक्त कर दिया है (पुरुत्रा 
वि अदधुः) । य 
टि०--राष्ट्री--वें “ईशित्री”, aro “ईशवरनामैतत्‌ । सर्वस्य जगत 
इइवरी'', अ० ४, ३०, २ पर सा० “ईदवरनामतत्‌ | कृत्स्नस्य दृश्यप्रपञ्चस्य 
राज्ञी नियन्त्री” । ग्रा", fro, पी० तथा ह्विटने आदि इस का अनुवाद 
“Queen” करते हैँ । Æo ८, १००, १० तथा Ho ४, २, १, में भी वाक्‌ 
को राष्ट्री कहा गया है । यहां पर Alo का व्याख्यान समीचीन है । संगमनी 
बसूनाम्‌=वे० “संगमयित्री घनानाम्‌”, सा० “agai घनानां संगमयित्री उपा- 
सकानां प्रापयित्री” । ग्रा०, to, fro, dro आदि विद्वान्‌ संगमनो का अर्थ “the 
gatherer’ करते हुँ और ऋ० १०, १४, १ के संगमनं जनानाप्‌ प्रयोग से 
इस अर्थ की पुष्टि होती है। चिकितुषी, प्रथमा यज्ञियानाम्‌ =वें० “जानती 
मुख्या यष्टव्यानाम्‌”', सा००“चिकितुषो यत्साक्षात्कतंव्यं परं ब्रह्म तज्ज्ञातवती 
स्वात्मतया साक्षात्कृतवती | अत एव यज्ञियानां यज्ञार्हाणां प्रथमा मस्या” | 
गै०, fro, तथा रैनू प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ Jo तथा ato की भांति fafa- 
तुषो को प्रथमा यज्ञियानाम्‌ से अन्वित न करते हुए व्याख्यान करते हैं और 
यही व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस के विपरीत, gro तथा 
रोट का अनुसरण करके, यज्ञियानाम्‌ को चिकितुषी का कमं मानते हुए पी० 
«Iwas the first to know the holy ones” तथा ह्विटने (अ० ४, ३०, 
2) “the first that has understood the matters of sacrifice” 


अनुवाद करता है जो उतना उचित प्रतीत नहीं होता है, वयोंकि चिकित्वस्‌ के 
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वैदिक प्रयोग से इस मत का समर्थन नहीं होता है । चिकितुषी चिकित्वस्‌ का 

स्त्री० है (Fo व्या० ३३२ क, १३७) । चि अदधु:न्यदे०--त्रह्० १०, ६२, 

११ पर feo । मुरिस्थात्राम्‌--वें० “बहुस्थानाम्‌ , सा० “बहुभात्रेन प्रपञ्चा- 

त्मना अवतिष्ठमानां (अ० ४, ३०, २ पर सा०-- कुतावस्थानाम्‌ ) ।” qo का 

अनुसरण करते हुए, ग्रा०, गै०, ह्विटने (अ०), रेनू तथा Ato आदि आधुनिक 
विद्वान्‌ इस का अर्थ “having many stations” करते हैं जो समीचीन है 
और यह बस० है । भूरि आवेशयन्तीम्‌--वें० “भूरि च स्वस्मिन्‌ स्थाने भावे-- 
शयन्तीम्‌?, aro “भूरि शूरीणि बहुनि भूतजातानि आवेशयन्तीम्‌ जीवभावे- 
नात्मानं प्रवेशयन्तीमीदुशीं माम्‌” | अ० ४, ३०, २ में भूरि आवेशयन्तः पाठः 
है जिस का व्याख्यान सा० “भूरि बहुल” फलम्‌ आवेशयन्तः उपासकानु प्राप- 
यन्तो देवाः” करता है । गे० भूरि को द्विती० aqo का रूप मानते हुए इस के 
साथ रूपाणि का अध्याहार करते हुए “बहुत से (रूपों) को धारण करती हुई 
को” व्याख्यान करता है जो समीचीन है । firo, पी० आदि ने भावार्थमात्र 
का अनुवाद किया है । जेसा कि ऋ० १, १७६, २ तस्मिन्ना वेशया गिरः तथा 

Go सं० ३, ५,१,१ विश्वा रूपाणि वसुन्यावेज्यन्ती में आ+ \/विश्‌+-णिच्‌ 

का अर्थ “प्रवेश कराना” है, इसी प्रकार यहां पर भूरि आवेशयन्तीम्‌ का अर्थ 

है “अपने अन्दर (आत्मनि) अनेक रूपों को प्रवेश कराती हुई को” अर्थात्‌ 

“अनेक रूप धारण करती हुई को” | 
छ०--सन्धि-विच्छेद द्वारा वि aay: तथा भूरि. आवेशयन्तीम्‌ 

उच्चारण अपेक्षित है । ; 

४. मया सो अर्जमत्ति यो विपश्यति qal 1a: ।अन्न॑म्‌।अत्ति sia: । विभपर्यति । 
यः प्राणिति य इश्गृणोत्युक्तम्‌ । थः। प्राणिति । त्र: । ईम्‌ । श्युणोतिं। उ क्तम्‌ ४ 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति agadi any । ते । उप । क्षियन्ति । 
gia star siaa ते वदालि॥ शुषि । धुत । शद्धिश्वम्‌ । ते | वदासि॥ 

अनु०--मेरे द्वारा वह (अपना कर्मे करता है जो) अन्न खाता 

है,जो देखता है, .जो खास लेता है (प्राणिति), तथा जो इस बोले 
हुए वचनको (ईम्‌ उक्तम्‌) सुनता है । मनन.न करने के कारण इस 
तथ्यको न जानते हुए (अमन्तबः) भी वे (ते) मेरे पास निवास 

. करते है (माम्‌ उप क्षियन्ति) । हे प्रसिद्ध ऋषे (श्रुत) ! सुनोः 

(शुधि); में तुम्हें श्रद्धा करने योग्य बात (afaa) बताती हुँ । : 
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टि०--मया a a= o agr सः अन्नमत्ति, य: चक्षुषा विपश्यति, 

यः च प्राणिति; यः च इदमुक्तं श्रुणोति” । इस प्रकार वें० साया सो 
अन्नमत्ति को मुख्य वाक्य और यः से सम्बद्ध वाक्यों को इस पर आश्रित 
मानता है 1 fro, पी०, रेनू, वेलकर तथा ह्िटने (ao) आदि विद्वान्‌ Fo 
की योजना को स्वीकार करते हैं । व्याकरण की दृष्टि से यह योजना समीचीनः 
है । परन्तु सा० मया सो अन्नमत्ति की भांति यो विपश्यति आदि यः सर्वनाम 
वाले वाक्यों को भी “सोऽपि मयेव” के अध्याहार द्वारा मया से जोड़ कर 
पूर्ण वाक्यों के रूप में व्याख्यान करता है | To इसो व्याख्यान का अनुसरण 
ते हुए इस प्रकार की रचना में महान्‌ संक्षेप मानता है । प्रसंगानुसार ऋचा 
व्यापक अर्थं पर ध्यान रखते हुए यही व्याख्यान अधिक समीचीन प्रतीत 
ता है | अमन्तव:=-वे०` “अज्ञाः”, Alo इस के साथ साम्‌ का अन्वय करते 
हुए व्याख्यान करता है--“ये ईद्शीमन्तर्यामिरूपेण स्थितां माँ न जानन्ति ते 
अमन्तवः अमन्यमाना AMA a | मनेरोणादिकस्तुप्रत्ययः । नन्‌समासे 
व्यत्ययेनान्तोदात्तत्वम्‌ | यद्वा भावे तु प्रत्ययः | ततो agalel 'नमुसुभ्याम्‌' 
इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ | माममन्तवो मद्विषयज्ञानरहिता इत्यर्थः 1 ग्रा०, 
fro, पी०, रेनू तथा वेलंकःर प्रभृति आधुनिक विद्वान्‌ qo के व्याख्यान 
को स्वीकार करते हुए इसका अर्थं “न जानते हुए” करते हैं, जबकि wo 
-।'“इसके विषय में विचार किये विना”-ब्याख्यान करता है। दोनों का भावार्थ 
` समान है, तथापि गे० का व्याख्यान अधिक उपयुक्त है, क्योकि५/मन्‌ से बने 
मन्तु शब्द में “मनन” का अर्थ प्रधान है । स्वर को दृष्टि से अन्तोदात्त असन्तु 
शब्द को aao मानना समीचीन है और तदनुसार अमन्तवः का शाब्दिक अर्थ 
होगा ''मननरहित” या “विचारहीन”; तु--ऋ० १०,२२,म | ते माम्‌ उप- 
क्षियन्ति=वें० “ते वथा माम उपनिवसन्ति”; star कि ऊपर बताया गया है 
सा० माम्‌ को अमन्तवः का कर्म मानते हुए उससे जोड़ता है और १/क्षि “क्षये 
से क्षियन्ति रूप मान कर व्याख्यान करता है--“उप फक्षियन्ति। उपक्षीणाः 
संसारेण हीना भवन्ति” । जेसा कि उप-]- १/क्षि के अनेक अन्य वेदिक प्रयोगों से 
स्पष्ट है, यहां पर उप क्षियन्ति aty क्षि “निवास करना” अर्थ में प्रयोग हुआ 
है । अत एव बें० का व्याख्यान समीचीन है जिसे ग्रा०, To, fo तथा रेन 
प्रमति आधुनिक विद्वान्‌ स्वीकार करते हें । To अनुवाद में इस का भावाश्च 
देता है “मेरे पर आश्रित रहते है" । भ्धि=,/श्रु+-लोट्‌ Ao go gol 
श्रृत=वे० “श्रोत: |”, सा० “हे श्रुत विश्रुत सखे !” | इस प्रकार भाष्यकार 
इसे सं० मानते हैं । परन्तु रोट, ग्रा०, पी० तथा ग्रि० आदि आधुनिक विद्वान्‌ 
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इसे«/श्र का लोट्‌ म० Jo ब० मानते हैं। परन्तु इस मत के स्वीकार करने में 
स्वर की अडचन है । यदि श्रुत ति० रूप हो, तो श्रुधि ति० के पश्चात्‌ आने 
क्के कारण इस पर भी उदात्त होना चाहिए (वे० व्या० ४१३ ग), sale aa 
सर्वानुदात्त है । इस कठिनाई को पार करने के लिये झवि टि० में, पपा० के 
विरुद्ध, श्रुत को श्रद्धिवं के साथ समास के पूवपद के रूप में समस्त मान लता 
है (श्रुतश्नद्धिवं), जब कि अनुवाद में वह रोट का अनुसरण करता है । To 
और ह्िटते (अ०) माष्यकारों के अनुसार इसे सं मान नर Ear 
करते हैं और यही मत सांधीयस्‌ प्रतीत होता है । श्रद्धिवम्‌ ==वे० “श्रद्धेयम्‌ E 
सा० “afg: श्रद्धा । तया युक्तम्‌ । श्रद्धायलेन लम्यम्‌'' | Ao ४,२०४ मे 
इसके स्थान पर श्रद्धेयं पाठ मिलता है । Alo, To, Alo, तथा रेनू प्रभृति 
विद्वान्‌ वं० के व्याख्यान को स्वीकार करते हैं, जो कि समीचीन है, जवकि 
पी० तथा fro इसका अर्थ “truth” करते हैं । 
छ०-_प्रथम.पाद में बारह अक्षर हैं जिसके सुधार के लिये सो अन्तम्‌ 
के मध्य पूर्वेरूप-सन्धि का सुझाव दिया जाता है । द्वितीय पाद में सन्धि-विच्छेद 
द्वारा शृणोति उक्तम्‌ उच्चारण अपेक्षित है । 


५. अहमेव स्वर्यामदं व॑दामि अहम्‌ । एव। स्व॒यम्‌ | इदम्‌ | ददासि | 
ged देवेभिंसत सानुणेशिः। जुष्ट॑म्‌ । देवेभिः । उत । मानुषेभिः | 
* यं कामये adgd कृणोमि यम्‌। कामयें। तभडतंम्‌ | उग्रम्‌ । कृणोमि | 
“तं ब्रह्माणं anata तं सुंमेधाम्‌॥ तमादब्रह्माण॑म्‌।तम्‌,ऋषिंम्‌।तम्‌सुऽेधाम्‌ ॥ 


अनु०- मैं ही स्वयं यह (बात) कहती हुँ, जो (बात) देवों 
तथा मनुष्यों द्वारा प्रीतिपूर्वक स्वीकार की जाती है (जुष्टम्‌) । में 
जिसको चाहती हूं (कामये) उस-उस को शक्तिसम्पन्त करती हूं 
(su कृणोमि) ; उसे वेदमन्त्रज्ञाता (ब्रह्माणम्‌), ऋषि तथा शोभन- 
अज्ञ (सुमेधाम्‌) बनाती हूं । 
टि०-उग्रम्‌=“शक्तिसम्पन्न'', दे०--क्र० १०,१२१,५ पर feo | 
ब्रह्माणम्‌ =अन्तो दात्त पुं “वेद-मन्व-ज्ञाता”, दे०--द्वितीय भांग में ऋ० ४, 
५०, ८ पर feo | 
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६. अहं sata धनुरा तैनोखि अहम्‌ । शुद्रायं । घनु आ । तनोमि । 
agia da gaa उँ। aas शरवे । हन्तवे । ॐ इति । 
अहं wala aad कुणोम्य्‌ अहम्‌ । जर्नाय। asada । कृणोमि । 
ag चाबांपूथिवी आ जिवेश ॥ अहम्‌ । द्यावापृथिवी इतिं। आ। विवेश u 

अनु०--वेदमन्त्रद्वेषी की हिसा के निमित्त (aaf हन्तवे) 

अस्त्र के (चलाये जाने के) प्रयोजनार्थ (शरवे) में रुद्र के लिये 
धनुषः को तानती हूं (धनुः आ तनोमि) ¦ में लोगों के लिये (जनाय) 
कलह उत्पन्न करती हूं (समदं कृणोमि) । में द्युलोक तथा पृथिवी 
में सवंत्र समा रही हूं (आ विवेश) | 

टि०-न्रह्मद्विष शरवे हन्तवे उ=व० “ब्राह्माणानां द्वेष्टारं हन्तव्यं 
हन्तुम्‌”, सा० “ब्रह्मद्विषे ब्राह्मणानां द्वेष्टारं शरवे शरु हिंसकं त्रिपुरतिवासिनम- 
सुरं हन्तवे हन्तं हिसितुम्‌ ।'` क्रियाग्रहणं कतंव्यम्‌' इति कमणः संप्रदान- 
त्वाच्चतुर्थी” । ग्रा० (कोष) ब्रह्मद्विष्‌ शब्द का अर्थ “प्राथेना-द्वेषी, नास्तिक, 
धर्म-द्वेपी”, fao “the hater of devotion”, पी० “the man who 
hates God”, और गै० “the enemy of sacred speech” करता है। 
भाष्यकार इस का अर्थ प्रायेण "ब्राह्मणद्वेष्टा” करते Fl परन्तु Ao ने at 
स्थानों पर (Æo २,२३,४; ५,४२,९) विकल्प से “मन्त्राणां द्वेष्टा" और qo 
ने “कर्म द्विष्‌? (तु०--ऋ० ३,३०,१७ पर भाष्य) भी किया है । ऋ० में ब्रह्मन्‌ 
शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि ब्रह्मद्रिष्‌ का अर्थं “ब्रह्म अर्थात्‌ प्रार्थना या वेद- 
मन्त्र से द्वेष करने वाला” है। यहां पर हन्तवे तुमर्थक प्रत्यय के योग में इस के 
कर्म ब्रह्मद्विष्‌ में चतुर्थी aged (Fo व्या० ३१८ ग) । हन्तवे= \/हन्‌ञ- 
तवे (वे० व्या० ३४१ A) । शरवबेज्-शरु का Fo Yo (दे०--ऋ० २,१२,१० 
पर fzo) जनाय समदम्‌ =समद्‌ का द्विती० Yo; do “जनाय कलहम्‌", 
सा० "समानं माद्यन्ति अस्मिन्‌ इति समद्‌ संग्रामः । स्तोपुजनार्थं शत्रुभिः 
संग्राममहमेव कणोमि करोमि” । लगभग सभी आधुनिक विद्वान्‌ वें० के व्या- 
ख्यान का अनुसरण करते हैं और यही अधिक समीचीन है । तदनुसार इन पदों 
का व्याख्यान To, fto, तथा रैनू “strife among people’, हटने ` 
(ae) “strife for the people”, और firo “battle for the people” 
करता है । इसका, भावाथ यह है कि वाणी ही लोगों में कलह का मूल कारण 
है। जन शब्द “जनता, लोगों” के अर्थ में आया है। 3 
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छ०--सन्धि-विच्छेद दारा कृणोमि के अन्तिम अक्षर इ का उच्चारण 
अपेक्षित है । 

qat qo सवे । fata । अत्य । ae 
७. अहं सुँवे पितरमस्य Gey: aT! $= अस्य्‌ । पुष 
योनिरप्स्वन्तः dg सम॑। योनि: । अपुष्सु। म RR । समुद्रे 
ततो वि तिं चुवनामु बिश्वो- ततैः। वि। तिष्ठे । भुर्वना । अनु । विश्वां 


तामूं.द्यां वुष्मेणोप त्प्षासि॥ उत।अम्नुस्‌। दास वष्मेणा उप स्प्षासि ॥ . 


अन०--इस विश्व के शिखर पर (अस्य मुर्धन्‌) में जगत्पिता 
अर्थात यलोक को प्रेरित करती हूँ (अहं सुवे पितरम्‌) | मेरा आश्रय 
स्थान (योनिः) समुद्र में जलों में है (अप्सु अन्त ) । वहां से(तत:) 
में सब लोकों में फैलती हूँ (विइवा भुवना अनु वि तिष्ठे) और 
अपने सिर की चोटी से (वष्मंणा) उस द्युलोक को छू लेती हूँ । 

fzo अहं ga पितरम्‌ अस्य मूर्धेन्‌=वे० अह प्रेरयामि आदित्यम्‌ 

अस्य लोकस्य मूर्धनि”, ato “at: पिता” (त०ब्रा० ३, ७, ५, ४ ) इत्ति aà 

पिता द्यौ:। पितरं दिवम्‌ अहं सुवे प्रसुवे जनथामि। आत्मन आकाश: संभूत 
(ĝo आ० ८, १) इति श्रुतेः कुत्रेति तदाह । अस्य परमात्मनः मूधन्‌ 
मूर्धेति उपरि 1 कारणभूते तस्मिन्‌ हि विग्रदादिकायंजातं सव वतते तन्तुडु पट 

इव er | भस्य भूलोकस्य मूधंन्‌ मूर्धनि उपरि अहं पितरमाकाशं सुवे । 
Ho ४, ३०, ७ पर सा० “अस्य दृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य मूर्धन्‌ मूर्धेति उपरिमागे 
सत्यलोके प्रपञ्चस्य जनकं विधातारम्‌ अहं सुवे जनयामि । ` यद्वा अस्य भूः 
लोकस्य ada मनि उर्पार पितरम्‌ आकाशं “यौ: पित्रा पृथित्री माता (ao 
ब्रा ३, ७, ५, ४) इति श्रृतेः। सुवे प्रेरयामि । Aro, To, ग्रि० तथा रू 
प्रभति आधुनिक विद्वान्‌ सा० का अनुसरण करते हुए सुवे का अर्थ “1 bring 
forth” करते हैं। ह्लिटने (Ho) मुख्य अनुवाद में “I quicken” भथ देता 
है, परन्तु इसके सामने कोष्ठक Ñ (give birth to ? ) अथं भी garat है | 
पी० इस पाद का अनुवाद “1 set my father over all the world’ 
करता है, जो सब से भिन्न है | इसमें सन्देह नहीं है कि सुवे\/सु का लट्‌ उ० 


Ge ए० आं० है। “जन्म देना” तथा प्रेरित करना” अर्थ में ९/सु का प्रयोग, 


` मिलता है। यहाँ पर Fo (तथा सा० के वैकल्पिक व्याख्यान) के समान “प्रेरित 
करता” अर्थ मानना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पुत्री पिता को 


ECE eh 


७. 
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मानना अभिप्रेत हो, तो “जन्म देना” अर्थ लिया जा सकता हे । पाइचात्य 
विद्वान पितरम का शाब्दिक अनुवाद “father” करते हैं और fro अपनी 
feo में सा० के व्याख्यान को स्वीकार करता है, जबकि To अपनी feo Ñ 
इसका व्याख्यान “अध्यक्ष: परमे व्योमन्‌” (ऋ० १०, १२६,७) करता हू | 
सा० का व्याख्यान “द्यलोकरूपी पिता” अधिक समीचीन है, क्योंकि ऋ० में 
अनेक बार पित शब्द इसके लिये आया है । ło —H.P.V.I. । अस्य सूधन्‌ तर 
मर्धन स० Uo का रूप है (fo व्या १२६) । इन दो पदा के व्याख्यान के 
विषय में अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ Fo के मत को स्वीकार करते ह। अत 
एव गै० इन पदों का अनुवाद “on the head of this world” करता है 
और रोट, fro, पी०, रेन तथा ह्विटने (अ०) के अनुवाद भी लगभग ऐसे 
ही हैं । प्रसंगानुसार Fo का व्याख्यान समीचीन प्रतीत होता है । वष्मणा = 
० “शरीरेण”, सा० “कारणभूतेन मायात्मकेन मरीयेन देहेन ', Ao ४, ३० 
पर Alo “देहेन कारणभूत मायात्मकेन'' । इसका अथ ग्रा० तथा To “with 
the crown (of the head)”, fro “with my forehead”, पो० 
“with my head” और ह्विटने (ae) “with my summit करता 
Gat कि ऋ० ४,५४,४ की fzo Ñ स्पष्ट किया गया है, asia शब्द “उच्च- 
तम प्रदेश या स्थान” के अथे में प्रयुक्त होता है । यहां पर प्रसंगानुसार वष्सत्‌ 
का अर्थ “शरीर का उच्चतम भाग अर्थात्‌ सिर की चोटी” होना चाहिए | 
अप्सु-- अन्त:--इस सन्धि से उत्पन्न (क्षेप्र ) स्वतन्त्र स्वरित के लिये देखिये 
So व्या ३८९.३ । योनिः=वें० इसका व्याख्यान “गृहम्‌” ओर Alo “कार- 
,णम? करता है । Alo तथा to सायण के मत का अनुसरण करते जत्रकि 
बें० के मत का अनसरण करते हुए fro इसका अनुवाद “home” और पी० 
“seat” करता है । वेदिक भाषा में योनि शब्द प्रायेण “आश्रय स्थान” के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है; दे० द्वितीय भाग में ऋ० ३, ३३, रे; ४, ५०, २। 
“पर टि०। 
छ०--सन्धि-विच्छद द्वारा अप्सु अन्त; तथा बिश्वा Ja उच्चारण 
अपेक्षित है । 
अहमेव वातंइव प्र वास्य अहम्‌ । एव। वार्तःऽइद । प्र । afat 
आरभ॑माणा भुव॑नानि विइवाँ । आऽरर्भ॑माणा । भुर्वनानि । fasat । 
परो दिवा प्र एना पृयिव्ये- परः । दिवा । परः । एना । पृथिव्या । 
.ताव॑ती महिना सं dga ॥ एतार्वती । महिना । सम्‌ । बभूव ॥ 
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अनु०--सभी उत्पन्न वस्तुओं का ग्रहण करती हुई (विश्वा 

भुवनानि आरभमाणा) मैं ही वायु की तरह चलती हूँ (वातइव 
भ्र वामि) | द्युलोक से परे तक (दिवा परः) तथा इसी प्रकार (एना)' 
पृथिवी से परे तक (पृथिव्या परः) में अपनी महिमा के कारण 
(महिना) इतनी (एतावती) विशाल बन गई हुँ (सं बभूव) | 

हि०__आरभमाणा=वें० “संस्तम्भयन्ती”, सा० “कारणरूपेणोत्पाद- 
यन्ती? । अधिकतर आधुनिक विद्वान्‌ इसका अर्थ “ग्रहण करती हुई या पकड़ती ` 
हुई” करते हैं और आ-|-%/रभ्‌ के वेदिक प्रयोग के अनुसार यही अर्थ समी-- 
चीन है । एनाऱ्त्यद्यपि सा० इस सर्वनाम-रूप का प्रयोग पृथिव्या से अन्वित 
मानता, तथापि यह “इसी प्रकार?” अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (दे०---ऋ० १०, 
१४, २ पर feo), जैसा कि अनेक आधुनिक विद्वान्‌ मानते g | महिना = 
'सहिमन्‌ का तु० To | 

छ०--सन्धि-विच्छेद द्वारा वामि आरभमाणा तथा पृथिव्या एतावतीः 
उच्चारण अपेक्षित है । 
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FO १०, १६८ (वातः) 
ऋषि:--अनिलो वातायन: 1 देवता-त्रायुः । छन्दः --त्रिष्टुप्‌ । 


tada नु dam रर्थस्य वात॑स्य | नु महिमानम्‌ । रथ॑स्य । 
रुजन्नेति adaa घोष॑ः । रुजन्‌ । एति । स्त॒न॑यन्‌ । अस्य । घोष: । ; 
दिविस्पग्यात्यरुणानि कुण्बन्न्‌ fafaseqa | याति। अरुणा नि । कृण्वन्‌। 
उतो Ufa पृथिव्या रे णुमस्य॑न्‌ ॥ उतो इतिं । एति | पृथिव्या । रेणुम्‌ 
u 
अनु०--अब (नु) वायु-छपी रथ की (वातस्य रथस्य) महिमा 
(बताऊंगा )। इस की ध्वनि (घोषः) तोड़-फोड़ करती हुई (रुजन्‌) 
और गर्जती हुई (स्तनयन्‌) जातो है । द्युलोक को ळूता हुआ 
(दिविस्पृक), अन्तरिक्ष-प्रदेशो को लाल करता हुआ (अरुणानि 
कृण्वन्‌), और (उतो) धुलि को फेकता हुआ (रेणुस्‌ अस्यन्‌), यह 
रथ पृथिवी पर चलता है (पृथिव्या एति) । 
टि०-वातस्य नु रथस्य महिमानम्‌ =वे० “वातस्य क्षिप्रं महिमानं 
-रंहितुः प्रब्रवीमि”, ato “बातस्य वायोः रथस्य रंहणशीलस्य महिमानं माहात्म्यं 
नु fax प्रब्नत्रीमि” । to, ग्रि०, dto तथा qo आदि विद्वान्‌ इन पदों का 
शाब्दिक अर्थ “the greatness of \ta'ऽ car” करते हैं । परन्तु ग्रा० 
(कोष) के मतानुसार, रूपक के द्वारा वात को ही रथ कहा गया है। ग० भी 
fzo में विकल्प से ग्रा० के व्याख्यान को स्वीकार करता है और इस के समर्थन 
'में ऋ० ३, ४६, ४ रथो न वायुः का निदेश करता है । वें० तथा Glo रथस्य 
.को वातस्य का वि० मान कर व्याख्यान करते हैं । क्योंकि वि० के रूप में रथ 
"का कोई निश्चित वैदिक प्रयोग नहीं है, अत एव ग्रा० का व्याख्यान अधिक 
समीचीन है। अरुणानि =वे० “अरुणानि रजांसि’, सा० “अरुणवर्णाति विकृत- 
-रूपाणि दिगन्तराणि’ । इस का अर्थ ग्रा» “rednesses”, To “red 
(colours) और ão (V. R.) “ruddy hues” करता है। fzo Ño 
इस का व्याख्यान इस प्रकार करता है “२, १, ६ के अनुसार वात का वणं 
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अरुण है, अर्थात्‌ उस के घोड़ों का (तु०--१, १३४, रे ) भौर बर्षा ऋतु में 
द्यलोक का वर्ण भी अरुण है (५, ६३, ६) | यहां पर वर्षा के मेघों का वर्ण 
है 1? मै० V.R. में इस का व्याख्यान इस प्रकार करता है--“'अरुणानि--- 
alluding to ruddy hue of lightning, with which the Maruts. 
are particularly associated.” पी० इस, का अर्थ “reddening the 
sky? करता है । इन सब में Fo का व्याख्यान अधिक समीचीन है । qien 
स्व” तथा सा० पष्ठ्यन्त के अर्थ Ñ इस का अन्वय रेणुम्‌ से करते हूँ | 
वास्तव में इस का अर्थ भी तृतीयान्त का है जैसा कि गै०, Ro आदि आधुनिक 


मानते g | ब 
छ०- सन्धि-विच्छैद हारा याति अर्थानि उच्चारण अपेक्षित है । 


२. सं प्रेर॑ते अनुवात॑स्य दिष्ठा सम्‌ ।प्रईरते। अनु । वार्तस्थ । sean: । 
ऐनं'गच्छन्ति समनं न योषां: । आ। एनस्‌। गच्छन्ति। ada: । 
mfd: agrari देव Sad- ता भि: । सऽयुक्‌ । सुऽरथंम्‌ । देव:। ईयते । 
ऽस्य विइर्षस्य॒ भुव॑नस्य राजा॥ अस्य । fasten) yee) राजा ॥ 


अनु०--वायु के अनुयायी (वातस्य विष्ठाः) अर्थात्‌ वर्षाजल 
उस के पीछे एक-साथ Argan जाते हैं (अनु सं प्रेरते) । वे उस के 
पास ऐसे आते हैं जसे स्त्रियां उत्सव में आती हें (समनं न योषा.) | 
इस सारे संसार का राजा देव इन (जलों) के साथ समान रथ के 
रूप में एक-साथ जुड़ा हुआ (aga सरथम्‌) चलता है (ईयते) । : 


azr आप: विष्ठा: इति”, ato “विशेषेण अवस्थिताः पवेताद्यः वातस्य वायो- 
रनुगुणां सं प्रेरते संप्रगच्छन्ति | यदभिमुखो वायुर्वतेते तदभिमुखाः प्रकम्पन्तः 
इत्यर्थः” । gafan, to तथा fro आदि विष्ठाः को द्विती० qo का रूप 
मानते हुए सं प्रेरते क्रिया के कर्ता के रूप में “they (i. e. the waters)” 
का अध्याहार करते हैं। तदनुसार इन पदों का अर्थ लुड्विग तथा पी० “the: 
tracks of the wind” करते हैं । इस के विपरीत रोट, ग्रा०, To तथा Ño 


वातस्य विष्ठा: को ही क्रिया का कर्ता माने हैं। तदनुसार रोट तथा To- 
_ “all” sorts of winds’, ato “the wings of, the wind”, और Ho 
‘the’ hosts of Vata? agata करते हैं। मे०.के व्याख्यान के अनुसारः 


fasst से “वर्षा-जूल "अभिप्रेत. है और यही व्याख्यान यहां पर, अधिक, समी;- 


Lo 
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` चीन प्रतीत होता है; तु०--ऋचा ३ में अपां सखा, और अ० ५, १, ८ 
aag ता वरुण यास्ते विष्ठा: | समनं न योषाः =वें० “समनमिव पति स्त्रियः”, ` 
सा० “समनं न संग्राममिव एनं वायं योषा; अशवयोषितो वडवाः ``। यद्वा 
समनं घृष्टं पुरुषं योषाः कामिन्य इव एनं वायुं तरुगुल्मादिरूपाः स्त्रियोऽ- 
भिगच्छन्ति” | समनम्‌ का अर्थ ग्रा० “वर-वधु के प्रेमालिंगन का स्थान”, गै 
“विवाह”, fao “an assembly”, पी० “the market-place” तथा Ho 
“a festival” करता है 1 यद्यपि इस का अर्थ सन्दिग्ध है, तथापि “उत्सव” 
अर्थं अधिक समीचीन प्रतीत होता है । ईयते--५/ई--लटू To Jo To; Fo 
-_ऋह० १, ३५, & । ! 

छु०--तृतीय पाद में बारह अक्षर हैं । पूर्वरूप सन्धि के विच्छेद से 
चतुर्थ पाद के भादि में अस्य के आदि अ का उच्चारण अपेक्षित है-। 


३. अन्तरिक्षे प॒थिभिरौर्यमानो अन्तरिक्षे । afas: । ईय॑मानः 
न नि विंशते कतमच्चनाहैः । न । नि । विशते। कतमत्‌। चन । अहूरिति। 
अपां सा प्रयसजा ऋतावा अपाम्‌। RET | प्रथमञ्जाः । ऋतऽवा । 
क्व॑ स्विज्जातः कृत आ बंभूव।। क्व । स्वित्‌। जातः। gd: । आ। बभूव ॥ 


अनु०- अन्तरिक्ष में अपने मार्गों पर चलता हुआ (पथिभिः 

ईयमानः) यह वायु किसी दिन भी (mangaa अहः) विश्राम 
नहीं करता है (न निविशते) । सब से पूर्व उत्पन्न (प्रथमजाः), 
नियम का पालन करने वाला (ऋतावा), तथा जलों का मित्र 
वायु कहां उत्पन्न हुआ (aa स्वित्‌ जातः), कहां से प्रादुभ त हुआ 
है (कुतः at aya) ?, ° 

टि०--कतमत्‌ चन अहः=कालवाचक शब्द से द्वितीया (वे० व्या० 
३७९ ङ ) | ऋतावा =ऋतावन्‌ (ऋत¬-तद्धित प्रत्यय वन्‌) का TTo ए०। 
दे०--क्र० ३, ६१, ६ के ऋतावरी पर feo ओर द्वितीय भाग में ऋ० ७, 
६१, २ पर feo । 

छ०--ग्रा० तथा Ho क्व का FA उच्चारण सुझाते हैं । 
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४ आत्मा देवानां भुवनस्य mit! आत्मा । देवानौम्‌ । भुदेनल्य । TH: e 
wast चरति देव एषः। aasang । चरति । देवः। एषः । 

|. घोषा इद॑स्य शृण्विरे न रूपस्‌ । घोषाः। इत्‌ । अस्य । श्युण्बिरे ।न। ET 
तस्मै nata हविषा fade ॥ तस्मं'। arata । हविषां । विधेम ॥ 


अनु०--देवों का प्राण (आत्मा) तथा जगत्‌ का बीज अर्थात्‌ 

विकासात्मक तत्त्व (भुवनस्य गर्भः), यह देव, अपनी इच्छानुसार 

(amaaa) चलता है । इस की ध्वनियां ही (घोषाः इत्‌) सुनाई 

: पड़ती हैं (gia), परन्तु इस का रूप नहीं (दिखाई देता है) । 
हम हविः के द्वारा उस वात की उपासना करें । 

.टि०आत्मा=वें० “प्राणभूतः”, Alo “आत्मा जीवरूपेण तेप्वव- 
स्थानात्‌” । वे० की भांति mo, tho, तथा Ho इस का अर्थ “breath” 
` करते हैं, जबकि To “soul” atx fro “vital spirit” अनुवाद करता 

है । प्रसंगानुसार Fo का व्याख्यान समीचीन है, तु०--१०, १६, ३; 
६०, १३ | यथावश्ञम्‌==वे० तथा Alo “यथाकामम्‌”; Alo, To, मै आदि 
भी इस व्याख्यान को स्वीकार करते हैं। श्रुण्विरि--९/ श्रु--लट्‌ To Jo Fo 
Slo कर्मवाच्य के अर्थ में (Fo व्या०. २४३.२; ३१४) । न रूपम्‌ =इन के 
साथ दृश्यते का अध्याहार स्पष्ट है । 
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“गजेता हुआ” ५, ८३, १. 
कम्‌ (निपात्‌) “निःसन्देह” १, १५४, १. 
कतुः (VEHI) “कर्म” १, ११५, ४; 
कत्वं (Veter) “करने योग्य” १, 
२५, ११. 
कविक्रतु (aqo) “कान्तप्रज्ञ” १, १, ५. 
कविशस्त (aqo) “'क्रान्तदर्शी ऋषियों 
के द्वारा स्तुत" १०, १४, ४. 
कव्य “पितृ-गण-विशेष'' १०, १४, ३. : 
4/का-दे०१/कन्‌। 
किकिरा “टुकड़े ?” ६, ५३, ७-८. 
-कोरि “कवि, स्तोता'' २, १२, ६. ` 
कुचर इच्छानुसार गमन करने वाला” १, 
 १५४,२. | 
कुल्यां “धारा” ५, ८३, ८. 
| = _ कुवित्‌ (निपात) “वया” १, १४३, ६. 
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Ve “करना”; कृणुहि ६, ५३, १०; चक्रे 
१०, ६०. ८; अकर्‌ २, १२, ४; ३, 
५९, ९; अक्रन्‌ १०, १४, ६; 
करत्‌ १, २५, १२; आअ--“समीप 
करना” : आ करामहे १, २५, ५; 
“प्रसारित करना”; आ चक्र १, २५, 
१५; 

कृतध्वज्‌ (वस०) “जिसने ध्वजा को उठा 

रखा है वह ७, ८३, २. १ 
कृष्टि “लोग” ३, ५९, १. 
केतु “पताका, ज्ञापक, सूचक” ३, ६१, 3- 
कोश “डोल” (रू० AT’) ५, ८३, ८; 
क्रतु “प्रज्ञा” १, १६, २; १४३, २. 
we “युद्ध-ललकार' (लक्षणा द्वारा 
“बुद्ध के लिये ललकारती हुई 
सेना”) २, १२, ८; “ध्वनि 
करती हुई द्यावापृथिवी” १०, 
21020 
aas (aqo) “बल की शोभा वाला” 
१, २५, ५. 

VRE “खाना” : AB १, २५, १७. 

क्षम्‌ “पृथिवी” १, २५, १५. 

क्षय “निवास-स्थान ४, ५४, ५. 

१/क्षि “निवास करना” : अधि--“अन्दर 

. रहना” : अधिक्षियन्ति १, १५४ 

२; उप--“समीप निवास करना: 

. उपक्षियन्ति १०, १२५, ४. 
क्षेम (१/क्षि--म) “सखपूर्वंक निवास, 
बिश्राम” ७, ५४, ३. 


fq “जाना : आ---“आना'' : आ गमत्‌ 
१,१, ५; आ गहि १, १६, १८ 
€; १०, १४, ५; आगतम्‌ ७, ८३, 
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३;-गमध्ये १, १५४, ६. 


गर्भ “सृष्ट्युत्पत्ति का बीज” १०, १२१,' 


७, 
meng (गो--य--शतृ) “गायों की 
इच्छा करता हुआ” ७, ८३, १० 


गव्यूति “गोचर-भुमि १, २५, १६; १०, 
१४, २ 
५/गा “जाना” : उद्‌--“ऊपर जाना, 
उदित होना” : उदगात्‌ १, ११५ 
१. 
गातु “मार्ग” १०, १४, २. 
गिरिष्ठा “पर्वतन्तिवासी” १, १५४, २, 
yee “तिरोहित करना” : गुहा 
अकर्‌ २, १२, ४. ` 
५/ग “स्तुति करना : गृणे १, १४३, ६. 
ग॒भाव-_दे० «&/ ग्रभ्‌ के नीचे 
गो “तारा” १, १५४, ६; “वर्षाजल 
२, १२, ३. 
गोओपशा (aqo) “गोचर्मसंनद्ध या 
रङ्मियुकत'”” ६, ५३, È 
गोपीय “रक्षा” १, १६, १ 
१/ग्रभ “ग्रहण करना : उद्‌+सु-- 
“भली भांति ऊपर रोकना या थामना 
उद--स--गभाय ५, ८२, १० 


घृत “वर्षाजल ५, ८२, 
घृतप्रतीक (बस०) “घुतरूपी मुख वाला 
१,१४३, 


घोरवर्पस्‌ (aao) “भयंकर रूप वाला” 
८ 


१, १६, ५ 

Jaa “देखना”: चष्ट ३, १९, १ 
चत्वारिशी “चालीसवीं २, १२, ११ 
चन (fa) “अपि.न ७, ८३, २. 


२५५: 


चन्द्ररथा (वस०) "चमकते हुए रथ. 
वाली” ३, ६१, २ 
चन्द्रा “चमकती हुई ३, ६१, ७; ३०, ' 
१२१, & 3 
चरणीयमाना (चरणि .का नाघा०) 
“गमनशील होती हुई” ` 
३, ६१, २. 
चर्षणीधृत्‌ “मनुष्यों का भरंण-पोषण ` 
करने वाला” ३, ५६, ६. 
चारु “प्रिय” १, १६, १. 
१/चि “चुनना”: चिनुहि ६, ५३, ४ 
{चिकित्वस्‌ (,/चित्‌ क्वसु) “जानता 
हुआ” १, २५, ११. 
चिकितुषो (चिकित्वस्‌ का स्त्रीश) १०, 
१२५, ३. 
चित्र (fao) “देदीप्यमान १, ११५, १. 
(चित्रम (क्रिवि०) “दीप्तिपू्वक २? 
६१, ६ 
चित्रश्रवस्तम (बस०) “अतिशय चमकते 
हुए यश वाला” १, १, *7 
३,५७६ 5 
जज्ञान (१/जन्‌-- कानच्‌ ) “उत्पन्न होता 
हुआ” १०, १४, र 
जभरीति (%भुर्‌--यलु०) “इधर-उधर 
f कूदता है ५, ८२, * 
जा “सन्तति” १, १४३, ८. . ‡ 
जिहोळान (%/हीड्‌+कानच्‌) “प्रतिकूल 
होता हुआ” १, २५, Re 
जीरदान्‌ (aqo) “शीघ्र वर्षाजल देने 
६ बाला” ५, ८३, १. . 
जीवसे (stata) “जीते के लिये” 
१, २५,२१; १०, १४, १४. 


’ 
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दास (fao आद्युदात्त) ““शत्रुतापुणं, 


२५६. 
“/जुष्‌ “प्रीतिषुर्वक सेवन करना” : जुषत 
१, २५, १५. 
तद्‌ “इसलिये” १, १५४, २. 
१/तन्‌--आ तन्वन्ति १, १६, ८; तन्वते १ 
.. ११५, २; अतन्वत. १०, ६०, ६. 
तन्वान (,/तन्‌+-शानच्‌) “अनुष्ठान 
करता हुआ” १०, ६०, १५. 
तस्तभान (-/ स्तम्भ्‌ --कानच्‌) “स्थिर 
. होता हुआ” Yo, १२१, ६. 
तस्थिवस्‌ )१/स्था aag) “स्थावर” १, 
११५, १० 
VFA— FIAT १, १४३, ६. 
१/तुद्‌--वि--तुद “चीरो” ६, ५३, ६. 
4 तृड्‌ “चुभोना” : तृन्धि ६, ५३, ५. 
१/त.-प्रतारिषत_ १, २५, १२. 
fasza “तीन विशेष प्याले” (७० 
i “तीनों लोक”) १०, १४, १६. 
त्रिपाद “तीन-चौथाई अर्थात्‌ अधिकांश 
सहित? १०, ९०, ४. 
१/त्रे “रक्षा करना”: त्राध्वम ८, ३०,३. 
त्वेष “दीप्त” १, १४२, ३. 
त्वोत (त्वा+ऊतः) “तेरे द्वारा रक्षित” 
३, ५९, २. 
दक्ष “बुद्धि” ४, ५४, ३; “चेतना-तत्त्व” 
१०, १२१, ८. 
दधान (५/धा1 शानचू) “करता हुआ” 
: २, १२, १०. 
दम “गृह” १, १, ८. 
Ba. 
दाइवस्‌ (१/दाश ।-क्वसु) “उपासक” 
, १, १, ६; २५, ६. 
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निकृष्ट, २, १२, .४; ७, ८३, १. 
१/दा “देना” : आदत २, १२, ४; 
दाताम्‌ १०, १४, १२. 
दानु “दानव (वृत्र)” २, १२, ११. 
दामन्‌ (Vaaa) aa” ४, ५४, २. 
दाशराज्ञ “दस राजाओं के साथ किया 
गया संग्राम” ७,८३, ८. 
feg “धोखा देने का इच्छुक” १, २५, 
१४. 
दिव्‌ “द्युलोक” १, २५, २०; १५४, ४; ३, 
६१, ६; “दिन? ७, ८३, ५. 
दिवेदिवे (द्विरुक्त समास) “प्रतिदिन” 
१, १, ३. ७. 
Vat “उड़ना” : दीय ५, ८३, ७. 
दीदिवि “अत्यधिक चमकता हुआ” 
१,१, ८. 
दुध्र “घोर, भयंकर” २, १२, १५. 
qae (नाध०) “पुजा करना” १०, १४, 
१. 
V3 : ददंषि २, १२, १५. 
हृति “चर्ममय रसद्रव्याधार पात्र (रू० 
“मेघ” ) ५, ८३, ७. 
VET: दर्शम्‌ १, २५, १८; सम्‌ 
AAA ७; ५३, ३; पइयासि १०, १४,७; 
aq (देव+-य+शतृ) “देवों का 
इच्छुक (श्रद्धालु) १,११५, २. 
देवयु “देवों का इच्छुक (श्रद्धालु) १, 
१५४, ५, 
दोषावस्त “रात्रि का प्रकाशक १, १, ७; 
द्यविद्यवि (द्विरुक्त समास) “प्रतिदिन” 
१,२५, १. 
द्यावापृथिवी “द्युलोक तथा पृथिवी” १, 
११५, १; १४३, २. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च्याख्यात-शब्दो्धैक्रमिणी/ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aga “युति, शोभा” ३, ५९, ६;७, ८३, 
१०. 
द्यो “द्युलोक” १, ११५, ५; १५४, ४; २, 
१२, २. 
द्रापि “कवच” १, २५, १३. 
awaq ''मरुभूमि'' ५, ८३, १०. 
बर्मन्‌ (आद्युदात्त aqo) “नियम” १०, 
९०, ६. 
Vt: धत्ते २, १२, ५; दधे ३, ६१, ७; 
दघत्‌ ४, ५४, १; AT AT ५, ८३, 
७; वि अदधुः १०,६०, ११; दधामि 
१०, १२५, २. 


बी “प्रज्ञा” १, १, ७; १४३, ६; ६, ५२, 
१.१०; “अभिलाषा” ६, ५३, ४. 
Afa “विचार” १, २५, १६; १४३, १. 
घोवत्‌ “विचार-सम्पन्त ७, ८३, ८. 
धूर्षद्‌ “घुरे पर बैठा हुआ, सारथि, नेता” 
१, १४३, ७. 
१/धृ: दाधार १, १५४, ४; ३, ५९१. 
qaaa (aqo) “नियम का पालन करने 
वाला” १, २५, ६.८. १०. 
ध्वसिर “धूलि-धूसरित'' ७, ५३, ३- 


न (उपमाबाचक निपात) “इवे” १, २५, 
३.४; १४३, ३; १५४, २. 

नभस्‌ “अन्तरिक्ष ५, ८३, ३- 

नमस्‌ “नमस्कार” ५, ८३, १. 

नमस्यत्‌ (नमस्‌--य--शतू) “नमस्कार 

करता हुआ” १, ११५, २.० 

नर्य “वीर पुरुषों के लिये हितकारी” ६, 
५३, २. 

नाक “स्वर्ग, युलोक का उच्चतम भाग” 
१,१६,६; १०, ६०,१६; १२१.५. 


RST 


नाभि “केन्द्र १, १४३, ४. 

निचित “प्रज्ञात” २, १२, १३. 

निणिज्‌ “देदीप्यमान वस्त्र” १, २५, १३. 

निषद्य (नि4-५/सद्‌¬-ल्यप्‌) “बेठ कर” 
१०, १४, ५. 

नु “वीर नेता, पुरुष” १,११५, २; १५४, 
५; ७,८३, १.२. 

नृम्ण “वीरता, उत्साह २, १२, १. 

qaa, (क्रिवि०) “वीर पुरुषों की भांति 
६, ५३, १०. 

पञ्चजनाः “सव मनुष्य जातियां ३, 
५९,८. 


Jia, “उड़ना” : पतन्ति १, २५, ४. 

पतत, ( ५/पत्‌+-शतृ) “उड़ता हुआ 
१,२५, ७. 

पद “पाद-निक्षेप' १, १५४, ४. 

पर “उस ओर का” २, १२, ८. 

परावत “दूर स्थान 5, ३०, ३. 

परिभू “सब ओर से घेरे हुए” १, १, ४. 

परियत्त “घिरा हुआ ७, ८३, ८- 

पर्वत “मेघ” १, १६, ७;२, १२, २. ११; 
४, ५४, ५. 

पस्त्या “गृह (स्थान) १, २५, १०. 

पस्त्यावत “जल-युक्त ४,५४, ५. 

पाजस्‌ “तेज १, ११५, ५. 

पायस्‌ “स्थान” १, १५४, ५. 

पाद “agata अर्थात्‌ अत्यल्पांड १०, 
९०, ४, 

पायु “रक्षक” १, १४३, ८. 

पार्य (वि०) “किसी प्रकार पार करने 
योग्य ७, ८३, ५- 

पित, “द्युलोक” १०, १२५, ७. 
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quia “प्रचुर मात्रा में देने वाली” ३, 


६१, १. 
पुरुषत्वता “पुरुषता ४, ५४, ३. 
पुरोहित (प्रस्‌{-१/धा+-क्त) “सामने 
आदरपूर्वक स्थापित” १, १, १. 
पुरोहिति “पूरोधान-कमे” ७, ८३, ४. 
पुष्टि “पुष्टिकारकं घन” २, १२, ४. 
VT “पार ले जाना” : faqa १,११५,६ 
agay (aqo) “विशाल पसली वाला” 
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